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आमुख 
१. पालि तिपिटक 


_ कुशीनगर मं बुद्ध के निर्वाण के पद्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो श्रपनी-ग्रपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपित कर 
रहं धे । उस समय सद्खुनायक बरयुम्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्त्वन देते हुए वृद्ध कै उपदेश का स्मरण दिला 
रे थ-- समी वस्तुं अनित्य हूं श्नौर उनसे वियोग होना भ्रवद्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे भुम नामक 
एक वृद्ध प्र्रजित भिक्षुभीथा, जो दुःखी होने के स्थान परबुद्धके निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहू रहा 
था -- “भिक्षुग्रो, दुःखी मत हो । भ्रव हुम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये ! वह्‌ बरावर कहता 
रहता था-- यह करना तुमह विहित है भौर यह्‌ नही" । भव हम स्वेच्छा से जो चाग करेगे प्रौर जो नहीं चाहृगे 
महीं करेगे । ग्रतः म्राप लोगदुःखीन हो" । भुम" के इन शब्दों से चेतावनी सी मिली रौर प्रायुष्मान्‌ महाकस्सपः 
ने इस श्रावद्यकता का अनुमव किया कि प्रमुख भिक्षग्रो की एक बैठक का श्रायोजन हो, जिसमें वुद्ध-वचन का 
प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धमकी सुरक्षाहो सके ग्रौर ्रागामी पीदियों मेँ उसकी परस्परा ्रनाध- 
गति से चल सके । श्रत: उन्होने भिक्षुभ्रों को सम्मोधित किया--श्रावुसो, हम लोग धम्म ग्रौर विनयः का सङ्गा 
यन कर"! उन्होने उक्त बैठक मेँ भाग लेने के लिये सुयोग्य भिकषप्रों की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होने 
ग्रायुष्मान्‌ श्रानन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया ; क्योकि तब तक वे श्रहेत्‌-पद को प्राप्त न कर सकेथे! 
परन्तु सम्पूणं सङ्क मेँ भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द 
कै ग्रतिरिक्त श्रौर किसी को नहीं प्राप्त हुमा था । ्रतः ग्रन्त मे भ्रायुष्मान्‌ महाकस्सप" को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पड़ा 1 ्रायुष्मान्‌ ्रानन्द भी पूरी श्रद्धा ्रौर वीये से ध्यानाभ्यास मं तल्लीन हौ गये, जिससे वे बैठक की 
तिथि के पूव ही ग्रहैत्‌-पद की प्राप्ति करने मे समथं हौ सकें । 

तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ प्रजातशत्र ने राजगृह के वेभार' पवत के उत्तरपारवं में स्थित सत्तपण्णी' गुहा 
कै दवार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिश्ुगरों की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 

उधर प्रायुष्मान्‌ श्रानन्द को भी श्रपने प्रयत्न मेँ सिद्धि-लाभ हुश्रा । सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चञ्क्रमण 
करते रहे । प्रातःकालजैसे ही वे शय्या पर सेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे भ्रौर उनका सिर 
तकिये तक पहुंचा मी न था कि इसी बीच उनका ्रज्ञानान्धकार नष्टहो गया श्रौर उनमें परम ज्ञानकी ज्योतिका 
्रादुर्भाव हृग्रा । उन्होने श्रह॑त्‌-पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य शक्तिसे वे बैठक प्रारम्म होने के क्षणौ मण्डप 
मे श्नपने लिये निर्धारित आसन पर एसे विराजमान हुए मानों वे पृथ्वी के गभ॑ से उद्भूत हुये हं । 

सङ्खं की श्रनुमति लेकर युष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूरे श्रौर श्रायुष्मान्‌ उपालिने 
भी सङ्कको उन प्रश्नो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी अकार भ्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने ्रानन्द से भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रन किये, जिनका उन्होने पणंरूपेण उत्तर दिया । इस रकार इसमें विनयः श्रौर धम्म 

दोनों का संग्रह्‌ किया गयाः । पर इस सङ्गीति के करई शतान्दी पश्चात्‌ लिखे गये श्रटरकथा-साहित्य' मेँ यह उल्लेख , 
 मिलताहै किइसी पहली बैठक मेही श्रभिधम्मपिटक'कामी संग्रहो गयाथाम्मौरजिस खूप में आज हमें तिपि- ` . | ध 
टकः साहित्य मिलता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुभ्रा थाः । १ क 
बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हमरा, जिस पर ,. ` 





` नि्णेयकसमेके लिये वैशाली मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमे देश के सुदरर प्रान्तो के चुने हे विख्यात सात्त सौ  :. ^: 


भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सङ्गीति 'सप्तरातिका' नाम से प्रसिद्ध है" } 





१. चुत्लवम्गर, ग्यारह 'लन्यक' । २. सुमङ्गलविलासिनी, निदान कया ३. चुल्लवग, बारहवा खन्धक'  . ` ` 





(२) 


इसकै एक सौ वषं वाद जब सम्राट्‌ अशोक ने बौदढ-घमं ग्रहृण किया ग्रौर उसकै प्रचार कौ राज्याश्रंय प्रोप्तं 
हुश्रा, तब लाम देखकर म्रन्य मतावलस्बी भी बौद्ध-विहारो की ्रौरग्राकृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रब्रज्या ग्रहण करके ब्रथवा | 
चुपदापही पीले वस्त्र धारण कर वे भ्रपने को बौद्ध-मिक्षु घोषित करके विहा रों मेँ रहने लगे । किन्तु उनके लिये ग्रपने +. 
पुराने संस्कार ग्रौर विवार दछीडना सरल नहीं था । ग्रतः उन्दने श्रपनी-ग्रपनी तरह्‌ से धमं कौ उलट-पलट व्याख्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलतः भिक्षु-सङ्क के बौद्धिक जीवन में एक उच्छद्कलता प्रकट हुई श्रौर धर्मं के वास्तविक 
स्वरूप का निर्णय करना कठिन हौ गया । घमं के नायक स्थविर 'भिक्षग्रौ ने धर्मं की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सङ्गति की भ्रावश्यकता समक्षी । सम्राट्‌ ्ररोक के 
गुर श्रागुष्मान्‌ मोगलिपृत्त तिस्स' के नेतुत्व मेँ पाटलिपुत्र के श्रशोकाराम' नामक विहार मे इस सद्खीति की व्ैयक 
हुई । ्रायुष्मान्‌ तिस्स' ने ब्रश मतो का खण्डन करते हुए भ्रौरः मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध (स्थविरवादः नामक 
धमे के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु" नामक एक ग्रन्थ कौ रचना की, जिसे सङ्घ ने तीतरी सङ्गीतिमें 
बृदध-वचन का ही गौरव प्रदान करिया । राज भी यह्‌ 'तिपिटक-साहित्य' का एक ग्रमृल्य ग्रन्य माना जाता ह । इस सङ्गति 
के परचात्‌ अरोक ने सुदरुर देगों में प्रचार करने के निमित्त धर्मदूतों को भेजा\ । 

राजकुमार महिन्द ग्रौर राजकुमारी सङ्खमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्घ मे प्रत्रज्या ग्रहण की । उन लोगों 
ने दक्षिण में सुदूर लङ्का द्रीपकी यात्राको ग्रौर वहाँवे धमं की स्थापना करने मेँ सफल हुये । श्राज तक बौद्ध पालि- 
तिपिटक' की परम्परा ल्क मे श्रनुप्राणितहौ रही" । 

ईसा पूवं २९ मे याजा वहूगामिनी प्रभय' के संरक्षण मे एक चौथी सङ्गति की बैठक हुई, जिसमे सम्पूरणं 
(तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया* । फिर स्थविरवाद की मान्यता के श्रनुसार बर्मा देश के माण्डले नाभक नगरमे 
१८७१ ६० मे राजा भिण्डनके संरक्षण मे पाँचवीं सङ्गीति का भ्रायोजन हृश्रा, जिसमें सारे तिपिटक' का संशोधन 
ग्रौरसम्पादनकियाययाग्रौर उन्हंसद्धमषैरकीपष्टियोपर इस प्रकार उत्कीणं करदिया गया*- 



















विनय १११ पद्यां 
सुत्त ४१० पिया 
प्रभिधरम्म २०८ पयां 


लोग इस म्रावश्यकता का भ्रनुभव कर रहं थे कि श्रव इस युग में श्राधुनिकतम यन्वों पर "तिपिटक' का “| 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा मे होने वाले च-प ङ्गायनः में इस श्रभाव की पूर्तिकरने 
का निङ्चय किया गया । राजधानी रंगून से कुच ही दुर सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्खायन की ` ५ | 
बैठक प्रारम्भ हई । संसार के विभिन्न देशों से ्रामन्त्रित ढाई सहस विद्धान्‌ भिक्षुभरो ने सङ्खायन में भाग लिया । ` 
सद्धायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटकः' वहीं श्रमने मुद्रगालय में मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्वीससौवीं 
वुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्खायन की बेठक पूरी हुई । ॥ 

लङ्का, वर्मा, था्ईलैण्ड श्रौर कम्बोडिया मे राष्टरषमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सवंमान्य ग्रन्थ है :-- 
'पालि-तिपिटक' । उन देशो मं उनकी श्रपनी-श्रपनी लिपियों मँ समय-समय पर तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित होते रहैह । लन्दन की पालि देक्स्ट सोसायटी" ने भी 'तिपिटक' कै ग्रधिकांडा का प्रकाशन रोमन 
लिपिमें कियाहै | किन्तु ञ्रभी तक भारतवषे की किसी लिपिमें यह्‌ म्रमृल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 

इस श्रभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयटन से सम्पूणं पालि-तिपिटकः' को 
देवनाशरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत कौ गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्टों वाल 
चालीस खण्डो मं यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन 





१. महावंस, पँचवा ब्रध्याय । २. महावंस, वहीं । ३. महावंस, भ्रध्याय १०-२३ । ४. बौद्धधर्म के 
२५०० वषं, १९५६, पृ० ३५. | 


(३) 


विभागः को सौपा गया है । इस प्रकारान का मुख्य उदेश्य रोमन, सिहली, र्मी तथा स्यामी लिपियो मे मुद्रित रन्यो 
कै भ्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटक' के श्रन्थ का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगाः- 


तिपिटक 
स (वि 
विनयपिटक सुत्तपिटक प्रभिधेम्मपिटक 
१. महावग्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसङ्खणि 
२, चुल्लवग्ग | २. मज्ज्िमनिकाय २. विभङ्ख 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४. अडः गुत्तरनिकाय ४. पुर्गलपञ््यत्ति 
५. परिवार ५. सुदहकनिकाय ५. कथावल्थु 
६. यमक 
(१) सुदहकपाठ ७. पदान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 


(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवल्षु 
(७) पेतवत्थु 
(=) थेरगाथा 
(६) येरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निहेस 

(१२) पटिसम्मिदामग्ग 
(१३) अपदान 

(१४) बुद्धवंस 

(१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ : तिपिटक मं इसका स्थान 


सामान्यतः विनयपिटक के ग्रन्थों का वर्गीकरण इस प्रकार है :-- 


१. खन्धक ~ महातग्ग, चृल्लवग्ग, 
२. विभङ्ग -- याराजिक, पाचित्तिय भ्रौर 
३. परिवार 


महावम्ग' ्रौर "्चुल्लवग्ग' सङ्घं के निर्माण प्रौर विकास का इतिहास प्रस्तुत करते हँ, जो खन्धकः नामक ` 
्रध्यायों मे विभक्त है । पाराजिक' श्नौर 'ाचित्तियः भिक्षु रौर भिक्षुणियो के सङ्खं के सम्बन्धमवृद्रद्वास 
स्थापित नैतिक अनुशासन क नियमो की विदलेषणात्मक व्याख्या करते है, जो विभङ्ग कहलाती है । निम्नाङ्धति „ . 
तालिका से यह्‌ ज्ञात होगा कि इन दोनो प्रन्थो मे विषय का विमाजन किस प्रकार हमरा है ~ ५" 





( ४) 
भिक्लुविभङ्ख 


पाराजिक, सङ्खादिसेसः 


पराराजिक्छं 
प्रनियत तथा निस्सगिय 





पाचित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय, भ्रधिकरणसमथ, 
भिक्ुनीविभङ्ध 
पाचित्तिय पाराजिक, सङ्घखादिसेस, 


निस्सग्गिय, पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथा श्रधिकरणसमथ । 





सामान्यतः पारालिक' नाम से प्रारम्भिक भ्रध्येता यह्‌ समक्षेगा है कि यह्‌ न्थ भिक्षु श्नौर भिक्षुणियों के 
इसी वगे के श्रपराधों से सम्बन्धित है । परन्तु एेसा नहीं है । यह ग्रन्थ भिक्षुणियों के 'पाराजिक' अ्रपराधों के 
विवेचन करने के स्थान पर मात्र भिक्षशरों के सङ्कादिसेस', भ्रनियत' तथा “निस्सम्गिय अ्रपराधों की व्याख्या करता 
है । इस प्रकार यहु नामकरण श्रव्यापिति श्रौर ग्रतिव्याप्ति के दोषों से युक्त है । भाचित्तिय' नामकरण भी एसा 
ही है । इससे भी इस ग्रन्थ विशेष के विषयवस्तु की व्यञ्जना नहीं होती; क्योकि इसमे इससे भिन्न शीर्षको के 
भ्न्तंगत श्राने वाले श्रपराधों की भी व्याख्या है । यदि यह्‌ भिक्वुविभद्ख" श्रौर भिक्लुनीविभङ्ख' नामक दो ग्रन्थों मे 
स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया होता तो कदाचित्‌ ग्रच्छा ही होता । पर एेसा करने से निस्सन्देहं ही एक 
ग्रन्थ अ्रधिक बड़ा श्रौर दूसरा प्रत्यन्त छोटा हो जाता । सम्भवतः इसी भय से परस्परा ने इस विभाजन को स्वीकार 
करना अच्छा न समज्ञा । जोहो, हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये पाराजिकः के नीचे कोष्टकों मे भिक्ु- 
विभङ्ग पठमो भागो" तथा भाचित्तियः' के नीचे शभिक्लूविम ङ्ग दुतियो भागो भिक्लुनीविभङ्गो च' का उल्लेख 
करदियादहै। 








३. प्रस्तुत ग्रन्थ : एक रूपरेखा 


हम देख चुके हँ कि विनयपिटक का तीसरा ग्रन्थ पाराजिक पालि भिक्लुविभ ङ्ग का पहला भाग है, जिसमें सात 
प्रापत्ति-स्कन्धों के प्रथम चार की व्यास्या की गई है । उनके जेष तीन स्कन्धो की व्याख्या प्रस्तुत प्रन्थ पाचित्तिय पलि 
के प्रथमां मेँ की गई है; श्रौर, उत्तराधं मे भिक्लृनीविभङ्खं पूरा सम्मिलित कर लिया गयाहै । दोनों विभङ्गो के 
प्रन्तिम काण्ड श्रधिकरणसमथ' मं इसका निदेश किया गया है कि सङ्घ मे उत्पन्न ज्ञगड़ो का निपटारा कैसे हो 





(क) भिक्खुविभङ्ख 


ग्रन्थ का पहला काण्ड भिक्षु के बान पाचित्तिय ्रपराधो की व्याख्या करता है । इन प्रपराधौं के उदाहरण 
हं -जानबृज्ञ कर ज्ूढठ बोलना, दूसरे को चिढ़ाना, चुगली करना, किसी ्रभिक्षु के साथ एक ही कमरे मे सोना, जमीन 
सोदना, वृक्ष काटना, दूसरे की निन्दा करना, सङ्घ की चीजे वेपरवाही से बाहर चोड देना, विना छाने पानी पीना, सङ्घ 
कौ सम्मति के विना भिक्ुणियौं को उपदेश करने के लिये जाना, पहले से तय कर भिक्षुणी के साथ यात्रा करना,तमाशा 
देखना, शराब पीना, पानी में खेल करना, मजाक करना, जीव मारना, दूसरे भिक्षु को पीटना नौर धमकाना इत्यादि । 


दूसरे काण्ड मे चार “पाटिदेसनीय' प्रपराधों पर विचार किया गया है, जिनके दोषी के लिये यह्‌ अ्रावश्यक है कि 
वह्‌ दूसरे भिक्षश्रो के सामने श्रपना प्रपराध स्वीकार कर ले श्रौर भविष्य मे एसा न करने का वचन दे । ये चार अपराध 


है --श्रसम्बन्ी भिक्षुणी के हाय से लाने पीने की चीज लेना, भिक्षु केमोजन करते समय परोसने मे भिक्षुणी को हाथ 
वंटाने देना, सङ्घं के द्वारा स्वीकृत निधन श्रद्धालुकरल में भिक्षा के लिये जाना, श्नौर भयावह्‌ निजन स्थान में रहते आश्रम 
मं रखी खाने पीने की चीज ग्रहण करना ! | 


इसका तीसरा काण्ड हे सेखिय काण्ड' । इसमें भिक्षु के लिये शिष्ट-व्यवहार-विषयक पचहत्तर नियमों का । 
विधान किया गया है । इनके कुखं उदाहरण है--्रच्छी तरह श्रोदृकर कपड़ा पहुनना, गव में ढेग के साय उठना बैठना, ` 





( ५) 


कहकहा न लगाना, हाथ-पैर नहीं नचाना, कमर पर हाथ रख मागं मेँ नहीं जाना, सिर ढके मागं मं न जाना, भिक्षा 
सत्कारपुवेक ्रहण करना, म्रधिक लेने के ्रभिप्राय से तरकारी माजी कौ भात से न ढंकना, गाल फलाफलाकर न 
खाना, चपचप कर न खाना, हाथ ज्ञाडज्ञाइ करन खाना, छाता लगाए पुरूष को धर्मोपदेश न करना, नीचे भ्रासन पर 
बैठ ऊँचे ्रासन पर बैठे व्यक्ति को धर्मोपदेश न करना, खड़े खड़े मल-मूत्र त्याग न करना इत्यादि । 


(ख) भिक्लुनी-विभद्ख 
भिक्लुनी-विभङ्ग' मेँ भिक्षुणी के जीवन रौर मर्यादा की दृष्टि से इन्हीं गरापत्ति-स्कन्धों का संकलनहै । चूकि 


दो श्रनियत अपराधः के श्रपराधी भिक्षु ही हो सकते ह भिक्ुनीविभङ्ख मेँ इसका काण्ड है ही नदीं । दोष काण्डों 
मे द्रष्टव्य बातं निम्न प्रकारहै -- 


भिक्षुणी के लिये पाराजिक श्रपराधों की कुल संख्या ग्राठ है । भिक्षु के चार प्रपराध सम्मिलित कर, भिक्षुणी 
के लिये चार ग्रौर नये स्नपराध ग्रहण कर लिये गये हू, जो इस प्रकार ह--कामासक्त हौ घुटने के ऊपर पुरुष के संपीड़न 
मे ्रास्वाद लेना, कामासक्त हो पुरुष के साथ एकान्त मे प्रवेश करना श्रौर उसका स्पश ग्रहण करना, सङ्खं से निष्कासित 
भिक्षु का श्ननुगमन करना, श्नौर किसी प्न्य भिक्षुणी के पाराजिक भ्रपराध को छिपा रखना । 


भिक्षुणी के लिये सद्धपदिसे अपराधो कौ कुल संख्या सव्रह है" जौ निम्न प्रकार हँ--पुरुष के साय घूमना, 
चोरनी को दीक्षा देना, श्रकेले घूमना, स्ख से निकाली भिक्षुणी का साथ देना, ्रासक्त हो भ्रासक्त पुरुष के हाथ से खाने 
पीने की चीज लेना, ग्रन्य ्रासक्त भिक्षुणी को वसी चीज लेने के लिये उत्साहित करना, स््री-पुरुष के बीच कुटनीका 
काम करना, किसी भिक्षुणी पर निर्मूल पाराजिक ग्रपराध का श्रारोप करना, किसी छोटी बात को ले किसी भिक्षुणी के 
ऊपर पाराजिक श्रपराघ का श्रारोप करना, बुद्ध-धर्भ-स क्क का प्रत्याख्यान करना, सङ्क कौ निन्दा करना, बुरे संसगं मं 
रहना, वृरे संसं मेँ रहने के लिये दुसरी भिक्ुणी को प्रेरित करना, दूसरे कौ सीख ग्रहण न करना, प्रौर कुलोको 
बिगाडना । 
भिक्षुणी के लिये निस्सग्गिय म्रपराधों की कुल संख्या तीस है । उनके विदोष उदाहरण ह पात्रों का संचय 
करना, श्रकाल-चीवर" को काल-चीवरः' मान कटवा देना, दुसरी भिक्षुणी के साथ चीवर बदल कर मुकर जाना, एक 
चीज के लिये कह दूसरी के लिये कहने लगना,. . . चार कंस से धिक मूल्य कौ गरम चादर कीर्माग करना, ढाई कंससे 
प्रधिकमूल्य की हल्की चादर कौ माँग करना, भ्रतिरिक्त चीवर को दस दिनसे ्रधिके रखना, भिक्षो की सम्मतिके 
बिना चीवरं से रहित रहना. . . म्रप्म्बन्धी गृहस्य से चीवर मांगना, प्रधिक चीवर रख लेना, दान मिलने के पहले ही 
चीवर कौ तैयारी मे श्रपनी रुचि प्रकट करना, सोना-चाँदी ग्रहण करना, रुपया पैसा रखना, कयविक्रय करना पाचि 
टकि से कम के पाच को छोड़ नया पात्र ले लेना, एक सप्ताह से धिक पथ्य को रख लेना, किसी दूसरी भिक्षुणी कोएक 
वार चीवर दान कर छीन लेना, स्वयं सूत मग कर कपड़ा बुनवाना, दान मिलने के पहले ह चीवर की सिलार्दमं 
हेर-फेर कराना, सङ्घ के लाभ में भाजी मारना । ६ 
भिक्षुणी के लिये पाचित्तिय ग्रपराधों की कुल संख्या १६६ द वा 
गुह्य स्थान का लोम बनवाना, मोजन करते समय जल या पंखे से भिक्षु की त व 1 कवी त्‌ माँग कर ताना , 
गनौर खाने के लिये तयार करना, कूड-कचरे को दीवार के बाहर फेकना, नाच-गाना मेँ जाना, रात के श्ंषकार म पुरुष के ^ 
साथ जाना, दूसरे को सरापना, सूत कातना, दर्व॑चन कहना, गुह्य स्थान का चाव पुरुष से फोड्वाना, जमीन खोदना, बिना | 
छाने पानी पीना, शराब पीना, दूसरे को गुदगुदाना, राग तापनाः भिक्षुणी को धमकाना, तंग करना इत्यादि 
'पाराजिकः ग्रन्थ कौ तरह, 'पाचित्तिय' गर मेँ मौ ग्रपराधौ की व्यास्या व कौ त 
कर गई है । “.,. वत्थु" शीर्षक से उस कथा का वणेन किया गया है जिस परिस्थिति मे बुद्ध क बरमु (५ क ५ 
करना पड़ा । फिर, 'पञ्जत्ति' शीर्षक से उसी नियम का स्वरूप ्रपन पारिभाषिक शाब्दो म उपस्थित किया म “ . 
यदि कोई रौर नई परिस्थिति उलन्न हुई जिसके भका मे वुद्ध ने नियम के शब्दौ मेँ उलर-पर कसना माव 0. 








(€ ) 


तो उसका भी उल्लेखं ^ . . वत्थु" षक से कर दिया है; गओरौर, श्रनुपञ्जत्ति" शीषेक से नियम्‌ का संशोधित्त रूप उप- 
स्थित कियाहै । फिर, अन्तमं विभङ्ख' शीर्बक सेनियमके एक-एक शब्द कौ पारिभाषिक व्याख्या की गई है, जिससे 
अभीष्ट रथं समन्चने मे कोई भ्रमन रह्‌ जाय । 


४, प्रस्तुत ग्रन्थ : इसका महततव 


ग्रन्थ का महत्व इसके पने दस उदेश्य की पुति मं है कि भिक्षुणी-सङ् के श्राचार-व्यवहार का नियमन किस 
प्रकारहौ । साथ हौ यह्‌ तत्कालीन भारत की सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति का महृत्वपूण प्रामाणिक परिचायकं है । 
इस प्राय से ग्रन्थ मे प्राप्त सामग्रियों का संचय इस प्रकार कर सकते ह :-- 


(क) सामाजिक 


(१) ॐच-नीच के भेदभावः--उस समय समाज कौ मित्ति ऊँच-नीच के भेद-भाव वासी जाति-व्यवस्था परं 
खडी थी । चाण्डाल, वेन, नेसाद, रथकार ग्रौर पुक्कुस ्रत्यन्त हीन जातियाँ थीं । क्षत्रिय ग्रौर ब्राह्मण उक्कृष्ट जातिया 
थीं । इस प्रकरण मेँ वैश्य, कषक, गोप, प्रादि ग्नन्य जातियों के नाम नहीं लिये गये हूँ । इससे श्रनुमान होता है कि समाज 
मं इनका स्थान मध्यमकोटिकाथा। 

जातिही की तरह, कर्मोमें मी इस प्रकार के मेद-भाव थे । सफार्द्‌का क्राम करना तथा पीसना-कूटना हीन 
. कमं समञ्ञे जाते धे । कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा जैसे काम उक्कृष्ट माने जते थे । तो भी, कर्म के ऊँच-नीच होने के भाव 
सभी क्षेत्मेएकजेसेनयथे। जो कमं एक प्रान्त मं ऊँची दुष्ट से देखा जाता था वही दूसरी जगह श्रसम्मानित 
समल्ञा जाता था । हीन कमं क्या हैं इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है "तिसु तेसु वा पन जनपदेयु श्रोञ्व्यातं 
हीकितं परिभूतं ्रचित्तीकतं, एतं हीनं नाम कम्मं" । उककृष्ट कर्म के विषयमे मीएेसी ही बात कही गई है ।' 

इसी प्रकार, शिल्प (हुनर) के विषय मे भी हीन-उत्छरष्ट के भेद-भाव उपस्थित थे । बांस से ची तैयार करना, 
बरतन बनाना, कपड़ा बूनना, जता बनाना, बाल बनाना, जंसे रित्प हीन समङ्ञो जाते थे ! रौर, उत्कृष्ट समज्ञे जानें 
वाले शिल्प थे--लिखना-पदना, हिसाब रखना, राज-दस्बार मे वस्तुभ्ों का मूल्यांकन करना इत्यादि । कर्म की तरह, 
शिल्पके भी ऊँच-नीच होने के भेद-माव सभी जगह एके जैसे न थे ।१ 

व्यक्तियों के नाम मे भी हीन श्रौर उ्ृष्ट होने कौ सावना थी । अ्रवकण्णक, जवकण्णक, धनिटुक, सविदक 
जसे नाम हीन समन्ञे जाते थे; ग्रौर बुद्धरक्षित, बुद्ग्रिय, सुगतदास, धरमरक्षित, सङ्करक्षित जैसे नाम उक्छृष्ट समसन 
जाते थे ।* 

गोर मे भी ॐंच-नीच होने की मान्यता थौ । कोसिय श्रौर भारद्वाज गोत्र सम्मान की दृष्ट से नहीं देखे जाते 
थे । इसके विपरीत, गोतम, सोग्गत्लान, कंच्वान ग्रौर वासे गोत्र उत्कृष्ट समज्ञे जाते थे । चर के विषय में भी ॐच- 
` नीच की भावना भिच्त-भिच क्षेत्रो म भिच्च-भिनचनप्रकारकीथी | 


यहां तक कि रोगो मे भी सम्मानित ओ्रौर प्रसम्मानित होने कौ भावना उपस्थित थी । कोढ़, श्रपस्मार क्षय 
जसे रोग हीन समसन जाते धे । उक्कृष्ट रोग समञ्चा जानेवाला मधूमेह का रोग था ।२ 


(२) दखि्रिता-- 


 तैतीसवें पाचित्तिय की कथा मेँ एक श्रद्धालु निधैन मजूर का उल्लेख मिलता है । उसने ्रपने मालिक से वैसे 

माग करभिक्षु-सद्खं के साथ बुद्ध को भोजन के लिये ग्रामंत्रित किया । भिक्षुग्रो ने कदाचित्‌ इस विचार से कि चह दरिद्र 

क्या भोजन देगा" पहले ही कुचं खा पी लिया, श्रौर उसके यहाँ तैयार करिया हभरा बहुत सामान बच गया } बेचारे मजदूर 
` को इससे बड़ा कष्ट षहा । बुद्ध ने शिक्षा दी कि निमंत्रण मे मनाने के पहले ही कु खा लेना ग्रनुनित है \* । 
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(७) 


तीसरे पादिदेसनीय की कथा मं एक दरिद्र श्रद्वाल्‌ उपासक का उल्लेखे श्राता है जो स्वयं कठिन परिस्थितियों 


मे रहकर भी भिक्षुश्नो को दान देने में बड़ा उत्साह रखता था ! बुद्धने श्राज्ञादीकि एसे कुल को 'सेवेख कुल' की सम्मति 
दे दी जानी चाहिये रौर सङ्खं को इसका निषेध कर देना चाहिये कि कोई भिक्षु भिक्षाथ॑ उस कुल मेँ न जाय ॥' 


(३) समान्य प्रबंध --यात्रा मं निकले स्वंसाधारण की सुविधा के लिये जगह-जगह धर्मशाला बनी रहती 
थीं, जहाँ उन्हं निवासस्थान के साथ ही निर्भल्य भोजन भी दिये जाने का प्रवंध रहता था । इनं श्रावसथागार' कहते थे । 
कष्ठ भिक्षु किसी ्रावसथागार मं रह्‌ श्रनेक दिनं तकं भोजन करते रहे । वृद्ध ने इसे ग्रनुचित बताया, श्रौर रिक्षा दी 
कि रुग्णावस्था को दौड इस प्रकार ्रावसथाशर का भोजन एक दिन से अ्रधिक ग्रहण न करना चाहिये । 


राज्य की रोर से श्रावागमन के मुख्य नाको पर चुगी वसूल करने कौ चौकरियां तैनात रहती धीं, जो यात्रियों की 
तलाशी बड़ी सावधानी से लेती थीं । लिपाकर कोई कुछ सामान पार न कर दे इसके लिये पुलिस (कम्मिक) सचेत 
रहती थी । एक बार कोई भिक्ष कु यात्रियों के साथ पकड़ा गया जौ चोरी से कुद चीज ले जा रहे थे । इस कारण उसे 
भी कष्ट सहना पड़ा ।* 


(४) प्रथा--लडकी को ससुराल भजते समय उसके साथ पकवान भेजना श्रादरयकं समज्ञा जाता था । काणा 
की माँ ने उसे ससुराल भेजने के लिये पूवे पकाये । भिक्षुम्रो के नाने पर उसने सभी पूवे भिक्षामे देदिये । काणाःका 
पतिगृह जाना रक मया । कुल दिनो बाद फिर उसस्त्रीने वैसीही तैयारी की । भ्रौर इस बार भी उसने सभी पूवे भिक्षा 
मेँ दे दिये । काणाः का पति बड़ा दुःखी हृश्रा रौर उसने दूसरा विवाह कर लिया । बद्ध ने दिक्षादी कि भिक्षाग्रहण 


करने मेँ मात्राकास्मरण रहे ।* 


स्वयां प्रायः स्वयं सूत कातकर कपडे बुनवाती थीं । कोई स्त्री भिक्षुणी हौ जाने के बाद भी सूत कातती रही । 
भिक्ुणी-जीवन के लिये सार्थक न होने के कारण यह्‌ भिक्षुणियो के लिये निषिद्ध कर दिया गया ।' 


म्राजकल की तरह उस समय भी शकुन ग्रौर स्नपडाकुन मानने की प्रथा थी । किसी भिक्षुणी ने मेला कचरा 
दीवाल के बाहर फक दिया, जो स्नान से लौटते किसी ब्राह्मण के सिर पर जा भिरा । जब ब्राह्मण ने उसके लिये करद हो 
, स्जगडा करना प्रारम्भ किया तौ किसी ने उसे यह्‌ कहकर शान्त किया कि यह्‌ बहुत बड़ा शकुन है, जो सूचित करता है कि 
निकट भविष्य मे उसे कोई बडा लाभ होने वाला है । दूसरे दिन राजदरवार मे ब्राह्मण को सचमुच बड़ी सिद्धि मिली ।" 


यह्‌ मानकर कि श्रमुक वृक्ष पर देवता निवास करता है उसकी बड़ी पूजा की जाती थी । ग्यारहवें पाचित्तिय ` | 
की कथा मे इसका उल्लेख भिलता है कि किसी ने वृक्ष की शाखा काटते समय उस पुर निवास करने वाले देवता के बच्चे 
का हाथ काट दिया । देवता बड़ा रुष्ट 'हुश्रा । उपने समल्ञा-वृक्लाकर निवास के लिये दुसरा वृक्ष दे दिया गया, जिससे उसका 
क्रोध शान्त हुग्रा ।* 
(५) सामग्रियां --घर में व्यवहार की जानेवाली कु सामग्रियोकाभी उल्लेख प्राप्त होता है । ज॑से-- 
खाट श्रौर कुसियाँ चार प्रकार की होती थी--मसारक, बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादक प्रौर प्राहच्चपादक ।“ 
तक्िये (भिसि) पच प्रकारकेहोतेथे--ऊनभरा, गृदड़ी भरा, छाल भरा, घास भरा,३ र पत्ताभरा । 


चटाई चार प्रकार की होती थी--छाल कौ बनी, खस कौ बनी, सूज की बनी, रौर बव्बज कौ बनी । 


1 


(६) भोज्नः-- घी, मक्खन, तेल, मधू, गृड, भात, सत्तू मछली, मासि, दध, दही के शरेष्ठ भोजन माने अने... 
का उल्लेख मिलता है 1“ , कु 
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( न ) 


(ख) धामिक 
( १) सम््रदायः--मिक्न-भित सम्प्रदाय के साधुर मं परस्पर खण्डन-मण्डन होते रहते थे । कोर्द-कोई भिक्षु 


भी इसमे बड़ा रस लेता था । भिक्षु हत्यक लाक्यपृत्र तो इस सिलसिले मं कूठ ही कुं का कुं कहं डालता था । वृद्ध 
ने उसे इसके लिए बड़ा फटकारा, ग्रौर किसी मी श्रवस्था मं सत्य न छोडने का उपदेश दिया ।! 


साम्प्रदायिक कशमकश में एक वं दूसरे से सदा सशद्धु रहता था । प्राुष्मान्‌ श्रानन्द कु बचे पूवे लोगों को बाट 
रहे थे । लेने वालो में दूसरे सम्प्रदाय के कद्ध साधु ग्रौर साधुनियाँ भी थीं । संयोग से किसी साधूनी को एक के बदले दो 
पूवे मिल गये । बस, इसी को लेकर वे हल्ला करने लगे कि प्रायुष्मान्‌ श्रानन्द का उस साधनी के साथ श्नु चत सम्बन्ध 
है । फिर, किसी दूसरे भिक्षुके साथेसीही घटनाहौ गई । उसने बचा हु भातघी में श्रच्छी तरह सान किसी 
ग्राजीवक साधु को दे दिया । जब उससे दूसरे श्राजीकों ने पूछा कि उसे वह भात कहाँ मिला तब उसने कृतज्ञता प्रकट 
करने के बदले भिक्षु के लिये श्रपमानकेही शब्दों का प्रयोग किया । इन बातो की दृष्टि से यह्‌ नियम बनाना पड़ा कि 
कोई भिक्षु ग्रपने हाथ से किसी ्रन्य सम्प्रदाय के साधु को खने-पीने की चीज नदे ।° 


(२) भिक्षुसङ्ख का सम्मानः--नुद्ध के महान्‌ व्यक्तित्व के कारण समाज मं भिक्षु-सद् का सबसे बढ़ चढ़कर 
सम्मान होता था 1 उनके लिये बड़े-बड़े मठ बन गये थे, ग्रौर उन्हं च्छा से अ्रच्छा भोजन प्राप्त होता था । उनके सुखं 
ग्रौर शान्ति को देख उपालि' बालक के मांँ- वापने विचार किया कि यदि हमारा पुत्र ग्रौर कोई काम न कर भिक्षु-सङ्घु में 
परब्रजित हो जाय तो उसे किसी प्रकार का दुःख न हो । उसने निद्वय किया--“ये शाक्यपृत्र श्रमण प्राराम से रहते हं; 
ग्रच्छे भोजन खा कमरे के भीतर सोते हँ । यदि उपालि' इन्हीं के साथ प्रत्रजित हौ जाय तो हम लोगों के मरने के बाद 
वह्‌ सुख से रहे ्रौर उसे किसी प्रकार का कष्ट न हौ । १ 


नृद्ध के प्रभाव से उस समय के बड़े-बड़े राजा भी भिक्षो का सम्मान ग्रौर गौरव करते थे । एक बार मगघराज 
सेनिय निम्बिसार राजगृह के गरम कुण्ड मे स्नान करने भ्राये । उस समय छन्बगगिय भिक्षु उसके भीतर नहा रहे थे । 
राजा नग्रता-पूवंक बाहर खड़ रहँ । कद्ध देर भी हो गई । जब भिक्षु बाहर निकले तब उन्होने स्नान किया ।* 


एक बार कछ भिक्ष्‌ ग्रचिरवती नदी मे नहाते समय जलक्रीडा कर रहे थे । कोरलराज उन्हूं एेसा करते देख 
मरप्रसन्न हुए । कितु, उन्हूं स्वयं कुं न कह चतुराई से यह बात बुद्ध तक पहुंचा दी । बुद्ध ने उन्हं बुलवा कर फटकारा 
ग्रौर रिक्षा दी कि नहाते समय क्रीडा करना उचित नहीं है 1“ 


कोशलराज प्रसेनजित्‌ धर्मालु स्वभाव के व्यकिति थे । वे स्वयं भिक्षुणी थुल्लनन्दा के धर्मोपदेश सुनने जाया 
करते धे । उपदेश से इतने प्रसन्न हुए कि एक बार उन्होने ग्रपनी निजी बहुमूल्य चादर भी भिक्षुणी को ग्रपित कर दी 1५ 


कोशल कौ पटरानी मल्लिका देवी मी बुद्ध की मक्त थी । उनकी प्रेरणा से म्रन्तःपुर में धर्मोपदेश करने के लिये 
कोर्द.न कोई भिक्षुबुलाये जाते थे । एक बार जब ग्राशुष्मान्‌ ग्रानन्द धर्मोपदेश करने भीतर श्राकर खड हुए तब रानी 
ग्रसावधानी की अवस्था मं लेटी पड़ थी । वस्त्र सम्हालती हुई वह्‌ उठ खड़ी हुई । भ्रानन्द ने यह्‌ बात बुद्ध से कही । 
बुद्ध ने म्रन्तःपुर में प्रवेश करने के दोष बताये, ग्रौर शिक्षा दी कि बिना पूर्व-सुचना के भीतर नहीं जाना चाहिये ! ° 


(२) भिक्षु के कुं गुट :-- सङ्घ मे एक एक स्वभाववाले भिक्षो के कई गुट बन गये थे । वे प्रायः साथ 
रहते थे । परस्पर सहयोग से समान प्रयत्न मे लगे रहना उनकी विशेषता थी । 


छं मिश्रो का एक गुट छुढग्गिय' सबसे ्रधिक प्रसिद्ध था । वे बड़े उग्र स्वभाव के व्यवित्त ये । द्रो को 
तंग भ्रौर ग्रपमानित करने मे उन्हे प्रानन्द भिलता था । भिक्षुश्रो के श्रनेक नियम उन्हीं के दुव्य वहार के कारण बनाये 
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गये । शब्दो कौ पूरी रक्षा करते हृए भी वे नियम तोडने का रास्ता निकाल लेते धे । इससे नई परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाती थी, ग्रौर उसके ख्याल से नियम के रूप मे संशोधन करना भ्रावश्यक हये जाता धा! । 


सत्रह भिश्ुम्रो का एक दूसरा गुट था, जो सत्तरसवग्गिय'के नामस प्रसिद्ध था । वे बड़े दव्ब्‌ भ्रौर भीर स्वभाव 
के व्यवित थे । छन्बगगिय भिक्षुमरो के दवारा तंग किये जाने पर वे बच्चो की तरह रोने लगते थे? । 


मेत्तिय-भुम्मजक भिन्ुग्रो का गट बड़ा ग्रभागा था । उन्हं ्रच्छी चीज पाने की नसीब नही होती थौ । अ्रच्छे 
भोजन के लिये वे तरसते रहते थे । दानी श्रद्धाल्‌.उपासकों के घर मेँ भी उन्हु तिरस्कार श्रौर उपेक्षा ही प्राप्त होली थी? । 


(ग) निष्कषे 


पाठक कौ यह्‌ भूलना न चाहिये कि शभिक्खु-भिवखुनी-विभङ्ख' सद्धं की श्रपराध-पूस्तक' (?€1] ८०५6) 
है । भिक्षु-शासनके संचालन के लिये सभी संभाव्य परिस्थितियों कै ग्रपराधौं का संकलन कर देना इसका मुख्य उदेश्य है । 
दस सिलससिले मं जितनी कथाग्रों का उल्लेख किया गया है सभी की दृष्टि यही रही कि भ्रमुक श्रपराध का एक निदर्दीन 
उपस्थित किया जा सके, जिससे तत्सम्बन्धी नियम का श्रभीष्ट ग्रभिप्राय स्पष्ट समज्ञा जा सके । यह्‌ न समक्षने के कारण 
कुछ विद्वानों ने लिखा है कि ये कथायं भिक्षु-समाज के नैतिक पतन की चोतक हँ । यह तो वैसा ही हृश्रा कि कोई किसी 
देदा की श्रपराध-पुस्तक' को देख वहाँ के लोगों के नंतिक स्तर की परीक्षा करना चाहे । वृद्ध के जीवन कालमेही 
सद्धं बड़ा व्यापक श्रौर विशाल हौ गया था । देश के सभी प्रान्तों से, सभी जाति ग्रौर समाज से, तथा सभी दृष्टयो से 
सभी वर्गो से व्यक्तियों न ग्राकर दीक्षा ग्रहण की । तव, उनम सभी प्रकार के लोगो का होना स्वाभाविकही था, रौर उस 
समाज के नतिक-नियमन के लिए विभङ्ख जैसी श्रपराध-पूस्तक' की बड़ी ्रावश्यकता थी । 


५, प्रस्तुत संस्करण 
यह्‌ विनयपिटक की चौथी पुस्तके पाचित्तिय' का नया देवनागरी-संस्करण है ।` यह संस्करण 
इन पुस्तकों के श्राधार पर तैयार किया गया है - बर्मी-संस्करण, छटरु-सङ्खायन प्रकाशन (१६५६), सिहली- 


संस्करण, भिक्षु तेलवद्र श्री भ्रायैवंश स्वामी द्वारा सम्पादित (१६२८), स्यामी-संस्करण, महामकुट राज- 
कीय प्रकाशन (१६२६) तथा रोमन-संस्करण, श्री हरमन श्रोल्डेतबग द्वारा सम्पादित (१८८२) । 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के भ्रन्तर्रष्टरीय सङ्घ के सोत्साह सम्मिलित प्रयलसे 
तैयार किये गये शछटु-सङ्वायन' संस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये भ्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ ग्रौर ध्मस्कन्ध-नियोजन से साधारणतः हम सहमत रहे हँ । किन्तु, भ्राधुर्निक 
दृष्टि से श्रपने संस्करण को श्रधिकं उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न क्वि हैः-- (१) सम्पूणं ग्रन्थ मं 
एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्लों का प्रयोग करना श्रौर (२) शीषैक एवं भ्रनुशीषेक से सुसज्जित्त कर 
पाठ का एकं साङ्गोपाङ्ग स्वरूप उपस्थित करना । | 


(क) शीषेकं | 
पुरानी पद्धति के पालि-प्रन्थो मेँ किसी प्रकरण के प्रारम्भ मेँ शीरषेक देने की प्रथा नहींथी । इसके 


स्थान पर प्रकरण के ्रन्त मेँ निष्ठितं" जैसे शब्द दे दिया करते थे । किन्तु इससे ्राधूनिक पाठक को सारे , ` 
प्रकरण का सार-ततव ्रहण कर भ्रपने समक्ष वण्यं-विषय का एक सम्भरण चित्र उपस्थित करनं में जटिलता का 
गरनुभव करना पड़ता है । ्रतः उपयोगिता की दुष्ट से हमने यह श्रावश्यक समन्ना कि शीषंक एवं श्रनुशीषक. `“: 


के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा ।. इन शीषेकों कै निर्माण करने मं हमने 
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यथासम्भव ग्रन्थ के ही शब्दों का उपयोग किया है । स्मरण रह किये शीषेक हमारे श्रपने विये हुये हँ जो मूल- 
पाठ मे प्राप्त नहीं होते) 


प्रधान शीर्षक १६ प्वादण्ट मोनो काले टादप में प्रकरण-चिह्व ($) भ्रौर कम-संख्या के साथ छपे 
गये ह । उनके श्रत्त्गेत श्राने वाले द्रष्टव्य रीषेक बिना क्रम-संख्या के उसी टाइप मे छपे गये ह । भ्रनु- 
रीर्षक क्रम संख्या के साथ १४ प्वादृण्ट मोनौ काले टाप मं, श्रौर उसके श्रन्तगेत ्रानेवाले छोटे दी्षंक 
क्रमसंख्या के साथ १२ प्वादण्ट मोनो काले गदप मे मुद्रित किये भये । पृष्ठ के ऊपर प्रधान शीषेकोंका 
ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाठभेद-निर्धारण 


पाठसेद-निर्धारण मेँ शव्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बातकाभी 
ध्यान स्वा ष्यादहै करि एतिहासिक दृष्टिसे किन रूपों का श्रत्यधिक प्रचलन रहा । दोनों दृष्टयो से सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये हँ तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ प्रौर दूसरे को पृष्ठ की प्रधः टिप्पणी 
मेदेदिया है। यहाँ एकके ग्रहण करने का यह श्रथ नहीं है कि हमने दुसरे रूपका बहिष्कार किया है । 
(ग) विराप-चिह्ल ` ` 


पालि कौ पुयनी पद्धति में पूणे विराम के प्रतिरिक्त म्न्य विराम-चिह्लो के प्रयोग करने की प्रथा 
नहीं थी । स्यामी-संस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का प्रनुसरण क्रिया है । लेकिन कहीं कहीं पालिकी 
वाक्य-योजना इतनी उलद्नी हई मिलती है कि उसके भ्रंशो के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्लो के प्रभाव 
मं समन्नना अत्यन्त कठिन हौ जाता है । श्रत: प्रस्तुते संस्करण मे हमने अनन्य भ्रावर्यकं विराम-चिह्लो का 
निस्सङ्कोच प्रयोग किया दहै । इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने भँ हमाय यही उदेश्य रहा है किवाक्यका 
प्रथं प्रधिक से श्रधिक स्पष्ट हो जाय । जहाँ तिराम-चिह्लों के प्रयोग की ञ्चनिवायेता नहीं समङ्षी गई, वहाँ पर 
हमने उनका प्रथोण उचित नहीं समज्ञा । फिर भी हमने इस बातत काष्यान राह कि विराम-चिह्लों के प्रपोग 
मे यथासम्भव एकरूपता श्रौर सद्धति बनी रहे । 


दस संस्करण में निम्नलिखित विराम-चिह्व व्यवहृत हृए है --पूणविराम (1), ब्रधेविराम (,), 
उपविराम (:), स्वल्प-विराम (; ), प्रश्नवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (!), युग्रेला (-), रेखिका ( - ), 
मुख्य-उद्धरण ( ^” ), उद्धरण ( ˆ" ) 


प्रधान उदरणौं का बौध मुख्य-उद्धरण-चिह्व भ्रौर उसके अन्तगतं घ्रानेवाले उद्धरणं का बौध उद्धरण ., 
चिह्लो से कराया गया है । यदि कहीं उसके भी ग्न्तगंत कोई उद्धरण घ्रा मया है तो उस्तकाबोध क्रियाके रागे 
 रेखिका चिव के प्रयोगसेही कराया गया है । / 













मुख्य उद्धरण के भीतर श्राने वाले सभी नये वैराभ्राफ' तद्बोधक चिह्लों से प्रारम्भ किये गये) ग्रौर 
उसके भी भीतर श्राने वाले समी नये षैराग्राफ' उसी भाति केवल उद्धरण बोधक चिह्लों से प्रारम्म हौते हँ । 


(घ) साङ्केतिक 
| ग्रधःटिप्पणी मेँ रो०, सी०, स्या० तथा म० सङ्केत क्रमशः रोमन, सिहली, स्यामी तथा मरम्म (वर्मी) 
संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये ह । | 
पृष्ठ के बगल में प्रयुक्त ए श्रौर 8 सङ्कत कम से रोमन म्रौर बर्मी संस्करणों का बोध कराते हं । . 
इन सङ्खेतो के साथ दी हुई संख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्म उसी पक्ति से . 


होता दै । 


( ११) 


रोमन ग्रन्थ की पृष्ठसंख्या से ग्राधुनिक पाठक को कई सुविधाय प्राप्त होगी । पालि ठेवस्ट सोसादृदी के 
शहत्वपुणे कोषो तथा भ्रन्य ग्रन्थो मे रोमन कौ ही पृष्ठ-संख्या का हवाला दिया गया है; इससे हमारे पाठके उन 
स्थलों को सरलता से सोज लेगे। श्रौरः चकि बर्मीज चर सङ्गायन के संस्करण का एक प्रपना महत्व है, रत 
उसकी पृष्ठ-संख्या का भी उल्लेख कर देना प्रावदयक समक्न । 


(च) पृष्ठोपरि-कोण में प्रयुक्त सङ्केत 


ऊपर कोने में दी गई संल्यायें यु्मपृष्ठ में प्रारम्भ के तथा श्रयुग्म पृष्ठ में श्रन्तके काण्ड प्रकरण श्रौर 
पेराश्राफ कौ द्योतक है । 


(ख) बर्तिनी 


पालि में एव, श्रपि प्रौर इति इन प्रव्ययों के घ्रादि अक्षर का प्रायः लोषहो जाया करता है प्रौर 
, उनके रूप व,पि,तथा तिरह जति हूं । कुद विद्वानों के मतानुसार इन लघु रूपों को स्वतन्त्र शब्द मान सेना 
' . अधिक सङ्गतहै। हमने भीप्रस्तुतसंकरणमेंएेसाही मानाहै। 


् हमने एक ही शब्द कै श्रन्तंत श्राने वाली परसवणं सन्धि का प्रयोग श्रनिवाथं रूप से किया है, 
जसे -सद्धः, किञ्चि इत्यादि; किन्तु जहाँ यह सन्धि दो पृथक्‌ शब्दों मेँ हुई है, हमने प्रायः उसका प्रयोग 
„. भ्रनावरयक समक्ञा है, जेसे-एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । 


कं पारचातत्य सम्पादकों ने विनी की इसी पद्धति को स्वीकार करकेभीद्रतथाश्रः से परे न्ति 
:;. तथा शपि की सन्धि अ्रनिवायंरूप से की है । उन्होने कदाचित्‌ इन स्थलों मे संस्कृत व्याकरण के श्रकः सवर्णे दीघं 

नियम का प्रयोग करना भ्रनिवायं समज्ञा, जसे-देपेसि ¬+ इति = देसेसीति; तस्स + ग्रपि = तस्सापि । किन्तु 
हमने उन्हु ्रलग हौ रखा है, जसे-देसेी ति; तस्सा पि । यहाँ शति तथा शपि" के पूर्वं प्राने वाले स्वरो का दीं 
; होना पालि मोग्मल्लान व्याकरण क धयञ्जने दीघरस्सा (१३३) सूवर से सिद्ध हो जाता है । व्याकरण में 
-.. इसके द्रे उदाहरण भी दिये गये हँ, जैसे -खंन्ति ¬- परमं == न्ती परमं; गोतम ¬+ ति = गोतमा ति; 
` होति +- ति न= होतीति इत्यादि । 


कै कै ४ कै कै क क 












छपाई का काम प्रारम्भ करते के बाद ही हमारे सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी भ्रन्य केन्र काकाम 
` सम्हालने चले गये । इसका भार सहायक सम्पादक श्री बीरबल शर्म्म, एम० ए० ने उठाया, जिन्हने पने सहयोगी 
` भिक्षु कुमार क्यप, स्वामी द्वारिकादास शास्त्री तथा श्री जयकुमार राम के साथ सफलतापूर्वक पूणं किया । 


भिक्षु जगदी काश्यप 
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नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासस्बुद्धस्स 


(~. [^> 
वाचत्तसषाष्ट 
( भिक्छुविभङ्धं दुतियोमागो भिक्लुनीविभद्ञो च ) 


५. पाचित्तियकण्डं 


दमे खो पनायस्मन्तो देनवृति पाचित्तिया 
धम्मा उदेसं भ्रागच्छन्ति । 
§ १. पठमपाचित्तियं 
( मृप्ावादे ) 
( १) हत्थकसक्यपुत्तवस्थु 
१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन हत्थको सक्यपृत्तो वादक्खित्तो 
होति । सो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो' श्रवजानित्वा परटिजानाति, पटि- 
जानित्वा भ्रवजानाति, श्रञ्ञेनञ्जं पटिचरति, सम्पजानमुसा भासति, 
सङ्कतं कत्वा विसंवादेति । तित्थिया उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति ~ 5; 
“कथं हि नाम हत्थको सक्यपृत्तो ्रम्हेहि सदधि सल्लपन्तो ग्रवजानित्वा पटि- 
जानिस्सति, पटिजानित्वा श्रवजानिस्सति, श्रञ्जेनज्वं पटिचरिस्सति 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सङ्केतं कत्वा विसंवादेस्सती'' ति । 
ग्रस्सोसुं खो भिक्ू तेसं तित्थियानं उज्ज्ञायन्तानं खिग्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू येन हत्थको सक्यपृत्तो तेनुपसङ्कमिसु; उप- 10 
स द्धुमित्वा हत्थक सक्यपृत्तं एतदवोचूं - “सच्चं किर त्वं, ्रावुसो हत्यक, 
तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो ग्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा 
ग्रवजानासि, ग्रञ्जेनञ्व्यं पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सङ्केतं कत्वा 0 
विसंवादेसी"" ति ? “एते खो, भ्रावसो, तित्थिया नाम येनकेनचि जेतन्बा ४.2 ` 


ध ॥। 


# ॥ 
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१.. सद्लपेन्तो ~ रो०.1 २, खीयन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । 
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20 


25 


` नाम हत्थको सक्यपुत्तो तित्थियेहि सद्धं सल्लपन्तो श्रवजानित्वा 


४ पाचित्तियं [ ५.१.१- 
नेव" तेसं जयो दातव्बो'"' ति । ये ते भिक्व्‌ श्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कुवकुच्चका सिक्खाकामा ते उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि 


परिजानिस्सति, पटिजानित्वा अ्रवजानिस्सति, ब्रञ्जञेनञ्व्यं पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सङ्कुतं कत्वा विसंवादेस्सती"" ति ¦ प्रथ खो 
ते भिवखू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्घ सन्निपाता- 
पेत्वा हत्थकं सक्यपुत्तं पटिपुच्छि - "सच्चं किर स्वं, हत्थक, तित्थियेहि सदधि | 
सल्लपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा ग्रवजानासि, प्रज्ञे | 
नञ्व्नं परिचरसि, सम्पजानमुसा माससि, सङ्केतं कत्वा विसंवादेसी"' ति? | 
“सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा -- “श्रननुच्छविकं, मोघपुरिस, | 
ग्रननुलोमिकं ग्रप्पटिरूपं श्रस्सामणकं भ्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम॒" 
तवं, मोघपुरिस, तित्थियेहि सद्धि सस्लपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानिस्ससि, |. 
पटिजानित्वा श्रवजानिस्ससि, श्रञ्जेनञ्ज्यं पटिचरिस्ससि, सम्पजानमुसा . ॥ 
भासिस्ससि, सङ्केतं कत्वा विसंवादेस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, ग्रप्पसन्नानं | 
वा पसादाय, पसन्नानं वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं | 
चेव ्रप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं प्रज्जथत्ताया"! ति । 

प्रथ खो भगवा तं भिक्लुं श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय | 
दप्पोसताय महिच्छताय ग्रसन्तुष्िताय सङ्गणिकाय कोसज्जस्स ग्रवण्णं 
भासित्वा, श्रनेकपरियायेन सुभरताय सूप्पोसताय श्रप्पिच्छस्स सन्तुदुस्स , 
सल्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, 
भिक्छूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्छू श्रामन्तेसि - 
^“तेन हि, भिक्वे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्व्यपेस्सामि दस प्रत्थवसे पटिच्च ~ 
सङ्घसुटूट॒ताय, सङ्खफासुताय, दुम्मङकूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं 
भिक्खूनं फासुविहाराय, दट्रधम्मिकानं भ्रासवानं संवराय, सम्परायिकानं 
ग्रासवानं पटिघाताय, भ्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, ` 
सद्धम्मद्धित्तिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 






















१. न -स्यः० । २-२्‌. एत्य म० पोत्थके श्रथ खो ते भिक्ू हत्थकं सक्यपुत्त 
ग्ननेकपरियायेन विग रहित्वा' इति पाठो दिस्सति । 


| विनिधाय खन्ति । 





१.४ ] पठप्रपाचित्तियं ५ 


२. “सम्पजानसुसावादे पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्को 

३. सम्पजानमुसावादो नाम ॒विसंवादनपुरेक्वारस्स वाचा, गिरा, 
व्यप्पथो, वचीभेदो, वाचसिका विञ्जत्ति, श्ट ्रनरियवोहारा - 
ग्रदिद्ुंदिद्रुमे ति, भ्रस्सुतं सृतं मेति, प्रमृतं मुतंमे ति, भ्रविञ्व्यातं 
विञ्व्यातं मेति, दिदं अदिं मेति, सृतं श्रस्सुतं मेति, मतं श्रमुतंमेति, 
विञ्ज्ातं भ्रविजञ्व्ातंमे ति। 

श्रदिद्ं नाम न चक्खुना दिदं । अ्रस्सुतं नाम न सोतेन सुतं । श्रमतं 
नाम न घानेन घायितं, न जिब्हाय सायितं, न कायेन पृं । अरविञ्व्यातं 
नाम्‌ न मनसा विञ्च्यातं । द्द नाम चक्खुना दिदं । सुतं नाम सोतेन 
सुतं । मुतं नाम धानेन घायितं, जिब्हाय साधितं, कायेन फट । विञ्च्मातं 
नाम मनसा विज्जातं । | 

४. तीहाकारेहि “श्रद्द दिदं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

चतूहाकारेहि “श्रद्द दिष्टं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 

पाचित्तियस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद । 

पञ्चहाकारेहि “श्रद्द दिदं मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिष्टि, 


छहाकारेहि “श्रदिटं दिदं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
` पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 


८ ` भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय 
` खन्ति, विमिघाय रूचि । 


सत्तहाकारेहि “श्रदिटटं दिदं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स॒श्रापत्ति 


, पाचित्तियस्स ~ पृब्वेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
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4 १. व्यणत्थो ~ रो०; ग्यप्पथो - सी०; ज्यपथो ~ स्या० । २. रो° पोत्थके नत्थि ! ३. 
£ भ्रसुतं ~~ सी°, स्या ०, रोऽ | 
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¦ . ` ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प०... तीहाकारेहि ्रमुतं 
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भणामी ति, मणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय संचि, विनिधाय भावं । 

५. तीहाकारंहि “श्रस्सुतं सुतं मे ति ...पे०... म्रमुतं मुतं मे ति 

ग्रविञ्व्नातं विज््यातं मं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पु्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं .ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

चतहाकारेहि ...पे०... पञ्न्चहाकारेहि .--पे० .. छहाकारेहि ~..प० ... 
सत्तहाकारेहि “श्रविञ्व्यातं विज्व्नातं मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

६. तीहाकारेहि “श्रदिदरं दिदं चमे सूतं चा ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ...पे०... तीहाकारेहि श्रदिद्रं द्द्िंत्रमे | 
मृतं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स ..प०... तीहा- 
कारेहि “श्रदिद्ं दिदं च में विज्व्यातं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स ..पे०... तीहाकारेहि भ्रदिद्रं दिदं चमे सुतं च मुतं |. 
चा" ति ...पे०... तीहाकारेहि ्रदिद्रं दिदं च मे सुतं च विञ्जातं चा“ ति 

तीहाकारेहि श्रदिद्रुं “दिदं चमे सूतं च मृतं च विञ्जातं चा" ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ...पे०... । 

















तीहाकारेहि अस्सूतं' “सुतं च मे मुतं चा" ति ...पे०... तीहाकारेहि 
गरस्थुतं “सुतं च मे विञ्व्नातं चा” ति ...प०... तीहाकारेहि भ्रस्तं ““सुतं च, मे 
दट्ुं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प०... तीहा- 
कारेहि श्रस्सूतं “सूतं च मे मुतं च विञ्व्ातं चा ति ...प०... तीहाकारेहि . 
ग्रस्तं “सुतं च मे मृतं च दिदं चा'' ति ...पे०... तीहाकारेहि `स्युतं “सुतं 
च मे मुतं च विच्व्नातं च दिदं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ...प१०... । 

तीहाकारेहि ग्रमुतं ““मुतं च मे विञ्जातं चा" ति ...पे०... तीहाकारेहि 
ग्रमुतं “मूतं च मे दिदं चा” ति ...पे०... तीहाकारेहि श्रमुतं “मुतं च मे सुतं चा" 








१. श्रसुतं ~ सी०, रो०। 
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मुतं च मे विजञ््ातं च दिद्रुं चा” ति ...पे०... तीहाकारेहि ्रमुतं “मुतं च 
मे विजञ्जातं च सुतं चा” ति १०... तीहाकारंहि ग्रमुतं “मुतं च मे विञ्ञ्नातं 
च्‌ द च सुतं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
शप्त. 1 

तीहाकारेहि भ्रविञ्जातं “विज्जातं च मे दिष्टं चा” ति...पे० 
तीहाकारेहि म्रविज्जातं “विञ्जातं च मे सूतं चा" ति ...पे०... तीहाकारेहि 
ग्रविञ्व्नातं “विज्ञातं च मे मतं चा"' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ... प° ... तीहाकारेहि भ्रविञ्ज्यातं “विञ्जातं चूमे दिदं च 
सुतं चा" ति ... प० ... तीहाकारेहि अविञ्जातं ““विज्ज्ातंच में दद्रुं च 
मृतं चा" ति ... पे० ... तीहाकारेहि ग्रविञ्च्नातं “विञ्व्यातं चमं द्द्रुच 
सूतं च मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ... पे° ... । 

७. तीहाकारेहि दिदं “ग्रदिद्रं मे" ति ... प° ... सृतं “श्रस्सृतं मे"" ति 
... पे० ... मुतं “श्रमुतं मे" ति ... पे० ... विञ्ज्यातं “श्रविजञ्व्ातं मे'" ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स ... पे० ... । 

८. तीहाकारेहि दिदं “सुतं मे" ति ... पे० ... तीहाकारेहि दिद्रं "मुतं 
मे" ति ...पे०... तीहाकारेहि दिदं विञ्ज्यातं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स ... पे ... तीहाकारेहि द्द “सुतं चमे मुतं चाति 

० ... तीहाकारेदि दिदं सुतं च मे विञ्व्नातं चा” ति ... पे०... तीहाकारेहि 
दिदं “सुतं च मे मुतं च विञ््यातं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ... पे० ... । 

तीहाकारेहि सतं “मतं मे" ति ... पे० ... तीहाकारंहि सृतं “विञ््नातं 
मे"" ति ...पे०... तीहाकारेहि सुतं “दिदं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्रपत्ति 
पाचित्तियस्स ..पे०... तीहाकारेहि सुतं “मृतं च मे विञ्ज्यातं चा” ति...पे०... 
तीहाकारेहि सृतं “मुत च मे दिदं चा" ति ... पे० ... तीहाकारेहि सृतं “मुतं च 
मे विज्व्यातं च दिदं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्सद्ापत्ति पाचित्तियस्स 
„ 46 
| तीहाकारेहि मृतं “विजञ्व्यातं मे"' ति ...पे०... तीहाकारेहि मुतं “दिदं 
, मे" ति ..प०... तीहाकारेहि मृतं “सतं मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स अ्रापत्ति 
` पाचित्तियस्स ...पे०...तीहाकारेहि मृतं “विञ्जनातं चमे दिष्टं चा” ति... पे० ... 
: तीहाकारेहि मृतं “विञ्व्नातं च मे सुतं चा” ति ... पे० ... तीहाकारेहि मृतं 
: “विञ्ज्यातं चं मे द्रं च सुतं चा'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ि 
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पाचित्तियस्स ... पे० ... । 
तीहाकारेहि विजञ्चातं “दिदं मे" ति ... पे० ... तीहाकारेहि विञ्ज्नातं (॥ 
“सुतं मे" ति ... पे० ... तीहाकारेहि विञ्ज्ातं “मतं मे" ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ... पे० ... तीहाकारेहि विञ्जातं ““द्ि च 
मे सुतं चा" ति ... प° ... तीहाकारेहि विज्व्यातं “दिदं चमेमुतं चाति ` 
तीहाकारेहि विञ्व्यातं "िद्ुंचमे सुतं च मुतं चाति सम्प ` 

जानम॒सा भणन्तस्स प्रापत्ति पाचित्तियस्स ...पे०...। | 
९. तीहाकारेहि दिदं वेमतिको दिदं नो कप्पेति, दिदं नस्सरति 

दिदं पमुद्रो' होति ..पे०... सृते वेमतिको सृतं नो कप्पेति, सूतं नस्सरति, 
सूतं पमुद्रो होति ..- पे० ... मुते वेमतिको मृतं नो कप्पेति, मूतं नस्सरति 
मतं पमुद्रौ होति ... पे० ... विञ्ब्ाते वेमतिको विञ्व्ातं नो कप्पेति 
विञ्व्नातं नस्सरति, विञ्ज्यातं पमु होति ... विञ्जात्तं चमे दिदं चा 
ति..प० ... विञ्च्ातं पमुद्रो होति विञ्व्ातं च मेसूतं चा ति...पे०... 
विञ्जातं पमो होति; विजञ्व्यातं च मे मतं चा ति... प° ... विजञ््यातं 
पमुद्रो होति; विञ्व्यातं चमे दिदं च सूतं चा ति... प° ... विञ्व्यातं पमुद्रो 
होति; विञ्व्नातं च मे दिदं च मुतं चाति ... १० ... विञ्ब्यातं मुद्रो होति; 
विञ्च्ातं च मे दिदं च सुतं च सृतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । | 
१०. चत्‌हाकारेहि ... पे० ... पञ्चहाकारेहि ...पे० ... छहाकारेहि `: : 

प०... सत्तहाकारेहि ... पे० ... विञ्जातं पमुद्रो होति, विञ्ञ्यातं च मे दिह 
च सुतं च मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स- 
पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स 
होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद , विनिधाय खन्ति, विनिधाय 
रचि, विनिधाय भावं । 


११. श्रनापत्ति दवाः भणति रवाः भणति । दवा भणति नाम 
सहसा भणति । रवा भणति नाम श्रञ्जं भणिस्सामी ति म्रञ्ज्यं भणति। 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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, ` “ ` ‰. पमुदो-सी०; सम्मो- से० । २. दवाय ~ स्वा० । ३. राय ~ स्वा० । ` 4 
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8 २. दतियपाचित्तियं 
( श्रोमसवादे ) 
` (१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 
१२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ पेसलेहि भिक्सूहि 
सद्धि भण्डन्ता पेसले भिक्खू ग्रोमसन्ति - जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन 
` पि,कम्मेन पि, सिप्पेन पि, ्राबाधेन पि, लिद्धेन पि, किलेसेन पि, श्रापत्तिया 
पि; हीनेन पि भ्रक्कोसेन खुंसेन्ति वम्भेन्ति। ये ते भिक्खू ग्रपपिच्छा 
-..पे०...ते उज््ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खू पेसलेहि भिक्खूहि सदधि भण्डन्ता पेसले भिक्छू श्रोमसिस्सन्ति - 
जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, श्राबाधेन पि 
लिङ्खंन पि, किलेसेन पि, भ्रापत्तिया पि; हीनेन पि श्रक्कोसे नखंसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ती ति । 

ग्रथ खो ते भिक्लू छन्बग्गिये भिक्खू ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं ग्रारोचेसु ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, पेसलेहि भिक्सहि 
सदधि भण्डन्ता पेसले भिक्खू ्रोमसथ - जातिया पि ...पे०... हीनेन पि भ्रक्को 
सेन खृंसेथ वम्भेथा ति ? सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बृद्धो भगवा 
पे०.. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, पेसलेहि भिक्खूहि सद्धि भण्डन्ता 
पेसले भिक्खू भ्रोमसिस्सथ - जातिया पि ..पे० ... हीनेन पि भ्रक्कोसेन 
खुसेस्सथ वम्भेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रषपसन्नानं वा पसादाय ...पे०... 

विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू ग्रामन्तेसि - 

(२) नन्विविसालबलिबहुकथा 


१३. "“भूतपु्बं, भिक्वे, तक्कसिलायं* श्रञ्वतरस्स ब्राह्मणस्स 


नन्दिविसालो नाम बलिबहोः ब्रहोसि । भ्रथ सो, भिक्खवे, नन्दिविसालो ` 


बलिबहो तं ब्राह्मणं एतदवोच ~ गच्छ त्वं, ब्राह्मण, सेद्धिना सदधि सहस्सेन 
मरन्भुतं करोहि - मय्हं बलिबहौ सकटसतं श्रतिबद्धं पवदेस्सती' ति । श्रथ 
खो, भिक्खवे, सो ब्राह्मणो सेद्टिना सदधि सहस्सेन  भ्रन्भुतं ्रकासि ~ मण्हं 
बलिबहौ सकटसतं ग्रतिबद्धं पव्रृस्सती ति । प्रथ खो, भिक्लवे, सो ब्राह्मणो 
सकटसतं ग्रतिबन्धित्वा नन्दिविसालं बलिबद्‌ं युञ्जित्वा" एतदवोच - श्रच्छ^, 


१. मण्डेन्ता - सी०, रो० । २. तक्कसीलायं -म° । ३. वलीवहौ ~ म०; बलिवहौ- 
` सी०। ४. .योजेत्वा ~ सी० । ५. श्रञ्छ - स्यार; गच्छं ~ रो०, म० । 
पाचित्तियं~२ 
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कूट, वहस्सु, कूटा ति । श्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहौ तत्थेव 
प्रदासि । ग्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्मणो सहस्सेन पराजितो पञ्ज्ञायि । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, नम्दिविसालो बलिबहो तं ब्राह्मणं एतदवोच ~ किस्स 
त्वं, ब्राह्मण, पज्ज्ञायसी' ति ? तथा हि पनाह, भो, तया सहस्सेन पराजितो" 
ति । किस्स पन मं त्वं, ब्राह्मण, ग्रकूटं कूटवादेन पापेसि ? गच्छ त्वं, ब्राह्मण, 
सेद्धिना सदधि दीहि सहस्सेहि ग्रब्भुतं करोहि- मय्टुं बलिबहौ सकटसतं ग्रतिबद्ध 
पवटेस्सती ति। मा चमं श्रकूटं कूटवादेन पापेसी' ति । ग्रथ सो, भिक्खवे, 
सो ब्राह्मणो सेद्धिना सधि दहि सहस्सेहि म्रन्भुतं ्रकासि ~ म्ह बलिबहो 
सकटसतं श्रतिबद्धं पवटेस्सती ति । ग्रथ खो, भिक्ववे, सो ब्राह्मणो सकटसतं 
ग्रतिबन्धित्वा नन्दिविसालं बलिबहं युञ्जित्वा एतदवोच ~ ्रच्छ, भद्र, 
वहस्य, भद्रा" ति । ग्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबदौ सकटसतं 
प्रतिबद्धं पवटरुसि । वि 
“मनापमेव भासेय्य, नामनापं कुदाचनं । (1 
मनापं भासमानस्स, गरं भारं उदब्बहि । 
धनं च नं ग्रलब्भेसि, तेन चत्तमनो श्रू ति ॥ 
(३) पञ्ञत्ति 
“तदा पि मे, भिक्वे, ्रमनापा खुंसना वम्भना । किमदङ्धं पन 










पसादाय...पे०... 

“एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

१४. “श्रोमसवादं पाचित्तियं” ति । 

(४) विभङ्ग 

१५. श्रोमसवादो नाम दसहि भ्राकारहि ओमसति - जातिया पि, 
नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, ्राबाधेन पि, लिङ्खेन पि,किलेसेन 
पि, श्रापत्तिया पि, म्रक्कोसेन पि । 

जाति नाम द्रं जातियो -हीना च जाति उक्कटा च जाति । हीना 
नाम जाति- चण्डालजाति, वेणजाति" नेसादजाति, रथकारजाति, पुक्कूस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कटरा नाम जाति - खत्तियजाति, 





१. श्रलाभेसि - म० । २. किमङ्ग - सी०, रो० । ३- जाती - स्या० । ५. वेनजाति ~ मऽ 
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ब्राह्मणजाति । एसा उक्कद्रा नाम जाति । 

लास नाम द्वे नामानि - हीनं च नामं उक्कट्रं च नामं । हीनं नाम 
नामं - भ्रवकण्णक, जवकण्णकं, धनिक, सविदक, कुलवडुक, तेयु तेसु वा 
पन जनपदेसु ग्रोञ्च्यातं' ग्रवजञ्च्यातं हीछितं परिभूतं भ्रचित्तीकतंः । एतं 
हीनं नाम नामं । उक्कटुं नाम नामं ~ बुद्धप्पटिसंयुत्तं , धम्मप्पटिसंयुत्तं" 
सद्खुप्पटिसंयृत्तं , तेसु तेयु वा पन जनपदेसु ग्रनोज्ज्नातं ग्रनवञ्व्नातं श्रहीछितं 
ग्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कटुं नाम नामं । 

गोत्तं नाम दे गोत्तानि ~ हीनं च गोत्तं उक्कदटुं च गोत्तं । हीनं 
नाम गोत्तं ~ कोसियगोत्तं, भारद्राजगोत्तं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ओ्रोञ्व्नातं 
प्रवञ्व्यातं हीछितं परिभूतं श्रचित्तीकतं । एतं हीनं नाम गौत्तं । उक्कटु 
नाम गोत्तं - गोतमगोत्तं, मोग्गत्लानगोत्तं, कच्चानगोत्तं , वासिटुगोत्तं, तेसु 
तेसु वा पन जनपदे श्रनोञ्जातं' अ्रनवञ्ञ्नातं प्रहीठितं ग्रपरिभूतं चित्तीकतं। 
एतं उक्कद्ं नाम गोत्तं । 

कम्मं नाम द्रे कम्मानि ~ हीनं च कम्मं उक्कदटुं च कम्मं । हीनं 
नाम कम्मं ~ कोटुककम्मं, पुप्फच्छुककम्मं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोञ्व्नातं 
ग्रवञ्जातं हीलितं परिभूतं भ्रचित्तीकतं । एतं हीनं नाम कम्मं । उक्कटूं 
नाम कम्मं - कसि, वणिज्जा", गौरक्खा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ्रनो- 
ञ्जातं ्रनवज्ातं श्रहीकितं ग्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कट्रं नाम कम्मं । 

सिप्पं नाम द्रे सिप्पानि - हीनं च सिप्पं उक्कटरं च सिप्पं । हीनं 
नाम सिष्पं - नठकारसिप्पं, कुम्भकारसिप्पं, पेसकारसिप्पं, चम्मकारसिप्प, 
नहापितसिप्पं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोञ्ज्यातं श्रवज्नातं हीष्ितं 
परिभूतं भ्रचित्तीकतं । एतं हीनं . नाम सिप्पं । उक्कटुं नाम सिप्पं - मुहा, 
गणना, लेखा, तेयु तेसु वा पन जनपदेसु प्रनोञ्ज्नातं श्रनवञ्जातं ग्रही 
ग्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कटुं नाम सिषप्पं । 

सब्बे पि श्राबाधा हीना, श्रपि च मधुमेहो भ्रावाधो उक्कद्ो । 

लिद्धं नाम दे लिद्धानि ~ हीनं च लिङ्खं उक्कदुं च लिद्धं । हीनं 


१, श्रोजातं ~ सी० । २. ब्रचितीकतं ~ स्या० । ३. बृद्धपटिसंयुत्तं - रो०; बुदधपटिसनञ्लुत्तं - 
सौ०। ४. धम्मपटिसंयुत्तं - रो०; धम्मपटिसञ्छत्तं - सी० । ५. सद्पटिसंयृत्तं - रो०3 सदु 
 पटिसन्त्तं - सी० । ६. स्या० पोत्थके नत्थि । ७. कच्चायन० ~ रोऽ । ८. वासेदगोत्तं - सी° । 
9 प्रनोजातं ~ सी०। १०, वाणिञ्जा.- रो° । ¦ 
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नाम लिङ्खं ~ ्रतिदीघं, ्रतिरस्सं, श्रतिकण्हु, श्रच्चोदातं । एतं हीनं नाम 
लिङ्धं । 
उक्ष्कदु नाम लिद्धं ~ नातिदीघं, नातिरस्सं, नातिकण्हुं, नाच्चोदातं । 
एतं उक्कटं नाम लिद्धं । 
सब्बे पि किलेसा हीना । | 
` सब्बापि श्रापत्तियो हीना । भ्रपि च, सोतापत्तिसमापत्ति उक्कदा। , 
शरक्कोसो नाम दव ग्रक्कोसा ~ हीनो च ग्रक्कोसो उक्कदुो च ्रक्कोसो । ` 
हीनो नाम स्रक्कोसो ~ ग्रोद्रोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नैरयिकोसि; नस्थि तु्हं सुगति; दुग्गति येव तुरह्‌ पाटिकद्खा ति; 
यकारेन वा भकारेन वा, काटकोटचिकायवा । एसो हीनो नाम भ्रक्कोसो 
उक्कट्रौ नाम प्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि^ मेधावीसि, बहुस्युतोसि, 
धम्मकथिकोसि; नत्थि तुयं दुग्गति; सुगति येव तु्हुं पादिक्द्काति । एसो ` 
उक्कदो नाम भ्रक्कोसो । । 
१६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो ` 
हीनेन हीनं वदेति । चण्डालं वेनं नेसादं रथकारं पुक्कुसं ~ “चण्डालोसि, 
वेनोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । # 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्मेतुकामो मड कुकत्तकामो ~ 
हीनेन उककटटं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “चण्डालोपि, वेनोसि, नेसादोसि, ` 
रथकारोसि, पुक्कुसोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय,वाचाय पाचित्तियस्स । ^. 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ॒खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडःकुक्तुकामो .. ˆ 
उक्कटरुन हीनं वदेति । चण्डालं वेनं नेसादं रथकारं पुक्कुसं - “त्तियोसि, ` 
ब्राह्मणोसी' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ॑खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उककदरुन उक्कदरं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं ~ “खत्तियोसि, ब्राह्मणोसी"" ति ` 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । { 
१७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो ` 
हीनेन हीनं वदेति । भ्रवकण्णकं जवकण्णकं धनिदरुकं सविटरुकं कुलवडुकं - 







१, व्यत्तोसि ~ सी° । २. मङ्कु कत्तुकामो रो° । 
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ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त॒कामो 
हीनेन उक्कद्रं वदेत्ति । बुद्धरक्छितं धम्मरक्खितं सद्खरक्खितं ~ “श्रवकण्ण- 
कोसि, जवकण्णकोसि, धनिद्रुकोसि, सविटरकोसि, कुलवडुकोसी'' ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सखुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटुन हीनं वदेति । श्रवकण्णकं जवकण्णक धनिःटरुकं सविटुकं कुलवडूकं- 
““बुद्धरविखतोसि, धम्मरक्ितोसि, सङ्करक्लितोसी" ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदरुन उक्कदं वदेति । बुद्धरक्खितं धम्मरक्वितं सद्खरक्खितं -- "बुद्ध 
रक्खितोसि, धम्मरक्खितोसि, सङ्खरक्खितोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१८. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । कोसियं भारद्वाजं - कोसियोसि, भारद्वाजोसी"" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
हीनेन उक्कदुं वदेति । गोतमं मोग्गल्लानं कच्चानं वासिद्ं - कोसियोसि, 
भारद्राजोसी'' ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पच्चं खुंसेतुकामो वम्मेतुकामो मङ्‌ कुकत्तुकामो 
उव्कदरेन हीनं वदेति । कोसियं भारद्वाजं - “गोतमोसि, मोग्गल्लानोपि, 
कच्वानोसि, वासिद्ोसी" ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्ति- 
यस्स ¦ 


उपसम्पन्नो उपसम्पच्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदटेन उक्कदं वदेति । गोतमं मोग्गल्लानं कच्चानं वासिदटं - ˆ गोतमोसि, 
मोग्गल्लानोसि, कच्चानोस्ि, वासिटोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 
श १९. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तु- 
कामो हीनेन हीनं वदेति । कोटक पृष्फछुकं - कोटकोसि, पुप्फच्डुकोसी '" 
` ति भणत्ति । अ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
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उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं .खुसेतुकामो वम्भतुकामो मड कुकत्तुकामो हीनेन 
उवकदुं वदेति । कस्सक वाणिजं गोरक्खं - "कोट्रुकोसि, पुण्फइकोसी"' 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदटुन हीनं वदेति । कटुकं पृप्फछडुकं -'कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पच्चं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो `` 


उवकट्रुंन उक्कदटुं वदेति । कस्सक वाणिजं गोरक्खं ~ “कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । नढकारं कुम्भकार पेस्कारं चम्मकारं नहापितं - 
“नठकारोसि, कुम्भकारोसि, पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी ति 
भणति । अ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्तुकामो ` 


हीनेन उक्कट्रुं वदेति । मुहिक गणक लेखक - “नठकारोसि, कुम्भकारोसि, 


पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 


वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो .:; 
उक्कटरुन हीनं वदेति । नठकारं कुम्मकारं पेसकारं चम्मकारं नहापितं ~ 
““मुहिकोसि, गणकोसि, लेखकोसी"' ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 


पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन उक्कदटं वदेति । मुदकं गणकं लेखक - "मुहिकोसि, गणकोसि, 
लेखकोसी'" ति भणति । प्रपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२१. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कू कत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति। कष्टिकं गण्डिकं किलासिकं सोसिकं ्रपमारिकं - 
““कुद्विकोसि, गण्डिकोसि, किलासिकोसि, सोसिकोसि, प्रपमारिकोसी'" ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पच्चो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो | ॥ 





१, कसकं - स्या० । 
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हीनेन उक्कदुं वदेति । मधुमेहिकं ~ "कुष्टिकोसि, $गण्डिकोसि,` किलासि- 
कोसि, सोसिकोसि, श्रपमारिकोसी'" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकन्तुकामो 
उक्कद्ुन हीनं वदेति । कुटिकं गण्डिकं किलासिकं सोसिकं श्रपमारिकं - 
 “मधूमेहिकोसी"' ति मणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटुन उक्कद्ं वदेति । मधुमेहिकं ~ “मधूमेहिकोसी ”' ति भणत्ति । भापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । ग्रतिदीघं अ्रतिरस्सं ्रतिकण्डं ग्रच्चोदातं - “श्रतिदीघोसि 
ग्रतिरस्सोसि, म्रतिकण्टोसि, म्रच्चोदातोसी"' ति मणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कदुं वदेति 1 नातिदीघं नातिरस्सं नातिकण्हुं नाच्चोदातं ~ “श्रति- 
दीघोसि, म्रतिरस्सोसि, श्रतिकण्ोसि, भ्रच्चोदातोसी'* ति भणति । ब्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्चं खृंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उक्कदरंन हीनं वदेति । अतिदीघं भ्रतिरस्सं प्रतिकण्हुं प्रच्चोदातं - “नाति- 
दीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्टोसि, नाच्चोदातोसी'" ति भणति । ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन उक्कटं वदेति । नातिदीघं नातिरस्सं नातिकण्टं ताच्चोदातं - 
““नातिदीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्होसि, नाच्चोदातोसी'" ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त॒कामो 
हीनेन हीनं वदेति । रागपरियुद्तं दोसपरियुद्धितं मोहपसियद्वितं - ““राग- 
परियुद्धितोसि, दोसपरियुद्ितोसि, मोहपरियुद्वितोसी'” ति भणति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्प्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
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हीनेन उक्कदं वदेति । वीतरागं वीतदोसं वीतमोहं ~ “रागपरियुद्ितोसि" 
दोसपरियद्तोसि, मोहपरियुद्ितोसी'" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्चं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुक्तुकामो | 
उक्कदुन हीनं वदेति । रागपरियद्टितं दोसपरियुद्धितं मोहपरियुदट्ितं ~ - | 


“वीतरागोसि, वीतदोसोसि, वीतमोहोसी'" ति भणति । अ्रापत्ति वाचाय 
वाचाय पाचित्तियस्स । 1 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सखुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो |` 
उव्कदन उक्कदुं वदेति । वीतरागं वीतदोसं वीतमोहं ~ “वीतरागोसि, {. 
वीतदोसोसि, वीतमोहोसी'" ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय |. 
पाचित्तियस्स । 1 


२४. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकन्तुकामो {` 


हीनेन हीनं वदेति । पाराजिक भ्रज््ञापन्नं सङ्खादिसेसं प्रज््ञापन्नं थुल्लच्चयं 
प्रज्छापन्नं पाचित्तियं भ्रज््ापन्नं पाटिदेसनीयं' ्रज्ज्ापन्नं दुक्कटं अ्रज्छापच्च 
दुञ्भासितं श्रज्ज्ञापन्नं ~ पाराजिकं भ्रज्छापन्नोसि, सद्खादिसेसं प्रज्ज्ञा- 
पन्नोसि, थूल्लच्चयं ्रज्ज्ञापन्नोसि, पाचित्तियं श्रज््ापन्नोसि, पाटिदेसनीयं 
ग्रज््ापन्नोसि, दुक्कटं श्रज््ञापन्नोसि, दुन्भासितं म्रज्ज्ञापन्नोसी'” ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । | 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो ¦ 
हीनेन उक्कटुं वदेति । सोतापन्नं ~ “पाराजिकं भ्रज्जञापन्नोसि ... पे०... ` ( 


दुग्भासितं म्रज््ापन्नोसी"" ति भणति । ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स। 4 


उपसम्पन्नौ उपसम्पन्नं खृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदरुन हीनं वदेति । पाराजिक प्रज्जापन्तं ...पे०... दुब्भासितं श्रज््ञापन्नं - 
“सोतापन्नोसी'' ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त्‌कामो `: 
उक्कदरुन उक्कट्ं वदेति । सोतापन्नं - “सोतापन्नोसी"” ति मणति । ग्रापत्ति . ; 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२५. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मङ्‌ कुक्तु- 
कामो हीनेन हीनं वदेति । ओढुं मेण्डं गोणं ` गद्रभं तिरच्छानगतं नेरयिकं 


 :१९, पाट्दिसनियं ~ रो०। २. गोनं ~ सी०। 
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- “श्रोदरोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रमोसि, तिरच्छानगतोसि, ने रयिकोसि; 
नस्थि तुख्टं सुगति;. दुग्गति येव तुयं पादिकह्भूा'' ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्तं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडक्रुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कदटं वदेति । पण्डितं व्यत्त मेधावि बहुस्युतं धम्मकथिकं ~ ` श्रोद्ीसि 
- मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुय 
सुगति; दुम्गति येव तु्हं पाटिकह्का' ति भणति । ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वसम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटेन हीनं वदेति । श्रो मेण्डं गोणं गद्रभं तिरच्छानगतं नेरयिकं - 
“पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतोसि, धस्मकथिकोसि; नत्थि 
तुं दुम्गति; सुगति येव तु्हं पाटिकद्खा'” ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुक्तुकामो 
उक्कदट्ुन उक्कदटं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुस्युतं धम्मकथिकं - 
“पण्डितोसि, ब्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतोसि, धस्मकथिकोसि; नत्थि तुष्टं 
दुग्गति; सुगति येव तु्हं पाटिकह्का'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 


पाचित्तियस्स । ५ 
२६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कू- 


` कत्तुकामो एवं वदेति । “सन्ति इघेर्कच्चे चण्डाला वेना नेसादा रथकार 


` पुक्कुसा"' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

। उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
` एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे खत्तिया, ब्राह्यणा" ति भणति । प्रापत्ति 
: वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
`. एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे ्रवकण्णका जवकण्णका धनिटरुका सविटरुका 
 कुलवडका'' ति भणति । ...प०...1 “सन्ति इधेकच्चं बुद्धरक्विता धम्म- 
. रक्लिता सङ्घरक्विता"' ति भणति । ...पे०... । “सन्ति इधेकच्चे कोषिया 
भारद्वाजाः ति भणति ।...प०...1 “सन्ति इधेकच्चे गोतमा मोग्गट्लाना 
कच्चाना वासिद्ा" ति भणति 1..ै०..1 “सन्ति इषेकच्चे कोका पुष्फ- 

पाचित्तियं ~ ३. 
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चका" ति भणति ।...पे०...1 “सन्ति इधेकच्चे कस्सका वाणिजा गोरक्खा" 
ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे नठकारा कुम्भकारा पेसकारा 
चम्मकारा नहापिता'' ति भणति । ..प०... । “सन्ति इधेकच्चे मुहिका 
गणका लेखका"' ति भणति । ...पे०.... । “सन्ति इधेकच्चे वुष्टिका गण्डिका | 
किलासिका सोसिका श्रपमारिका” ति भणति । पे ०... । सन्ति इधेकच्चे 
मधुमंहिका'' ति भणति ।...पे०... “सन्ति इधेकच्चे ग्रतिदीघा ग्रतिरस्सा 
प्रतिकण्ा ग्रच्चोदाता'' ति भणति 1...पे०...) “सन्ति इधेकच्चे नातिदीघा 
नातिरस्सा नातिकण्टा नाच्चोदाता' ति भणति ।...पे०... सन्ति इधेकच्चे | ` 
रागपरियुद्धिता दोसपरिुद्िता मोहपरियुद्धिता'" ति भणति । ..पे०...। “सन्ति [` 
दधेकच्चे वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा'* ति भणति ।...पे०... (सन्ति |¦ 
इधेकच्चे पाराजिकं भ्रज्जञापन्ता ...पै०... दुन्भासितं म्रज्ज्ञापन्ना'' ति भणति । 
पे०...। “सन्ति इधेकच्चे सोतापन्ना'' ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे |. 
भ्नोदा मेण्डा गोणा गद्रभा तिरच्छानगता नैरयिका, नत्थि तेसं सुगति, दुगति ¦ 
येव पाटिका" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । / 

२८. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मडः कुकत्तुकामो एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता, मेधावी 
बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुर्गति, सुगति येव तेसं पाटिका" ति 
भणति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२९. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड कुकत्तुकामो एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा" नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा'” ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स ... पे० ... । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कृकत्तुकामो 
एवं वदेति । “ये नून पण्डिता व्यत्त मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका'” ति 
भणति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय दक्कटस्स । 

३०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एवं वदेति । न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा"' ति भणति । 
-.-पे०...} “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका 


नत्थम्हाक दुग्गति, सुगति येव ग्रम्हाकं पांटिकङ्कवा" ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वचाय दुक्कटस्स । | 





१. मेधाविनो -सी०, स्या० । २. वेना-म०। ३. एत्थ श्वम्भकथिका नत्थि तेसं 


 दुाति सुगति येव तेसं पाटिकङ्का ति भणती' ति प्राठो स्या० पोत्यके श्रत्थि ।. | 
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३१. उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कूकत्त- 
कामो हीनेन हीनं वदेति ... पे० ... हीनेन उक्कद्रं वदेति ... पे०... उक्कद्ुन 
हीनं वदेति ... पे० ... उक्कदुन उक्कदरं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुस्सुतं 

` धम्मकथिक-"पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सूतोसि, धम्मकथिकोसि; 
, नत्थि तुं दुर्गति; सुगति येव तुय्हं पाटिका" ति भणति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटुस्स । 

उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पृक्कुसा” 
ति भणति । ... पे० ... । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धस्मकथिका, नस्थि तेसं दुर्गति, सुगति येव तेसं पाटिका ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसस्पन्तं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नैसादा रथकारा पुक्कुसा” ति भणति । 
...पे० ... । ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्युता धम्मकथिका ति 
भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो अनुपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड क्‌कत्तुकामो 
एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा” ति भणति । 
... पे० ... । “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाकं 

, दुग्गति, सुगति येव श्रम्हाकं पाटिकङ्का" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, 
` वाचाय दुक्कटस्स । 
| ३२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न सुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 

मड कूकनत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति । चण्डालं वेणं नेसाद रथकार 
` पक्कुसं ~ “चण्डालोसि, वेणोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कूसोसी'' ति 
; भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । ` 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड्कू- 
कत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन उक्कटं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं ~ “चण्डालोसि, 
वेणोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी"" ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुन्भासितस्स ' 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकन्तु- 
कामो,  दवकम्यता उक्कदरुन हीनं वदेति । चण्डालं वेण न॑सादं रथकार 
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पुक्कुसं ~ खत्तियोसि, ब्राह्मणोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचार 
दुग्भासितस्स । 

उपसम्पन्नौ उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता उक्कद्रुन उक्कदरं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “खत्तियोसि, 
ब्ाह्मणोसौ ' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड क्‌कततु- 
कामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति ... पे० ... हीनेन उक्कदुं वदेति ... पे० ... 
उक्कटुन हीनं वदेति ... पे० ... उक्कट्रुन उक्कटं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि 
बहुस्सुतं धम्मकथिक - "पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतोसि 
धम्मकथिकोसि; नत्थि तुषं दुग्गति; सुगति येव तुण्हं पाटिकङ्का"' ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुव्भासितस्स । 

३३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मड कुकत्तुकामो, दवकम्यता एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा 
नेसादा रथकारा पुक्कुसा'" ति भणति । ... पे० ... । "सन्ति इधेकच्चे 


पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुग्गति, सुगति येव ` 


तेसं पाटिकङ्का ' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

उपसम्पन्नौ उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेत्तुकामो न मड कूकत्त- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्करुसा” 
ति भणति ।...प०...) “ये नन पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहृस्सुता धम्मकथिका” 
ति भणति ।  श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड क्‌ृकत्तु- 


कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्करुसा ' ति भणति ।..पे०...1 “न मयं पण्डिता व्यन्ता मेधावी बहूस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाकं दुर्गति, सुगति येव ग्रम्हाकं पाटिकङ्का"' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । ` | 
३४. उपसम्पन्नो ब्ननुपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मडकुकत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति ..पे०... हीनेन उक्कट्रं वदेति 
पे०...उवकदरुन हीनं वदेति ... पे० ... उक्कटुन उक्कटुं वदेति । पण्डितं व्य्तं 
मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिकं - ““पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि बहुस्सुतो- 
सि धम्मकथिकोसि; नत्थि तुच्हं दुगि; सुगति येव तुं पाटिकद्का 


` ति भणति । प्राप्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 
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उपसम्पन्नो ग्रनुपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा 
रथकारा पुक्कूसा' ति भणति ।...प०...। “सन्ति इधेकनच्चे पण्डिता व्यत्ता 
मेधावी बहुस्युता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुग्गति, सुगति येव तेसं पाटिकङ्का" 
ति भणति । प्रपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 5 

उपसम्पन्नो श्ननुपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कुकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पककुसा ` ति भणति ।..पे०...। “ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका"' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स ' 

उपसम्पन्नो ग्रनुपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकततु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्करुसा ति भणति । .. पे० ... । “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाकं दुर्गति, सुगति येव भ्रम्हाकं पाटिकङ्का'" ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

३५. भ्रनापत्ति प्रत्थपुरेक्वारस्स, धम्मपुरेक्वारस्स, प्रनुसासनी- 15 

परक्खारस्स, उम्मत्तकस्स, चित्तचित्तस्स, वेदनादरस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । । 


र 


§ ३. ततियपाचित्तियं 
( पुञ्जे ) 
(१) छम्बग्गिथभिक्लुवत्थु | 
३६. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थयं' विहरति जेतवन भ्रनाथ- ` ४. 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू भिक्छूनं ४. % 
भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्जं उपसंहरन्ति; इमस्स ॐ =. .. 
सुत्वा ्रमुस्स श्रक्वायन्ति, इमस्स भेदाय ; श्रमुस्स सुत्वा इमस्स: ग्रक्खायन्ति, 
परमुस्स भेदाय । तेन ्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति; उप्पन्नानि 
च भण्डनानि भिय्योभावायः वेपुल्लाय संवत्तन्ति । यें ते भिक्ख्‌ ग्रप्पिच्छा 
पे ०... ते उज्जञायन्ति सिय्यन्तिः विपाचेन्ति - “कथं हि नाम . छन्बग्गिया 





¢. ४ १. वेदनष्टस्स -.सी°, स्या०; रो० पोत्थके नधि । २. भीय्योभावाय-सी० ! ३. 
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बराह्मणजाति । एसा उक्कटा नाम जाति ...प०...। 
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भिक्ख्‌ भिक्खनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पसुञ्जं उपसह- 
रिस्सन्ति; इमस्स सृत्वा ्रमुस्स ग्रक्खायिस्सन्ति, इमस्स भंदाय; भ्रमुस्स 
सुत्वा इमस्स भ्रक्ायिस्सन्ति, श्रमुस्स भेदाय ! तेन भ्रनुप्पच्नानि चेव भण्ड- 
नानि उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुट्लाय संवत्तन्ती ' 
ति। भ्रथ खो ते भिक्खू' भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्धं सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्च्यं उपसंहरथ ? 
इमस्स सुत्वा भ्रमुस्स प्रक्खायथ, इमस्स भेदाय ? भ्रमुस्स सृत्वा इमस्स 
ग्रक्छायथ, भ्रमुस्स भेदाय ? तेन श्मनुप्पन्नानि चैव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, 
उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती"* ति ! "सच्चं, | 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्जं उपसंहरिस्सथ । 
इमस्स सूत्वा श्रमुस्स ग्रक्ायिस्सथ, इमस्स भेदाय ! श्रमुस्स सूत्वा 
इमस्स ॒श्रक्खायिस्सथ, भ्रमुस्स भेदाय ! तेन भ्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि 
उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति । 
नेतं, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय...पे०.. 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३७. "भिक्खुपेसुञ्ञे पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्खो 
३८. पेसुञ्ब्ं नाम द्रीहाकारेहि पेसुञ्ं ` होति ~ पियकम्यस्स वा 
भेदाधिप्पायस्स वा ति । दसहाकारेहि पेसुञ्ज्नं उपसंहरति ~ जातितो पि, 
नामतो पि, गोत्ततो पि, कम्मतो पि, सिप्पतो पि, भ्रावाधतो पि, लिङ्खतो पि, 
किलेसतो पि, ्रापत्तितो पि, ग्रक्कोसतो पि | 
जाति नाम दवे जातियो - हीना च जाति उक्कटा च जाति । हीना | 
नाम जाति - चण्डालजाति वेणजाति नेसादजाति रथकारजाति पृक्कूस- ` । 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कटा नाम जाति ~ खत्तियजाति 























१. एत्थ भिक्छू छम्बग्गिये भिक्खु भ्रनकपरियायेन विगरहित्वा' ति पाठो म० पीत्थके . 
भ्रत्थि । ८ अ 
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ग्रक्कोसो नाम द्वे मरक्कोसा ~ हीनो च ग्रक्कोसो उक्कटुो च श्रक्कोसो । 
हीनो नाम ग्रक्कोसो - म्रोदरोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुच्ं सुगति; दुग्ति येव तुयं पाटिका ति, 
यकारे वा भकारेन वा काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम श्रक्कोसो । 
उक्कट्रो नाम भ्रक्कोसौ - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहस्सुतोसि, धम्म- 
कथिकोसि; नत्थि तुयं दुग्गति; सुगति येव तुष्टं पादिक्का ति । एसो उक्कटो 
नास श्रक्कोसो । 

३९. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्नं उप्‌- 
संहरति ~ ““इत्थन्नामो तं चण्डालो वेणो नेसादो रथकारो पृक्कुसो ति 

भणती '" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति- 
““इत्थन्तामो तं खत्तियो ब्राह्मणो" ति भणती'' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसूञ्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्तामो तं श्रवकण्णको जवकण्णको धनिटुको सविदट्रुको कुलवडको' ति 
भणती"” ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्जं उपसंहरति- 
, “इत्थन्नामो तं बुद्धरक्खितो धम्मरक्खितो सङ्करविखितो' ति भणती' ति । 
 भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
॥ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
 “इत्यन्नामो तं कोसियो भारद्वाजो ति भणती' ति । श्रापत्ति वाचाय, 
\. वाचाय पाचित्तियस्स । १ 
1 उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्न्नं उपसंहरति - 
: “इत्थन्नामो तं गोतमो मोगगल्लानो कच्चानोः वासिट्रो' ति भणती"' ति । 
:, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 0 
| उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
 ““इत्थन्नामो तं कोद्रुको पुप्फच्छुको' ति भणती'" ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
 पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 


१. भणती ति भणति - रो° । र. कच्चायनो - स्या० | 
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““इत्थन्नामो तं कस्सको वाणिजो गोरक्खो' ति भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । पि 
उपसम्पच्चो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्तस्स पेसुञ्ज्नं उपसंहरति - 
“'त्थन्नामो तं (नठकारो कृम्भकारो पेसकारो चम्मकारो नहापितो' ति 
5 भणती'" ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति ~ 
““इत्थन्नामो तं 'मुदिको गणको लेखको" ति भणतीः" ति । आ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 
४०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुजञ्व्गं उप- „. 
10 संहरति - “इत्थन्नामो तं कुट्टिको गण्डिको किलासिको सोसिको श्रपमारिको' । 
ति भणती"' ति । प्राप्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 1 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स॒ पेसुञ्चमं , 
उपसंहरति ~ “इत्थस्नामो तं 'मधुमेहिको' ति भणती"' ति । श्रापत्ति . 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । | 
15 उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति - : 
इत्थच्नामो तं ्रतिदीघो ्रतिरस्सो प्रतिकण्डो ्रच्चोदातो' ति भणती"' ति । - 
भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । ध 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुजञ्जं उपसंहरति ~ ` 
““इत्थच्चामो तं 'नातिदीघो नातिरस्सो नातिकण्हो नाच्चोदातो' ति भणती" 
20 ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
““इत्थन्नामो तं “रागपरियुद्टितो दोसपरियुद्ितो मोहपरियुद्ितो' ति भणती"' 
ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
| उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति- ~: 
? “इत्थन्नामो तं "वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो" ति भणती'" ति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति -\ 
““इत्थन्नामो तं पाराजिकं अ्रज्ज्ञापन्नो, सङ्कादिसेसं ग्रज्सापन्नो थुल्लच्चयं . 
 अअरज्ज्ञापन्नो, पाचित्तियं भ्रज््ञापन्नो, पाटिदेसनीयं ्रज्छ्ापन्नो, दुक्कटं ्रज्ज्ञा- . 
5 पन्नो, दुब्भासितं श्रज्ज्ञापन्नो" ति भणती'" ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
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पाचित्तियस्स ) 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्जं उपसंहरति - 
““त्थन्नामो तं सोतापन्नो ति भणती” ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्नं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं श्रोद्रो मेण्डो गोणो' गद्रभो तिरच्छानगतो नेरयिको, नस्थि 
तस्स सुगति, दुग्गति येव तस्स पाटिकङ्का' ति भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुज्जं उपसंहरति - 
(“इत्थन्नामो तं पण्डितो व्यत्तो मेधावी बहुस्पुतो धम्मकथिको, नत्थि तस्स 
दुर्गति, सुगति येव तस्स पाटिका" ति भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

४१. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्ं उप- 
संहरति - “इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा, 


पुक्कुसा' ति भणति; न सो भ्रज्जं भणति, तञ्जेव भणती"" ति । आपत्ति ` 


वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“"दत्थन्नामो "सन्ति इधेकच्चे खत्तिया ब्राह्मणा" ति भणति; न सो म्रञ्जं 
भणति, तञ्जेव भणती ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स ...प१०.. 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुज्नं उपसंहरति - 
“द्त्थस्नामो सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्युता धम्मकथिका, 
नत्थि तेसं दुग्गति, सुगति येव तेसं पाटिकह्भा' ति भणति; न सो श्रञ्जं 
भणति, तञ्नेव भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति ~ 
““इत्थन्नामो ये नून चण्डाला केणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' ति भणति; 
न सो श्रञ्व्यं भणति, तञ्ञेव भणती'' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 
 उपसम्पसो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका* ति 
१. मोनो - सी० 1 २. भणती ति भणति -रो०) ३. त्य 'धम्मकथिका नत्थि तेसं दुर्गति 
सुगति येव तेसं पाटिकङ्का ति भणती' ति प्रधिको पाठे सी०, स्या० पोत्थकेसु दिस्सति । 
पाचित्तियं- ४. 
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भणति; न सो ्रञ्जं भणति, तञ्मेव भणती'" ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । | 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पच्नसस पेसुञ्जं उपसंहरति - 
'"इत्थस्चामो न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' ति भणति, 
न सो अ्रञ्जं भणति, तञ्जेव भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । | 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्चस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
(“इत्थन्नामो न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाकं 
दुग्गति, सुगति येव ग्रम्हाकं पाटिका ति भणति; न सो श्रञ्व्यं भणति, 
तञ्ञेव भणती'* ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

४२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्स्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं 
उपसंहरति; भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा श्रनुपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति, . ` 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनृपसम्पन्नस्स सुत्वा भ्रनुपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं 
उपसंहरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४३. अ्रनापत्ति नपियकम्यस्स, नभेदाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 


कम्मिकस्सा ति । 


| ०1 


१ ४. चतुत्थपाचित्तियं 

( पवसो धम्मवाचने ) 

(१) छन्बग्गियभिक्युवत्थु 
४४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उपासके पदसो 
धम्मं वाचेन्ति । उपासका भिक्लूसु भ्रगारवा भ्रप्पतिस्सा भ्रसभागवृत्तिका 
विहरन्ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्लाकामा, 
ते उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छव्वग्गिया भिक्खू 
उपासके पदसो धम्मं वाचेस्सन्ति ! उपासका भिक्सूसु भ्रगारवा भ्रप्पतिस्सा . 
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ग्रसभागवृत्तिका विहरन्ती" ति । श्रथखोते भिक्खु' भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धं सत्ति- 
पातापेत्वा छन्बगिगये भिक्खू पटिपुच्छि - सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, उपासके 
पदसो धम्मं वाचेथ ; उपासका भिक्छूसु श्रगारवा भ्रप्पतिस्सा ्रसभागवुत्तिका 
विहरन्ती" ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं 
हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उपासके पदसो धम्मं वाचेस्सथ ! उपासका भिक्सूसु 
ग्रगारवा  ग्रप्पतिस्सा श्रसभागवृत्तिका विहरिस्सन्तिः ¦! नेतं, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पसच्नानं वा पसादाय पस्च्चानं वा भिय्योभावाय ... प°... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 10 

४५..यो पन भिक्वु श्रनुपसम्पन्चं पदसो धम्मं वाचेय्य पाचित्तियं'” ति । 

(३) विभङ्खो 

४६. यो पना ति यो यादिसो ...पे०... भिक््‌ ति ...पे०... श्रयं इमस्म 
म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ग्रनृपसस्पन्नो नाम भिक्खुं च भिक्खुनि च ठपेत्वा श्रवससौो श्नुप- 
सम्पन्नो नाम । 15 

पदसोः नामः पदं, ग्रनुपदं, अरन्वक्रं, श्ननुव्यञ्जनं । ८.15 

पदं नाम एकतो पदुपेत्वा एकतो भ्रोसापेन्ति । श्रनुपदं नाम पाटेक्कं 
पटुपेत्वा एकतो भ्रोसापेन्ति । श्रन्वक्छरं नाम रूपं भ्रनिच्चं ति वृुच्चमानो, 
र" ति श्रोपातेति । अ्रनुब्यञ्जनं नाम रूपं ग्रनिच्चं ति |वुच्चमानो, वेदना 
ग्रनिच्चा ति सदं निच्छारेति । | 0 

यं च पदं, यं च ग्रनुपदं, यं च प्न्वक्खर, यं च भ्रनुव्यञ्जनं - 8. 6 
सन्बमेतं पदसो नाम । | 

धम्मो नाम बृद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवताभासितो, 
प्रत्युपसञ्हितो, धम्मूपसञ्हितो | 

 त्राचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे पदे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रक्वराय 25 

वाचेति, ग्रक्ख रक्ख राय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७. श्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्ी पदसो धम्मं वाचेति, भ्रापत्ति 


ह्म 


[11 


\ १. भिक्खू चछञ्वम्गिया भिक शरनेकपरियायेन विगरहिद्वा - म०। २* विहरन्ति - स्था०, 
^ रो०, म० 1 ३-३. रो° पोत्यके नत्थि। ४, रू ~ स्या० । ५.पदसो धम्मो ~ सी० स्या०,रो०। 





९. 16 
* 8.27 


20 


यस्स । 


हि नाम भदन्ता, मुटुस्सती ग्रसस्पजाना नग्गा विकूजमाना काकच्छमाना 


एतमत्थं भ्रारोचेसु । 


सहसेय्यं कप्पेन्ती'" ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा - 


~रत पाचित्तियं [ ५.४.४७- 


पाचित्तियस्स । ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको पदसो धम्मं वाचेति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । म्रनृपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी पदसो धम्मं वाचेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- , 


उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्न 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्गी, ्रनापत्ति । 

४८. ग्रनापत्ति एकतो उदहिसापेन्तो, एकतो सज्ज्ञायं करोन्तो, येभुय्येन 
पगुणं गन्धं" भणन्तं ग्रोपातेति, भ्रोसारेन्तं श्रोपातेति, उस्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








।५। 


8 ५, पञ्चमपाचित्तियं 
(सहसेथये) 

(१) घम्मसवनागतभिक्लुवत्थ ध 

४६. तेन समयेन वुद्धो भगवा ग्राकछवियं विहरति श्रगाठ्वेः चेतिये । ` ५ 

तेन खो पन समयेन उपासका भ्रारामं भ्रागच्छन्ति धम्मस्सवनायः \ धम्मे ^ 
भासिते भेरा भिक्लू यथाविहारं गच्छन्ति । नवका भिक्खू तत्थेव उपट्रान- 
सालायं उपासकेषहि सदधि मुदुस्सती, ग्रसम्पजाना, नग्गा, विकूजमाना", काकच्छ- 
माना सेय्यं कप्पेन्ति । उपासका उज्जञायन्ति खिय्यन्ति* विपाचेन्ति - “कथं 





सेय्यं कप्पेस्सन्ती'" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं उपासकानं उज्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं' विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू भ्रपिपच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका 
सिक्वाकामा ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम भिक्खू 
ग्रनुपसम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेस्सन्ती"" ति ! अ्रथ. खो ते भिक्सू' भगवतो 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खं सन्नि- ध 
पातपेत्वा भिक्खू परिपुच्छि -““सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ख्‌ अ्रनुपसम्प्नेन + 





१. गन्धं ~ रो० । २. अग्गालवे ~~ सी०। ३ घम्मसनाय ~ रो०; धम्मसवेणाय ~ सी°। 


४. विकुज्जमाना -स्या० 1 ५. गयन्ति -सी०, स्या०, रो०। ६. भदन्त -स्था०, रो०। 
७, खीयन्तानं ~ सी०, स्था ०, रो० \ ८. एत्थ “भिक् ते नवके भिक्खृ श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा' 


इति पाठे मर पोत्थके श्रत्थि । 


५.५.५० | पञ्चंमपाचित्तियं २९ 


 ्ननुच्छविकं, भिक्खवे, तेसं मोषपुरिसानं ग्रननृलोभिकं श्रप्पटिरूपं श्रस्सा- 
मणक भ्रकप्पियं ्रकरणीयं । कथं हि नाम ते, भिक्छवे, मोघपुरिसा ग्रनुप- 
सम्पन्नन सहसय्यं कप्पेस्सन्ति ! नेतं,भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं 
वा भिय्योभावाय । भ्रथ स्वेत, भिक्छवे, ग्रप्पसन्नानं चेव श्रप्पसादाय पसन्नानं 
च एकच्चानं भ्रञ्जयत्ताया'' ति । 

प्रथ खो भगवाते भिक्खू ्रनेकपरियायेन विगरदित्वा दुन्भरताय 
दुप्पोसताय महिच्छताय ग्रसन्तु्टिताय सङ्कणिकाय कोसज्जस्स ॒भ्रवण्णं 
भासित्वा, अ्रनैकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय श्रप्पिच्छस्स सन्तुदुस्स 
सल्लखस्स भुतस्स पासादिकस्स ग्रपचयस्स विरियारम्मस्स वण्णं भासित्वा, 
भिक्खृनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं ध्म कथं कत्वा भिक्ल्‌ श्रामन्तेसि - 
“तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्व्यापेस्सामि दस श्रत्थवसे 
पटिच्च - सङ्खसुट्टुताय, सङ्खफासुताय, दुम्मङ कूनं पुम्गलानं निग्गहाय, 
पसलानं भिक्सूनं फासुविहाराय, दिद्रुधम्मिकानं स्रासवानं संवराय, 
सम्परायिकानं अ्रासवानं परटिधाताय, ग्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्छापदं उदहिसेय्याथ - 

“यो पनं भिक्खु श्रनुपसमस्पच्चेन सहंसेय्यं कप्पेय्य पाचित्तियं'' ति । 

एवञ्न्चिदं भगवता भिक्खृनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(६) वच्चकूरियं राहुलस्सं सेय्यकप्पनवत्थु 

५०. श्रथ खो भगवा श्राठवियं ' यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कोसस्बी 
तेन चारिकं पक्कामि । भ्रनुपूव्बेन चारिकं चरमानो येन कोसम्बी तदवसरि । 
तच्र सुदं भगवा कोसम्बियं विहरति बदरिकारामे । भिक्ु ग्रायस्मन्तं राहुलं 
एतदवोचूं - “भगवता, भ्रावुसो राहुल, सिक्खापदं पल््नत्तं- न श्रनुपसम्पन्नेन 
सहसेय्या कप्पेतब्बा' ति । सेय्यं, श्रावुसो राहुल, जानाही"" ति । म्रथ सखो 
ग्रायस्मा राहुलो सेय्यं ्रलभमानो वच्चकूटिया सेय्यं कप्पेसि । प्रथ सो 
भगवा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुदराय येन वच्चकुटि' तेनुपसङ्कमि; उपसङ- 
मित्वा उक्कासि । ्रायस्मा पि राहलो उक्कासि । “को एत्था'' ति ? “श्रु, 


| नै 


0 


$ 


[ने 


भगवा, राहुलो '" ति । “किस्स त्वं, राहुल, इध निसिन्नोसी " ति ? श्रथ . 


खो भ्रायस्मा राहुलो भगवतो एतमव्थं ्रारोचेसि । 


। १. श्रालवियं ~ रो० ! २. वच्चकुटिथं -सी० । ३. वच्चकुटी -सी०; स्या० रो। 
1. ४. निपन्नोसी -स्या० 
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पाठो स्या०, रो०, म० पोत्थकेघु दिस्सति । 


३० पाचित्तियं [ ५.५.५ -- 
(४) श्रनुषञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल्‌ ्रामन्तेसि ~ “श्नुजानामि, भिक्खवे, अनुपसम्पन्नेन दिरत्ततिरत्तं' 
सहसेय्यं कप्पेतुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

५१. "्यो पन भिक्लु श्रनुपसम्पन्नेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तं 
सहसेय्यं कष्पेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(५) विभङ्को 

१२. योपना तियो यादिसो...पे०... भिक्खू ति... पे० ... श्रयं 
इमरस्मि म्रत्थं ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

ग्रनपसम्पन्चो नाम भिक्लुं ठपेत्वा ग्रवसेसो भ्रनुपसम्पन्चो नाम । 

` उत्तरिदिस्ततिरत्तं ति श्रतिरेकदिरत्तंतिरक्तं । 
सहाः ति एकतो । 
सेय्या नाम सव्बच्छन्ना, सबव्बपरिच्छन्ा, येभुय्येनच्छच्चा, येभूय्येन 
परिच्छन्ना । 

सेयं कष्पेय्या ति चतुत्थे दिवसे ग्रत्थङ्खते सूरिये, ्रनुपसम्पन्च 
निपतन, भिक्लु निपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपतन ्रनुप- 
सम्पन्नो निपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स 1 उहित्वा पुनप्मुनं निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५३. ग्रनुपसम्पस्ने अ्नुपसम्पन्नसञ्बजी उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको उत्तरिदिरत्ततिरतत 
सहसेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी 
उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपङ्च्छप्े उपडुपरिच्छन्ने, ्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ उपसम्प्रे अ्नुप- 
सम्पन्नसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स \ उपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, अ्रनापत्ति । 

५४. ्रनापत्ति द्रेतिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकद्रेतिस्सो रत्तियो वसति, 
दरे रत्तियो वसित्वा तियाय रत्तिया पुरारुणा निक्लमित्वा पुन वसति , सब्ब- 
अरच्छत्ते, सब्बग्रपरिच्छत्ने, येभुय्येन ग्रच्छनन, येभुय्येन प्रपरिच्छनन, प्ननुपसम्पन्ने 
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१. द्विस्ततिरततं - स्या०, रो० । २. उत्तरि दिरततिस्तं - सी० । ३-३. सहा ति: 
सद्धि- रो०। ४. सूरिय -म० 1 ५. एस्य "वसति सन्बश्रच्छुन्ने सब्बश्रपरिच्छ न्ते येभुययेनः ति 
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निपस्रे भिक्स निसीदति, भिक्खु निपच्चे भ्रनुपसम्पन्नो निसीदति, उभो 
वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


न 0 ~ ~ 


8 ६. छद्रुपाचित्तियं 
(सहसेय्ये) 
(१) कोसलित्थि भ्रावसथागारवत्थु 

५५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा अ्रनरुढो कोसलेसु 
जनपदेयुः सावत्थि गच्छन्तो सायं श्रञ्जतरं गामं उपगच्छिः । तेन खो पन 
समयेन तस्मि गामे भ्रञ्जतरिस्सा इत्थिया भ्रावसथागारं पञ्ञत्तं होति । 
ग्रथ खो ्रायस्मा ्रनुरुद्धो येन सा इत्थी तेनुपसङ्धुमि ; उपस ङद्कुमित्वा तं इत्थि 
एतदवोच - “सचे ते, भगिनि, म्रगर, वसेय्याम' एकरत्त' प्रावसथागारे'" ति । 
““वसेय्याथ, भन्ते'" ति । श्रञ्ञे पि श्रद्धिका येन सा इत्थी तेनुपसङ्कमिसु; 
उपसङ्कमित्वा तं इत्थं एतदवोच्‌ - “सचे ते, श्रय्ये, ्रगर वेसय्याम एकरत्त 
ग्रावसथागारे" ति । “एसो खो अ्रय्यो समणो पठमं उपगतो; सचे सो 
मरनुजानाति, वसेय्याथा” ति । श्रथ खो ते म्रदिका येनायस्मा अ्रनुरुद्धो तेनुप- 
सङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं भ्रनुरुढं एतदवोचं - “सचे ते, भन्ते, 
ग्रगर्‌, वसेय्याम एकरत्तं प्रावसथागारे'” ति । “वसेय्याथ, प्रावुसो" ति । 
ग्रथ खो सा इत्थी भ्रायस्मन्ते श्रनुरुद्धे सह दस्सनेन पटिबद्धचित्ता ब्रहोसि । 
ग्रथ खो सा इत्थी येनायस्मा अ्नुरुद्धो तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्कुमित्वा श्राथस्मन्तं 
गरनुरुद्धं एतदवोच - “श्रय्यो, भन्ते, इमेहि मनुस्सेहि प्राकिण्णो न फासु 
„ विहरिस्सति । साधाहं, भन्ते, ग्रय्यस्स मञ्चक ्रम्भन्तरं पञ्च्यापेय्यं ““ ति। 
¦ अ्रधिवासेसि खो भ्रायस्मा अनुरुद्धौ तुण्ीभावेनः। रथ खो सा इत्थी प्रायस्मतो 
` अनुरुदधस्स मञ्चक अ्न्भन्तरं पञ्व्यापेत्वा श्रलङ्कतपियत्ता' गन्धगन्धिनी 
;; येनायस्मा अ्नुरुदधो तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं प्रनुरुदं एतदवोच - 
“श्रय्यो, भन्ते, श्रभिरूपो दस्सनीयो एासादिको, रहं चम्हि ्रभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका । साधाहं, भन्ते, भ्रय्यस्स पजापति भवे्यं'' ति । एवं वृत्ते आायस्मा 










। १. जनपदे - म०। २. उपमञ्छि ~ सी° 1 ३. गामके ~ सी ० । ४. वतेय्यामि -स्या०। 
५. एकरत्तिं ~ स्या । ६. फासू - सौ० । ७. पञ्जपेय्यं - म०। ठ. तुष्हिभावेन -सो°। 
६. श्रलद्ुत्ष्पदियत्ता ~ म०.। .. | । 
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३२ , प्यचित्तियं [ ५.६.५५- 


[ 


ग्नुरुद्धो तुण्ही श्रहोसि । दुतियंपिखो ...पे०..ततियंपिखोसा इत्थी 
ग्रायस्मन्तं म्रनुरुद्धं एतदवोच ~ “श्रय्यो, भन्ते, ग्रभिरुपो दस्सनीयो पासादिको, 

ग्रहं चम्हि ग्रमिरूपा दस्सनीया पासादिका । साधु, भन्ते, श्रय्यो मं चेव 
परिच्छतु' सब्बं च सापते््य'' ति । ततियं पि खो भ्रायस्मा प्रनुरुद्धो तुण्ही 
ग्रहोसि । प्रथखो सा इत्थी साटकं निक्खिपित्वा प्रायस्मतो श्रनुरूढस्स 
पुरतो चद्कुमति पि तिद्रुति पि निसीदति पिसेय्यंपि कप्पेति) श्रथ खो 
ग्रायस्मा ग्रनुरुद्धो इद्दियानि गओ्रोक्खिपित्वा तं इत्थं नेव भ्रोलोकेसि न पि 
ग्रालपि । श्रथ खोसा- इत्थी - श्रच्छरियं वत भो, म्रन्भतं वतमभो। 

बहू मे मनुस्सा सतेन पि सहस्सेन पि पहिणन्तिः । ्रयं पन समणो - मया 
सामं याच्यमानो - न इच्छति मं चेव परिच्छितुं सन्बं च सापतेय्यं" ति 
साटक निवासेत्वा भ्रायस्मतो ग्रनुरुद्धस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा भ्रायस्मन्तं 
ग्रन॒रुद्धं एतदवोच ~ “श्रच्चयो मं, भन्ते, म्रच्चगमा यथाबालं यथामृन्हुं 
यथा्रकुसलं याहं एवमकास्िं* । तस्सा मे, भन्ते, म्रय्यो भ्रच्चयं श्रच्चयतो 
पटिग्गण्हातुः श्रायति संवराया' ति । “तगध त्वं, भगिनि, भ्रच्चयो 
ग्रच्चगमा यथाबालं यथामृन्हं यथाग्रकुसलं या त्वं एवमकासि । यतो च खो 
त्वं, भगिनि, अ्रच्चयं श्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, तं ते मयं 
परटिगगण्ाम । वुद्धि" हेसा, भगिनि, ्ररियस्स विनये यो भ्रच्चयं म्रच्चयतो 
, दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति भ्रायति च संवरं श्रापज्जती'' ति । 
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ग्रथ खो सा इत्थी तस्सा रत्तिया ग्रच्चयेन भ्रायस्मन्तं ग्रनुरुद्धं पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेनः सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा, भ्रायस्मन्तं भ्रनुरुदं 
भ्ताविं श्रोनीतपत्तपाणि श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसन्नं 
खो तं इत्थि श्रायस्मा श्रनुरुदधो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्ते- 
जेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो, सा इत्थी ~ म्रायस्मता प्रनुरुद्धेन धम्मिया कथाय 
 सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहुसिता ~ भ्रायस्मन्तं श्रनुरुधं 
एतदवोच ~ “श्रमिक्कन्तं, भन्ते, म्रभिक्कन्तं, भन्ते ! सय्यथापि, भन्ते, 
निक्क्‌ज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा 
मग्गं श्राचिक्खेय्य, ग्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं* धारेय्य ~ चक्लुमन्तो रूपानि 


` ` १. तुष्डि-रो०। >. सम्पटिच्छतु ~ स्या० । ३. पहिनन्ति -सी० । ४. एवरूपमकारसि - 
-स्या० । ५. परिगण्हतु - रो०; पतिगण्हातु -सी० । ६. इद्ध -स्या०। ७. तं-सी०, स्या०, 
रोऽ । ८. वृद्धि ~ स्या०। ६ ~ €. खादनियेन भोजनियेन - रो० । १०. तेलप्पज्जोतं - स्या 
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दक्छन्ती' ति, एवमेवं ` भ्रय्येन ्रनुरुद्धेन ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 


एसाहं, भन्ते, तं भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लुसद्धुः च । 
उपासिक मं भ्रय्यो धारेतु प्रज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा श्रनुरुद्धो सावत्थियं गन्त्वा भिक्खूनं एतमत्थं 
ग्रारोचेसि । ये ते भिक्सू ्रपपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्वा- 
कामा ते उनज्ज्ञायन्ति चिय्यन्तिः विपाचेन्ति- कथं हि नाम भ्रायस्मा 
ग्रनुरुद्धो मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेस्सती' ति ! प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धं सन्निपाता- 
पत्वा भ्रायस्मन्तं ग्रनुरुद्धं पटिपूच्छि - “सच्चं किर त्वं, भ्रनुरुढ, मातुगामेन 
सहसेय्यं कप्पेसी'' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
.. पे० ... कथं हि नाम त्वं, अनुरुद्ध, मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेस्ससि ! नेतं, 
मरनुरुदढ, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं 
सिक्लापदं उरहिसेय्याथ - 
५६. “यो पन भिक्वु मातुगामेन सहसेय्यं कष्पेय्य पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्खो 


५७. यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानामो यथा- 


: गोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा मज्जिमो वा । 
` एसो वुच्चति - “यो पना" ति । 


भिक्ख ति भिक्खको ति भिक्खु, भिक्वाचरियं ्रज्छूपगतो ति भिक्खु, 


9 भिन्नपटधरो ति भिक्सु, समञ्बाय भिक्खु, पटिञ्जाय भिक्सु, एहि भिक्खू 
. ति भिक्लु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो ति भिक्खु, भद्रो भिक्तु, सारो 
` भिक्सु, सेखो भिक्लु, प्रसेखो भिक्सु, समम्गेन सङ्खंन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन 


शरक्रुष्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र य्वायं भिक्ु समग्गेन सद्खन 


, जत्तिचतुत्थेन कम्मेन भ्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो, श्रयं इमस्मिं ्रत्थं 


मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खिनी , न पेती, न तिरच्छानगता; 
१, दव्खिन्ती ~ सी०, रो०1 २. एवमेव -रो० । ३. ल्लीयन्ति ~ सी, स्या०, रो०। 


[व 


9 


किणि 


5 


„ 31 


\ 
॥ ४. एत्य “भिव भरायस्मन्तं भ्रनूरुदं भनेकपरियायन विगरहित्वा इति पाठो म० पोह्यके भ्रत्थि । 
। प, यक्खी ~ सीम, स्यार, रो । | 

: .. ` पाचित्तियं ~ ५. _ ` 
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. रो ० म० पोत्यकेसु दिस्सति । ४. उदाधि - सी०, स्या०, रो०। 


९४ पाचित्तियं [ ५.६.५७- 


ग्रनतमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 
रा ति एकतो । ५ 

सेय्या नाम सव्बच्छन्ना, सव्बपरिच्छ्चा, येभुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन- | 
परिच्छन्ना | 
से्यं कप्पेय्या ति भ्त्थद्धते युरिये, मातुगामे निपन्ने भिक्खु | 
निपज्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निप्र मातुगामो निपज्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपञ्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उद्ुहित्वा पृनप्पूनं निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ।. 
१८. मातुगामे मातुगामसञ्जी सहसेथ्यं कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको सहसेय्यं कप्पेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । , 
मातुगामे श्रमातुगामसजञ्जी सहसेय्यं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ॥ 
उपड्च्छन्ने उपडुपरिच्छसे, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यक्खिनिया वा , 

पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतित्थिया वा सहसेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति 
दुवकटस्स । श्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रमातुगामे ` 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रमातुगामे ग्रमातुगामसञ्जी, भ्रनापत्ति 1 
५९. श्रनापत्ति सन्बग्रच्छत्ते, सब्बभ्रपरिच्छिल्े" येभुय्येन प्रच्छ, 
येभूय्येन श्रपरिच्न्ने, मातुगामे निपन्ने भिक्लु निसीदति, भिक्लु निपन्ने ` 
मातुगामो निसीदति, उभो वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । : 


बिथ (>) जक थि 





















६ ७. सत्तमपाचित्तियं 
(मातुगामस्स धभ्मदेसने) 


(१) उदायीभिक्ुकत्थु 

६०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- ` 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायीः सावत्थियं ; 
कुलूपको होति, बहुकानि कुलानि उपस ङ्कुमति । म्रथ खो भ्रायस्मा उदाथीं : 
पुल्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन भ्रञ्जतरं कुलं तेनुपसद्ुमि 1. ¦ 
तेन सौ पन समयेन घरणी निवेसनद्वारे निसिन्चा होति, षरयुण्डा भ्रावसथद्वारे . 
निसिन्ना होति । श्रथ खो म्रायस्मा उदायी येन घरणी तेनुपसङ्खमि; ` 


“ ~~~ 


१. महन्ततरी -स्या०) २. सूुरिये-म०.; ३. यक्लिया-सी०, स्या०, रोऽ 
४. एत्य श्रनापत्ति सन्यच्छन्ने सब्बश्रपरिजच्छन्ने सपन्बरिच्छन्ते सन्बग्रच्छन्नेः ति पाठो स्या% 


५.७.६१ | सत्तमपाचित्तियं ३५ 


उपसङद्कुमित्वा घरणिया उपकण्णके धम्मं देसेसि' । अथ खो घरसुण्हाय 
एतदहोसि - किनुखोसो समणो सस्पुया जारो उदाहु श्रोभासती* ति ? 
ग्रथ खो प्रायस्मा उदायी घरणिया उपकण्णकं धम्मं देसेत्वा येन 
 घरयुण्हा तेनुपसङ्कमि; उपसद्धुमित्वा घरसुण्हाय उपकण्णके धम्मं देसेसि । 
` भ्रथखो घरणिया एतदहोसि - “किनुखोसो समणो घरसुण्ाय जारो उदाह 


ग्रोभासती'” ति ? श्रथ खो श्रायस्मा उदायी घरसुण्हाय उपकण्णके धम्मं , 


, देसेत्वा पक्कामि । प्रथ खो घरणी घरसुण्टुं एतदवोच - “हे जे, कि ते एसो 
` . समणो ्रवोचा"' ति ? “धम्मं मे, ्रथये, देसेसि'' । “श्रय्याय पन कि श्रवोचा'' 
ति ? “मय्ह्‌ं पि धम्मं देसेसी'' ति। ता उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भ्रय्यो उदायी मातुगामस्सः उपकण्णके धम्मं देसेस्सति ! 
ननु नाम विस्सद्रुन' विवटेन धम्मो देसेतन्बो"" ति ? 
॑ प्रस्सोसुं खो भिक्खू तासं इत्थीनं उज्जञायन्तीनं खिय्यन्तीनं' विपा- 
चेन्तीनं । ये ते भिक्खु श्रपिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्वाकामा 
ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी मातु- 
गामस्स धम्मं देसेस्सती"' ति ! ग्रथ खो ते भिक्ू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसूं । 
(२) पठमपज्ज्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं सनि- 
पातापेत्वा ्रायस्मन्तं उदारथि परिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, उदायि, मातु- 
. गामस्स धम्मं देसेसी “ति ? “सच्चं, भगवा"'ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. 
“ कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातुगामस्स धम्मं देसेस्ससि । नेतं मोषपुरिस, 
प्रप्पसन्चानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं 
उदिसेय्याथ- 
“यो पन भिक्खु मातुगामस्स धम्मं देसेयथ पाचित्तिय” ति । 
एवच््चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्ापदं पञ्चत्तं होति । 

(३) उपासिकां .घस्मदेसनायाचनाचत्ु 

६१. तेन खो पन समयेन उपासिका भिक्छू पस्सित्वा एतदवोतचुं - 
. “इङ्काय्या धम्मं देसेथा'' ति । “न, भगिनी, कप्पति मातुगामस्स धम्मं 
: देसेतु'" ति । “इद्धाय्या छप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेथ , सक्का एत्तकेन पि 
; धम्मो अञ्च्यात्‌" ति । “न, भभिनी, कप्पति मातुगामस्स धम्मं देसेतु* ति । 














. विस्सत्थेन - रो९ 1 .*- सीयन्तीनं ~ सौ०" स्या०, रोऽ । ६. .मगिनि- सी०, स्यार, रो० । 


१. देषेति -सी०। २. सो सी० स्या ३. सी०, रो०, म पोत्यकेषु नत्व ।' 


[| 
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१९ पाचित्तियं [ ५.७.६१- 


कुक्कुल्चायन्ता न देसेसुं । उपासिका उञक्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम भ्रय्या श्रम्हृहि याचियमाना धम्मं न देसेस्सन्ती" ति ! भ्रस्सोसं 

खो भिक्खू तासं उपासिकानं उज्ज्ञायन्तीनं सिय्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । श्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसु । | 
(४) पठमानुपञ्ञयत्ति । 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्लवे, मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि ` 

धम्मं देसेतुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु मातुगामस्स उत्तरिद्धप्पञ्चवाचाहि' धम्मं | 

ेसेय्य, पाचित्तियं” ति । | 

एवच्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । | 

(५) छग्बग्गिर्यभिक्लुवत्यु । | 

६२. तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू - भगवता ग्रनुञ्जयातं 1 | 

















० | 


मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेतुं" ति ते श्रविञ्नुं पुरिसविग्गहुं . ` 
उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिचछपञ्चवाचाहि धम्मं देसेन्ति । ये ते , | 
भिक्सू श्रप्पिच्छा .प०... ते उन्क्ञायम्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि ¦ | । 
नाम छतवभ्गिया भिक्लू ्रविल्बु पुरिसविग्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्सत ` 
उत्तरिदप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सन्ती"” ति ! श्रथ सो ते भिक्स भगवतो ` | 
एतमल्थं ्रारोचेसुं । | | 
(६) इतियानुपञ्ञत्ति 1 
ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घः सत्ति- ` 
पातापेत्वा छन्बगगिये भिक्खू पटिपुच्छिं “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, श्रविञ्न 
पुरिसविग्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिचप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेथा' ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि वृद्धो भगवा ..पे०.. कथं हि 
नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, अचिञ्भुं पुरिसविग्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा 
पादाय -..प०... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 
._ ६३. “यो पन भिक्लु मातुगामस्स उत्तरिप्यञ्चवााहि धम्मं 
दसम्य, श्रङ्यनन्र विञ्मुना पुरिसविर्गहेन, पाचित्तियं' ति । 


१ उत्तरं छप्वश्चवाचाहि - सी०। २. उत्तरिचप्पस्चवाचाहि ~ सी० । 


५.७.६६ ] सत्तमपाचित्तियं ३७ 


(७) 


विभङ्धो 


६४. यो पना ति यो यादिसो ...प०... भिक्ू ति ...प०... म्रयं इमस्म 


म्रत्थे अ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी; 


न॒यक्खीन पती न तिरच्छानमता; 


विजञ्व्य, पटिबला होति सुभासितदुन्भासितं दुद्‌टुल्लादुट्‌दुल्लं श्राजानितुं । 
उत्तरिचप्पञ्चवाचाही ति ्रतिरेकचछप्पञ्चवाचाहि । | 
धम्मो नाम वबृद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवता- 
भासितो" ्रत्थूपसञ्हितो, धम्मूपसञ्हितो । 
देसेग्या ति पदेन देसेति, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रव्खराय 
देसेति, भ्रक्वरक्छ राय श्रापत्ति पाचितियस्स । 
प्रञ्खन्न विञ्नुना पुरिसविग्गहेना ति रपेत्वा विञ्जु॑पूरिस- 


विग्गहं । विञ्न्‌ नाम॒ पुरिसविग्गहौ 
दट्‌टुल्लादुद्‌टुल्लं श्राजानितुं । 


, परटिवलो होति सुभासितदुन्भासितं 


६५. मातुगामे मातुमामसञ्बी उत्तरिद्प्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, 
परञ्ज्नत्र विञ्लुना पुरिसविरगहेन, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको 


उत्तरिकप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति 


, भ्रञ्ज्त्र विज्मुना पुरिसविग्गहेन, 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसञ्मी उत्तरिप्पञ्चवाचाहिं 
धम्मं देसेति, ग्रञ्जत्र॒विञ्जना पुरिसविग्गहेन, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेत्तिया वा पण्डकर्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्म- 
हित्थिया वा उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, श्रञ्जत्र विञ्जुना पुरिस- 
विम्गहेन, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे मातुगामसञ्नी, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रमातुगःमे 


प्रमातुगामसञ्मी, भ्रनापत्ति । 


६६. श्रनापत्ति विञ्ञुना परिसविग्गहेन, छप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेति, उनकच्धप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, उद्हित्वा पून निसीदित्वा 
देसेति", मातुगामो उद्हित्वा पुन निसीदति तस्मि देसेति, भ्रञ्जस्स॒मातु- 


सी० । ३. धम्मूषसंहितो-सी ०; धस्मूपसंहितो-रो 





गामस्स देसेति, पञ्टं पृच्छति, पञ्हं पृद्रो कथेति, ्रञ्जस्सत्थाय भणन्तं 
मातुगामो सुणाति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकस्मिकस्सा ति । 


|, गीं [९। 1 गी 


१. देवमासितो ~ सी० । २. ग्रत्युपसञ्हितो - स्या ०; ्र्युपसंहितो ~ रो०; भ्रत्यूपसंहितो - 


०; धम्मुपसञङ्हितो - स्या० । ४. षम्मं देसेति-स्या०। 


८ 
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§ ८. श्रहुमपाचित्तियं 
, ८ श्रनुपघम्पचचस् भू तुत्तरिमनुस्सधस्मालपने ) 
(१) वम्पुमुदातीदिशमिकलुव्थु | 
६७. तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार- 
सालायं । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दा सम्मत्ता भिक्खू वग्गुमुदाय 


नदिया तीरे वस्सं उपर्गच्छसु । तेन खो पन समयेन वज्जी दुन्भिक्वा होति - 


20 


25 
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द्रीहितिका सेतद्धिका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन यापेतुं । भ्रथ 
खो तेसं भिक्सूनं एतदहोसि - “एतरहि खो वज्जी. दुल्भिक्खा ~ दी हितिका 
सेतद्विका सलाकावृत्ता, न सूकरा उञ्छेन पर्गहेन यापेतुं । केन नु खो मयं 
उपायेन समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना फासुकं वस्सं वसेय्याम, न च 
पिण्डकेन किलमेय्यामा'” ति ? एकच्चे एवमाहुसु ~ “हन्द मयं, भ्रावृसो 
गिहीनं कम्मन्तं श्रधिद्रुम । एवं ते ग्रम्हाकं दातुं मञ्ज्निस्सन्ति । एवं मयं 
समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिस्साम' न च पिण्डकेन 
किलमिस्सामा'' ति। एकच्चे एवमाह ~ “श्रलं, म्रावुसो, कि गिहीनं कम्मन्तं 
ग्रधिद्वतेन ? हन्द मयं, भ्रावुसो, गिहीनं दूतेय्यं हराम 1 एवं ते श्रम्हाकं 
दातुं मल्ज्िस्सन्ति । एवं मयं समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुकं 
वस्सं वसिस्साम, न च पिण्डकेन .किलमिस्सामा'” ति। एकच्चे . एवमाहसु - 
“श्रलं, भ्रावुसो; कि गिहीनं कम्मन्तं ` प्रधिद्टितेन !. कि गिहीनं दूतैय्यं 
हटेन ! हन्द मयं, म्रावुसो, गिहीनं श्रञ्जमज्जस्स उत्तरिमन्‌स्सधम्मस्स 
वण्णं भासिस्साम - 'अ्रसुको भिक्सु पठमस्स ज्लानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्खु 
दृतियस्स ज्लानस्स लाभी, श्रभुको भिक्खु ततियस्स ज्ञानस्स लाभी, श्रसुको 
भिक्खु चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्खु सोतापच्नो, श्रसयुको भिक्खु 
सकदागामी, श्रसुको भिक्ु श्रनागामी, श्रसुको. भिक्खु भ्ररहा, श्रसुको भिक्त 
तेविज्जो, ्रसुको भिक्खु छछमिञ्मोः ति । एवं ते . श्रम्हाकं दातु मञ्जि- 
स्सन्ति। एवं सयं समग्गा सम्मोदमाना ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिस्साम 
न च पिण्डकेन किलमिस्सामा' ति । एसो येव खो.रावृसो, सेय्यो यो श्रम्हाकं 
गिहीनं भ्रञ्जमञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो'' ति । 


ग्रथ खो ते भिक्खू गिहीनं ्रञ्जमञ्जस्स उत्तरिमन्‌स्सधम्भस्स वण्णं 
भासिसु - “श्रसुको भिक्खु पठमस्स इ्ानस्स लाभी .. पे० ...श्रसुको भिक्लु 


१. वसेय्याम ~ स्या० । २. छंलभिन्मो ~ सी० । 


^ | \ 
[त 
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छद्भिज्ञो” ति । प्रथ सो ते मनुस्सा - “लाभा वत नो, सुलद्धं वत नो, 
येसं नो एवरूपा भिक्खू वस्सं उपगता । न वत नो इतो पुब्बे एवरूपा भिक्ख 
वस्सं उपगता, यथयिमे' सीलवन्तो कल्याणधम्मा"' ति । ते न॒ तादिसानि 
भोजनानि प्रत्तना भुञ्जन्ति, मातापितूनं ` देनित पत्तदारस्स देन्ति दासकम्म- 
करपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चानं देन्ति जातिसालोहितानं देन्ति यादिसानि 5 
भिक्खूनं देन्ति । न तादिसानि खादनीयानि सायनीयानि पानानि प्रत्तना 
पिवन्ति मातापितुनं देन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति 
मित्तामच्चानं देन्ति जातिसालोहितानं देन्ति, यादिसानि भिक्खूनं देन्ति । 
श्रथ खो ते भिक्ख्‌ वण्णवन्तो* प्रहस्‌ पीनिद्धियाः पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नछविवण्णा । | । | 10 


६८. ग्राचिण्णं खो पनेतं वस्संवुदानं भिक्खूनं भगवन्तं देस्सनाय 
उपंस _्गमितुं । श्रथ खो ते भिक्खू वस्संवृ्ा तेमासच्चयेन सेनासनं संसामेत्वा 
पत्तचीवरं श्रादाय येन वेसाली तेन पक्कमिसु । प्रनुपुव्बेन येन वेसाली 
महावनं कृूटागारसंाला येन भगवा तेनुपस ङ्कमिसु; उपस द्गुमित्वा भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । तेन खो पन समयेन दिसासु वस्संवृदरा ^ 
भिक्खू किसा होन्ति लूखा दुन्बण्णा उप्पण्डुप्पण्ड्ुकजाता धमनिसन्थतगत्ता । 8. 37 
वग्युमुदातीरिया पन भिक्सू वण्णवन्तो . होन्ति पीनिन्द्रिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नद्छविवण्णा । श्राचिण्णं खो पनेतं बुद्धानं भगवन्तानं भ्रागन्तुकेहि 
भिक्लूहि सद्धि पटिसम्मोदितुं 1 प्रथ खो भगवा वग्ुमुदातीरिये भिक्खू एतद- १.25 
वोच - “कच्चि, भिक्वे, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि समग्गा सम्मोद- 2 
माना श्रविवदमाना फासुक वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था' ति ? 
` “खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा । समग्गा च मयं, भन्ते, सम्मोदमाना 
 अ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिम्हा, न च पिण्डकेन किलमिम्हा"” ति । 
:. जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि न पुच्न्ति । कालं विदित्वा 
च्छन्ति, कालं विदित्वा न पृच्छन्ति । प्रत्थसञिहतं" तथागता पृच्छन्ति, 
:, नो श्रनत्थसञ्हितं । ्रनत्थसञ्हिते सेतुघातो तथागतानं । दीहाकारहि वृद्धा 
५ भगवन्तो भिक्खू पटिपुच्छन्ति ~ धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्खापदं 





न 


: , १. यथायिमे-स्या०। २. मातापितुत्नं- सी०। ३. खादनियानि -रो० । ४. साय- 
¦ नियानि ~ रो । ५. वेष्णवा ~ सी०, म० । ६. पीणिन्द्िया - म० । ७. वस्सं वृत्थान ~ सौ°' रो, 
‰ .स्या०। न. उपसद्कमिसु ~ स्या०, रो० । €. वण्णवा ~ म०ः सी० ॥ १०. श्रत्यसंहितं - सी° । 
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 भिक्छु, भिन्नपटधरो ति भिक्खु, समञ्जाय भिक्ु, परिञ्व्ाय 
भिक्खु, एहि भिक्खू ति भिक्सु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो 
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पञ्व्नापेस्सामा' ति । | 
(२) पञ्ञत्ति `. | 

ग्रथ खो भगवा वग्गुमृदातीरिये भिक्लू एतदवोच ~ “यथा कथं पन ` 
तुम्हे, भिक्ववे, समम्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसित्थ, 
न च पिण्डकेन किलमित्था“ ति? श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचेसु । “कच्चि पन वो, भिक्छवे, भूतं" ति ? “भूतं, भगवा" ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, भिक्वे, उदरस्स कारणा 
गिहीनं ्रञ्जमञ्व्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिस्सथ ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय । ग्रथ स्वेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं चेव श्रप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं श्रञ्जथत्ताया ति । 

ग्रथ खो भगवा ते भिक् भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय 
दप्पोसताय महिच्छताय ग्रसन्तुद्िताय सद्गणिकाय कोसज्जस्स श्रवष्णं 
भासित्वा, मरनैकपरियायेन सुभरताय संपोसताय ग्रप्पच्छस्स सन्तुदरस्स, सल्ले- ` 
सस्स धुतस्स पासादिकस्स म्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, भिक्सूनं 
तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्त प्रामन्तेसि - तिन हि, ` 
भिक्लवे, भिक्सूनं सिक्लापदं पञ्जपेस्सामि दस भ्रत्थवसे पटिच्च ~ सङ्घ- 
सुटट्ताय, सद्खफासुताय, दुम्मड शूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्छूनं 
फासुविहा राय, दिट्ुधम्मिकानं भ्रासवानं संवराय, सम्परायिकानंभ्रासवानं `. 
पटिघाताय, श्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मह्वितिया, : ` 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिकषखापदं उदिसेय्याथ - 

६६. “यो पन भिक्वु श्रनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्म श्रारोचेय्य 
भूतस्मि, पाचित्तियं' ति । 
(३) विभङ्गो † 

७०. यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानामो 
मथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो, थेरो वा नवो क मज्न्ञिमो 
वा, एसो वुच्चति - “यो पना” ति । | 

भिक्खू ति भिक्को ति भिक्स, भिक्खाचरियं श्रज्जूपगतो ति 











१. पञ्ञ्यपेस्सामा - म० । 
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ति भिक्खु, भद्रो भिक्लु, सारो भिक्छु, सेखो भिक्छु, ग्रसेखो भिक्खु, समगगेन 
` सङ्खन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन ग्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र 
य्वायं भिक्खु समग्गेन स्न जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन 
उपसम्पन्नो, श्रयं इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ग्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्खुं च भिक्खुनि च ठपेत्वा, ्रवसेसो भ्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

उत्तरिमनुस्सधम्मो नाम ज्ञानं, विमोक्सो, समाधि, समापत्ति, जाण- 
दस्सनं, मग्गभावना, फलसच्छिकिरिया, किलेसप्पहानं , विनीवरणता चित्तस्स, 
सुञ्ज्नागारे भ्रभिरति 

क्षानं ति पठमं ज्ञानं, दुतियं श्चानं, ततियं श्चानं, चतुत्थं सानं । 

विमोक्ो ति सुज्जतो विमोक्खो, श्रनिमित्तो विमोक्खो, श्रप्प- 
णिहितो विमोक्खो । | । 

समाधी ति सुञ्व्यतो समाधि, श्रनिमित्तो समाधि, प्रप्पणिहितो 
समाधि । 

समापत्तौ ति सुञ्जता समापत्ति, श्रनिमित्ता समापत्ति, प्रप्पणिहिता 
समापत्ति । 

उगाणदस्सनं ति तिस्सो विज्जा । 


| वै 


| 


मर्गभावना ति चत्तारो सतिपद्ाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो .. 


दद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोञ्जरङ्खा, प्ररियो श्रटुद्जिको 
ममो । 

; फलसच्दछकरिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदागामि- 
फलस्य सच्द्िकिरिया, श्रनागामिफलस्स॒ सच्छिकिरिया, भ्रहत्तफलस्स 
सच्छिकिरिया । | 

किलेसप्पहानं ति रागस्स पहानं, दोसस्स पहानं, मोहस्स पहानं । 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्तस्स' विनीवरणता, दोसा 
चित्तस्स विनीवरणता, मोहा चित्तस्स विनीवरणता । 

सुञ््मागारे श्रभिरती ति पठमेन ज्ञानेन सुञ्ागारे भ्रभिरति, 
दुतियेन क्चानेन सुञ्च्यागारे भ्रभिरति, ततियेन श्चानेन सुज्जागारे श्रभिरति, 


१, किलेसपहानं ~ रो०; किलेसप्पहाणं ~ सी° । २. जाणं - सी °, स्या० । ३. प्रहत्तस्स - 
सीऽ। ४. पहोणं ~ सी० । ५. चित्तं सी°, रो०, म०। 
पाचित्तियं - ६. 
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चतुत्थेन ज्ञानेन सुञ्जागारे स्रभिरति । 
७१. श्रारोचेयपा ति श्ननुपसम्पन्तस्स - "पटमं ज्ञानं समपज्जि'" ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्था ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ पटमं ज्ञानं समापज्जामी' ति 
भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "पटमं ्ञानं समापन्नो" ति भण- 
न्तस्सं श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेथ्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठमस्स ज्ञानस्स लाभीम्ही" 
ति भणन्तस्स म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठमस्स ज्ञानस्स वसीम्ही ” ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "पठमं ज्ञानं सच्छिकतं मया" ति 
मणन्तस्स प्रापत्ति पाचित्तियस्स । ` 

श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दुतियं न्ञानं ... ततियं स्लानं ... 
चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; चतुत्थस्स स्ञानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्ि; चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “सुञ्जतं विमोक्खं ... भ्रनिमित्तं 
विमोक्ं ... अ्रप्पणिहितं विमोक्खं ... सुञ्जतं समाधि ... ्रनिमित्तं समाधि . 
ग्रप्पणिहितं समाधि समापञ्जि, समापन्जामि, समापन्नो; ग्रपपणिंहितस्स 
समाधिस्स लाभीम्हिः वसीम्हि; भ्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ८ 

भ्रारोचेथ्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “सुञ्व्यतं समापत्ति ... भ्रनिमित्तं 
समापत्ति ... ्रप्पणिहितं समापत्ति समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो 
ग्रप्पणिहिताय समापत्तियां लाभीम्हि, वसीमहि; -म्रप्पणिहिता समापत्ति 
सच्छिकता मया'“ ति भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ` `. 

श्रारोचेग्था ति ग्नुपसम्पन्नस्स - “तिस्सो विज्जा समापञ्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो; तिस्सन्नं विज्जानं लाभीम्हि, वसीभ्हि; तिस्सो विज्जा 
सच्छिकता मयाः ' ति भणन्तस्स प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१. लाभिम्ही - सी०, स्या०, .रो० । २. वसिम्ही ~ सी, स्या०, रो? । | ध | 0 
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श्रारोचेय्या ति ` भ्रनुपसम्पन्नस्स - “चत्तारो सतिपदराने ... चत्तारो २.४ 
सम्मप्पधाने ... चत्तारो इद्िपादे समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो ; चुल्ल 
इद्धिपादानं लाभीम्हि, वसीम्हि; चत्तारो इद्धिपादा सच्छिकता मया ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पच्चिन्दरियानि ..- पञ्च बलानि 5 

 समापनज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पञ्चन्चं बलानं लाभीम्हि, वसीमहि; 
पञ्द बलानि सच्छिकतानि मया'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ~ 

श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “सत्त बोज्ज्द्धं समापज्जि, 8.40 
समापज्जामि, समापो; सत्तद्धं॑बोज्ज्ङ्खानं वाभीम्हि,. वसीम्हि; सत्त 
बोज्छद्धा सच्छिकता मया" ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स ! . -. 

, श्रारोचे्या ति अ्रन्‌पसम्पन्नस्स - “श्ररियं ग्रदुङ्किकं मग्गं समापन्जि, 
समापञ्जामि, समापन्नो ; श्ररियस्स श्रदङ्खिकस्स मग्गस्स लाभीम्हिः वसीमहि; 
प्रियो श्रदुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया” ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

ग्रारोचेग्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - "सोतापत्तिफलं ... सकदागामिफलं ..- 5 
ग्रनागामिफलं ... ग्ररहत्तफलं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; श्ररहत्त- 
फलस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; श्रहत्तं सच्छिकतं मया ति भणन्तस्स 
श्रापत्तिं पाचित्तियस्स। ` । | 

प्रारोचेयया ति ग्रनृपसम्पन्नस्स - “रागो मे चत्तो ... दोसो मे चत्तो 
मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सटो, उक्खेटितो, समुक्खेटितो ' ‰ 
ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

 ्रारोच्रेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “रागा मे चित्तं विनीवरणं .- दोसा 
मे चित्त विनीवरणं .. मोहा मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । , | 

ग्रारोचेयया ति अनुपसम्पन्नस्स - “सुज्च्यागारे पठमं श्ञानं ... दुतियं ॐ 
सानं ... तत्तियं ज्ञानं ... चतुत्थं ज्ञानं समापञ्जि, समापज्जामि, . समापन्नो 
सुञ्चयागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स. लाभीम्हि, वसीम्हि; सुञ्व्यागार्‌ चनुत्य 
सानं सच्छिकतं मया" ति भणन्तस्स ्रापत्ति पाचिक्तियस्स । 

| ७२. श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं, च. स्लानं दृतियं च 
॥ ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ज्ञानस्स॒दुतियस्स ॐ 


१, भ्ररहत्तं ~ सी०, रो०, म० । 
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च लानस्स लाभीग्हि, वसीमहि; पठमं च ज्ञानं दुतियं च ज्ञानं सच्छिकितं 


मया" ति भणन्तस्स अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - ““पठमं च शानं ततियं च ज्ञानं ... 
पठमं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स 


च क्षानस्स चतुत्थस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं चतुत्थं 


च क्लानं सच्छिकतं मया"' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठ्मं च॒ ज्ञानं सुञ्ज्यतं च 
विमोक्सं... भ्रनिमित्तं च विमोक्खं ... श्रप्पणिहितं च विमोक्खं ... सुञ्जतं च 


समाधि ... श्रनिमित्तं च समाधि ... ग्रप्पणिहितं च समाधि समापज्जि, समा- 


पज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च क्लानस्स श्रप्पणिहितस्स च समाधिस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं श्रप्पणिहितो च समाधि सच्छिकतो 
मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेथ्या ति ग्रनूपसम्पन्नस्स - "पठ्मं च क्षानं सुञ्व्यतं च 
समापत्ति ... ग्रनिमित्तं च समापत्ति ... श्रप्पणिहितं च समापत्ति समापज्जि, 


समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च श्ञानस्स श्रप्पणिहिताय च समापत्तिया ` 


लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं ्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकिता .. 


मया" ति भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रारोचेय्या ति श्रनृपसम्पन्नस्स ~ “पठमं च ल्चानं तिस्सो च विज्जा 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ्आानस्स तिस्सन्नं च 


विज्जानं लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च स्ञानं तिस्सो च विज्जा सच्छिकता ` 


मया ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “"पठ्मं च ज्ञानं चत्तारो च सति- 
पदराने चत्तारो च सम्मप्पधाने ... चत्तारो च इद्धिपादे समपज्जि, समा- ` 
पज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च स्ञानस्स चतुच्नं च इद्धिपादानं लाभीम्हि, , 
वसीमहि; पठमं च स्लानं चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकिता मया'' ति भणन्तस्स , 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स-“पठमं च ज्ञानं, पञ्च च इन्द्रियानि ^“ | 
पञ्च च बलानि समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ञ्चानस्स | ५ 


पञ्चन्नं च बलानं लाभीम्हि, वसीम्हि; {पठमं;+च ज्ञानं पञ्च च बलानि 
सच्दछिकतानि' मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. सच्छिकता ~ रो० । 
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श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च ज्ञानं सत्त च बोज््ङ्ख 
समापनज्जि, समापञ्जामि, समापन्नो; पठमस्स च सानस्स सत्तत्तं च बोज््- 
ङ्गानं लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च शानं सत्त च बोज्जङ्गा सच्छिकता 
मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पच्नस्स ~ "पठ्मं च स्चानं अ्ररियं च 
ग्ु्किकं मग्गं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च क्लानस्स 
प्ररियस्स च श्रदुद्धिकस्स मग्गस्स॒ लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं 
प्रियो च श्रदुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - ““पठमं च सानं सोतापत्तिफलं च..' 
सकदागामिफलं च ... ्रनागामिफलं च ... अरहत्तफलं' च समापञ्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च क्चानस्स श्ररहत्तफलस्स च लाभीम्ि, 
वसीम्हि; पठमं च स्लानं अ्ररहत्तफलं च सच्छिकतं मया" ति भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठटमं च ज्ञानं समापज्जि, समा. 


पञ्जामि, समापन्नो ... रागो च मे चत्तो ... दोसो च मे चत्तो .. मोहो च मे 
चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो", पटिनिस्सटुो, उक्खेटितो, समुक्वेटितो'' ति 
भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति अनुपसम्प्नस्स - “पठमं च ज्ञानं समापज्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो ... रागा च मे चित्तं विनीवरणं ... दोसा च मे चित्तं 
विनीवरणं ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं' ति भणन्तस्स॒भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


७३. श्रारोचेथ्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दुतियं च क्चानं ततियं च 
सानं .. दुतियं च स्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; 
दुतियस्स॒ च श्ञानस्स चतुत्थस्स च श्लानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; 
दुतियं च ज्ञानं चतुत्थं च स्ञानं सच्छिकतं मया" ति भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. भररहत्तं - सी०, रो०, म० । २. पहीणो -सी° 1 
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भ्रारोचेय्था ति श्ननुपसम्पन्नस्स - “दुतिय च ल्चानं ...पे० ...मोहाच 
मे चित्तं विनीवरणं'ˆ ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्था ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "दुतियं च ज्ञानं पठमं च ज्ञानं 

समापञ्जि, समापञ्जामि, समापन्नो ; दुतियस्स च ज्लानस्स पठमस्स च स्लानस्स 

लाभीम्हि, वसीम्हि; दूतियं च ज्ञानं पठमं च ज्ञानं सच्छिकतं मया” ति 
भणन्तस्स प्रापत्ति पाचित्तियस्स । ...पें०... | 

मूलं सद्कित्तं । 

प्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ “मोहा च मे चित्तं विनीवरणं, 

पठमं च ज्ञानं समापज्जि, समापज्ञामि, समापन्नो; मोहा च मे चित्तं 

विनीवरणं, पठमस्स च ज्लानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; मोहा च में चित्तं 

विनीवरणं, पठमं च ज्ञानं सच्छिकतं मया''ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स 

प... | 


श्रारोचेयथा ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “मोहा च मे चित्तं विनीवरणं, 
दोसा च मे चित्तं विनीवरण'' ति भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स 
"४ 
,,,प०५...} 


श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च ज्ञानं दुतियं च चानं 
ततियं च स्रानं चतुत्थं च ज्ञानं सुञ्जतं च विमोव्खं ग्रनिमित्तं च विमोवखं 
ग्रपपणिहितं च विमोक्ं सुञ्व्यतं च समाधि श्रनिमित्तं च समाधि ग्रप्पणिहितं 
च समाधि सुजञ्जतं च समापत्ति भ्रनिमित्तं च समापत्ति श्रप्पणिहितं च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपदुाने चत्तारो च सम्मप्पधाने 
चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्जञद्ख 
ग्ररियं च श्रदुङ्जिक मम्गं सोतापत्तिफलं च सकदागामिफलं चं भ्रनागामिफलं 
च भ्ररहत्तफलं च समापञ्जि, समापज्जामि, समापन्नो; रागो चमे चत्तो 
दोसो च. मे चत्तो, मोहो च मे चत्तो, वन्तो, मृत्तो, पहीनो, पटिनिस्सदुो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो, रागा च मे चित्तं विनीवरणं, दोसा च मे चचि 
विनीवरणं, मोहा च मे चित्तं विनीवरणं'" ति भणन्तस्स प्राप्ति पाचि- 
त्तियस्स । 






१. एत्थ स्या० पोत्थके पेय्यालो न दिस्सति । २. भ्ररहत्तं ~ सी०, रो०, म० । 
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७४. भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्चस्स - “पठमं ज्ञानं समापज्जि” ति 
वत्तुकामो “दुतियं ज्ञानं समापज्जि'" ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स स्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पच्चस्स - "पटठमं ज्ञानं समापज्जिः' ति वत्तु- 


कामो ^ततियं ज्ञानं, चतुत्थं ञानं, सुञ्जतं विमोक्ं, प्रनिमित्तं विमोक्खं, 5 


ग्रप्पणिहितं विमोक्सं, सुञ्जतं समाधि, भ्रनिमित्तं समाधि, प्रप्पणिहितं 
समाधि, सुञ्जतं समापत्ति, श्रनिमित्तं समापत्ति, ग्रपपणिहितं समापत्ति, तिस्सो 
विज्जा; चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो इदधिपादे, पञनचिन्दरि- 
यानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्जद्ध, प्रियं ग्रटुङ्धिकं सगं, सोतापत्तिफलं, 
सकदागामिफलं, ्रनागामिफलं, ग्ररहत्तफलं समापज्जि; रागो मे चत्तो, दोसो 
मे चत्तो, मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो; पटिनिस्सदो, उक्खेटितो 
समुक्खेटितो; रागा मे चित्तं विनीवरणं, दोसा मे चित्तं विनीवरणं; मोहा मं 
चित्तं विनीवरणं'' तिः भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स ॒भ्रापत्ति पाचित्तियस्स, 
न पटिविजानन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रारोचेय्या ति ग्ननुपसम्पन्नस्स - “दुतियं क्लानं समापज्जि"' ति वत्तु- 
कामो .. पे° ... “मोहा मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स म्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रारोचेय्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स- “दूतियं ज्ञानं समापज्जि'" ति वत्तु- 
कामो ~ “पठमं क्चानं समापज्जि ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स म्रापत्ति 
प्राचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स ....पे० ... । 


मृलं सदतं । 
प्रारोचेथ्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - मोहा मे चित्तं विनीवरणं'" ति 


वत्तुकामो - “पठमं ज्ञानं समापज्जि ति भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स ्रापत्ति दुवकटस्स ... पे० ... । 


घ्रा रोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - "मोहा मे चित्तं विनीवरणं'' ति 
वत्तकामो - “दोसा मे चित्तं विनीवरणं'* ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुवकटस्स ...पे० ... । 


द्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स -“पठमं च ज्ञानं दुतियं च स्चानं 
ततियं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं...प०... दोसा च मे चित्तं विनीषरणं' ति वत्तुकामो 
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~ “मोहा मे चित्तं विनीवरणं'" ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दुतियं च स्लानं ततियं च ज्ञानं 
चतुत्थं च ज्ञानं ..पे०... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं'' ति वक्तुकामो - "पठमं 
ज्ञानं समापज्जि"” ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स, न 
पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स ...पे०... । 

७१. श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिक्स 
पठमं ज्ञानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्स पठमस्स ज्ञानस्स 
लाभी, वसी; तेन भिक्खुना पठमं ज्ञानं सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

प्रारोचेय्था ति श्रनुपसम्पन्नस्स- “यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
दुतियं ञ्चानं ततियं ज्ञानं चतुत्थं चानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो 
भिक्खु चतुत्थस्स ज्लानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्छुना चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं 
ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेग्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्ज्यतं विमोक्खं श्रनिमित्तं विमोक्खं ग्रप्पणिहितं विमोवखं सुञ्जतं समाधि 
ग्रनिमित्तं समाधि प्रणिहितं समाधि समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; 
सो भिक्खु श्रप्पणिहितस्स समाधिस्स लाभी, वसी ; तेन भिवखुना भ्रप्पणिहितो 
समाधि सच्छिकतो' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्च्यतं समापत्ति ...पे०... ्रनिमित्तं समापत्ति भ्रप्पणिहितं समापत्ति 
समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; श्रपणिहिताय समापत्तिया लाभी, 
वसी ; तेन भिक्ख॒ना भ्रप्पणिहिता समापत्ति सच्िकता'' ति भणन्तस्स 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - धयो ते विहारे वसि सो भिवखु 
तिस्सो विज्जा ... पे० ... चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पञ्चिन्दरियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोक्षङ्खे, प्रियं ्रटुङ्जिकं 
मगगं, सोतापत्तिफलं, सकदागामिफलं, श्रनागामिफलं, भ्ररहत्तफलं समापज्जि 
...पे०... समापज्जति, समापन्नो ; ... पे० ... तस्स भिक्लुनो रागो चत्तो, दोसो 


१. एत्थ समापन्नो सो भिक्खु" इति पाठो सी° पोत्थके श्रत्थि । 


[^ 
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चत्त, मोहो चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सद्रो, उक्सेटितो, समू- 
क्खेटितो ; तस्स भिक्खुनो रागा चित्तं विनीवरणं, दोसा चित्तं विनीवरणं, 
मोहा चित्तं विनीवरणं"' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिक्वु 
सुञ्ागारे पठमं ज्ञानं दुतियं ज्ञानं ततियं ञ्ञानं चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, 
समापञ्जति, समापो; सो भिक्खु सुञ्ज्ागारे चतुत्थस्स स्चानस्स लाभी, 
वसी; तेन भिक्खुना सुञ्व्ागारे चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं' ति भणन्तस्स 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पच्नस्स - “योः ते विहारं परिभुज्जि, यो. 


ते चीवरं परिभुञ्जि, यो ते पिण्डपातं परिभुञ्जि, यो ते सेनासनं परिभुञ्जि, 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारं' परिभुञ्जि सो भिक्खु सुञ्जागारे 
चतुत्थं ज्ञानं समापच्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्जागारे 
‡ चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्सुना युञ्व्यागारं चतुत्थं क्लानं 
सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स श्रापत्तिं दुक्कटस्स । 
७९. श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - येन ते विहारो परिभुक्तो, 
येन ते चीवरं परिभुत्तं, येन ते पिण्डपातो परिभृत्तो, येन ते सेनासनं परिभृत्त, 
न ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपखिखारो परिभत्तो सो भिक्खु॒सुञ्ज्यागारे 
चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्च्यागारे 
चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्खना सुञ्व्यागारे चतुत्थं क्चानं 
सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "यं त्वं ्रागम्म विहारं भ्रदासि, 
चीवरं भ्रदासि, पिण्डपातं श्रदासि, सेनासनं अ्रदासि, गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्लारं श्रदासि सो भिक्स सुञ््ागारे चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, समा- 
पज्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्जागारे चतुत्थस्स श्चानस्स लाभी, वसी; 
तेन भिक्खुना सुञ्जागारे चतुत्थं श्ञानं सच्छिकतं'* ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 
७७. म्रनापत्ति उपसम्पन्नस्स, भूतं भ्रारोचेति , भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


१. पहीणौ - सी० 1 २. एत्थ यो ते विहारं परिभूल्जि' इति पाले म° पोत्थके नत्थि । 
३. गिलानपच्चयमेसज्जपरिक्छःरं ~ सी०, स्या०, रो०.1 ४. ्रारोचेसि - स्या० । 
पाचित्तियं - ७ | 


त्न 


१0 


25 


२. 0 


ए. 4 
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सद्धादे्यं भञ्जति तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा ग्रसुचि मोचेसि । सो सञ्चे- 


५०  पाचित्तियं [५.६.७०८ 


§ €. नवभपाचित्तियं 

( श्रनुपसम्पल्नस्प बुटढुत्लापत्ति रोचने ) 

(१) उपनन्व - छ्बगिियमण्डनवत्थु 
७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
छल्बग्गियेहि भिक्खूहि सदधि भण्डनकतो होति । सो सञ्चेतनिकं सूुक्क- 
विस्सद ्रापत्ति ्रापज्जित्वा सद्धं तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं याचि । तस्स 
सङ्घो तस्सा श्रापत्तिया परिवासं भ्रदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 
प्रञ्ज्यतरस्स पुगस्स सङ्धभत्तं होति । सो परिवसन्तो भत्तर्गे श्रासनपरियन्ते 
निसीदि । छन्बग्गिया भिक्खू ते उपासके एतदवोचुं ~ “एसो, प्रावृसो, 
ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तुम्हाकं सम्भावितो कुलूपको'; येनेव ॒हत्थेन 





नन 9 ~ स 


तनिकं सुक्कविस्स भ्रापत्ति भ्रापञ्जित्वा सद्धं तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं 
याचि । तस्स सद्खो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं श्रदासि । सो परिवसन्तो 


` भ्रासनपरियन्ते निसिन्नो' ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 


20 


25 


वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 


ग्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


कुक्ुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति -तिपाचेन्ति ~ “कथं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुस्स दुटरृल्लं भ्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारो- 


चेस्सन्ती'' ति ! श्रथ खो ते भिक्ल्‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 


(२) पञ्ञत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिक्सुसद्धं सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्सुस्स दुट्‌टुल्लं श्रापत्ति भ्रनुपसम्पन्नस्स श्रा रोचेथा'” ति ? “सच्चं, भगवा” 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा...पे०...कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्लुस्स 
दटृटल्लं ्रापत्ति अ्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
















७९. “यो पनं भिक्खु भिक्खुस्स दुट्‌ट्ल्ल श्रापत्ति श्रनुपसम्पल्न्स 
प्रारोचेय्य, श्रञ्ञन्र भिक्वुसम्मुतिया , पाचित्तिय ति । | 
(३) विभङ्ग | 

८०. यो पना ति यो यादिसो ...पे०...भिक्ल्‌ ति...पे०..्रयं इमस्म 





१. कुलूपगो ~ सी° । २. भिक्लूसम्मतिया - स्या०.। 


५ 


५.९.८१ ] नवमपाचित्तियं ५१ 


भिक्खुस्सा ति ग्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 
दुट्ुल्ला नाम भ्रापत्ति - चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सङ्घा 
दिसेसा । 
। ग्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्स च भिक्लुनि च ठपेत्वा ग्रवसेसो श्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 
ग्रारोचेय्या ति प्रारोचेय्य' इत्थिया वा पुरिसस्स वा॒गहदुस्स वा 
पञ्जलितस्स वा । 
प्रञ्ञत्र भिक्खुसम्मुत्तिया ति ठपेत्वा भिक्खुसम्मृति । 
ग्रत्थि भिक्ख॒सम्मृति भ्रापत्तिपरियन्ता, न कूलपरियन्ता 1 भ्रत्थि 
भिक्खुसम्मुति कुलपरियन्ता, न श्रापत्तिपरियन्ता, भ्रत्थि भिक्ुसम्मुति 
ग्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च, भ्रत्थि भिक्खुसम्मृति नेव श्रापत्ति- 
परियन्ता न कुलपरियन्ता । 
श्रापत्तिपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो परिगगहितायो होन्ति ~ एत्तकाहि 
ग्रापत्तीहि भ्रारोचेतब्बोः ति । 
कूुलपरियन्ता नाम कुलानि परिगहितानि होन्ति - एत्तकेसु कुलेसु 
ग्रारोचेतव्बो ति । 
प्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च नाम भ्रापत्तियो च परिग्ग- 
हितायो होन्ति, कुलानि च परिग्गदितानि होन्ति - एत्तकाहि भ्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु भ्रारोचेतम्बो ति । 
नेव श्रापत्तिपरियन्ता न कुलपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो च अ्रपरिग्- 
हितायो हीन्ति, कुलानि च भ्रपरिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि श्रापत्तीहि 
एत्तकेषु कुलेयु भ्रारोचेतब्बो ति । 
८ १. श्रापत्तिपरियन्ते या श्रापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति ता श्राप- 
तियो स्पेत्वा श्रञ्ब्नाहि भ्रापत्तीहि श्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
| कुलपरियन्ते यानि कूलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
` ठपेत्वा भ्रञ्मेसु कुलेसु ्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्ापत्तिपरियन्ते च कु लपरियन्ते च या श्रापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति 
ता श्रापत्तियो ठ्पेत्वा यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
` एपेत्वा श्रञ्जाहि प्रापत्तीहि श्रञ्जेसु कुलेसु श्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचि 
त्तियस्स । नेव प्रापत्तिपरियन्तं न कुलपरियन्ते, अ्ननापत्ति । 


भ~ न 


१. श्रारोचेति ~ सी ०,. स्या २ भिकृदुसुममति स्मा०। २३. श्रारोचेतन्ना ~ सी° 
| . ए 4 4 ¢ १ 
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५९ पाचित्तियं [५,६.७८- 


६ €. नवभमपाचित्तियं 
( श्नुपसम्पञ्चस्प बुटदुत्लापत्ति रोचने ) 


(१) उपनन्द - छभ्बशियभण्डनवत्यु 
७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ. 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
छन्बमियेहि भिव्वूहि सद्धिं भण्डनकतो होति । सो सञ्चेतनिकं सुवक- 
विस्र गरापत्ति आपज्जित्वा सङ्खं तस्सा श्रापत्तिया परिवासं याचि । तस्स 
5 सङ्करो तस्सा प्रापत्तिया परिवासं भ्रदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 
श्रज्जतरस्स पूगस्स सङ्घभत्तं होति । सो परिवसन्तो भत्तगगे श्रासनपरियन्ते 
निसीदि । चन्बग्गिया भिक्ल्‌ ते उपासके एतदवोचुं ~ “एसो, भ्रावुसो, 
ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तुम्हाकं सम्भावितो कुलूपको; येनेव हत्थेन 
सद्धादेय्यं भुञ्जति तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा म्रसुचि मोचेसि । सो सञ्चे- 
तनिक सुक्कविस्सद्ध श्रापत्ति श्रापज्जित्वा सद्धं तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं 
7. 4 याचि । तस्स सद्खो तस्सा प्रापत्तिया परिवासं श्रदासि । सो परिवसन्तो 
` श्रासनपरियम्ते निसिन्नो'' ति । ये ते भिक्त श्रपिच्छा सन्तुटरा लज्जिनो 
कुवकुच्चका सिक्लाकामा ते उन््ञायन्ति सिय्यन्ति -निपाचेन्ति ~ “कथं हि 
नाम छ्ब्गिया भिक्लू भिक्ुस्स दुद्‌टू्लं श्रापत्ति भ्नुपसम्पन्नस्स ग्रारो- 
,ञ चेस्सन्ती" ति ! श्रथ सो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिक्खुसच्खं स्ति- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्छू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्खुस्स दुट्‌टृल्लं भ्रापत्ति ग्रनुपसम्पन्नस्स श्रा रोचेथा'' ति ? “सच्चं, भगवा ' 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा...पे०..कथं हि नाम तुम्हे, मोघपरिसा, भिक्लुस्स 
% दुद्‌टुल्लं ्रापत्ति अनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
७९. “यो पन भिक्खु भिक्वुस्स दुटदटुल्लं भ्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स 
ग्रारोचेय्य, प्रञ्जयत्र भिक्लुसम्मुतिया , पाचित्तिय' ति । 
(३) विभङ्खो | 
८०. यो पना ति यो यादिसो ..प०...भिक्ल्‌ ति...पे०...्रयं इमस्म ` 
25 भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


























१. कुलूपगो ~ सी° । २. भिक्लुसम्मतिया ~ स्या०.। 





५,९.८१ [ नवमपाचित्तियं ५१ 


भिक्खुस्सा ति प्रञ्जस्स भिक्ुस्स । 

दुटृट्ल्ला नाम श्रापत्ति ~ चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सङ्का 
दिसेसा । 

ग्रनुपसस्पन्नो नाम भिक्खुं च भिक्खुनि च ठपेत्वा भ्रवसेसो अ्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

श्रारोचेय्या ति प्रारोचेय्य' इत्थिया वा परिसस्स वा गहटुस्स वा 
पञ्मजितस्स वा । 

प्रञ्ज्त्र भिक्वुसम्मुत्िया ति रपेत्वा भिक्खुसम्मुति । 

ग्रत्थि भिक्खुसम्मुति भ्रापत्तिपरियन्ता, न कूलपरियन्ता । श्रत्थि 
भिक्सुसम्मुतिः कुलपरियन्ता, न भ्रापत्तिपरियन्ता, भ्रत्थि भिक्लुसम्मुति 
ग्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च, भ्रत्थि भिक्खुसम्मुति नेव भ्रापत्ति- 
परियन्ता न कुलपरियन्ता । 

श्रापत्तिपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति - एत्तकाहि 
ग्रापत्तीहि भ्रारोचेतब्बोः ति । 

कुलपरियन्ता नाम कुलानि परिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकेयु कुलेसु 
ग्रारोचेतब्बो ति । 

श्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च नाम भ्रापत्तियो च परिग- 
हितायो होन्ति, कलानि च परिग्गहितानि होन्ति - एत्तकाहि ्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु भ्रारोचेतब्बो ति । 

नेव श्रापत्तिपरियस्ता न कुलपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो च श्रपरिगग- 
हितायो हीन्ति, कुलानि च श्रपरिग्हितानि होन्ति ~ एत्तकाहि भ्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेयु ्रारोचेतब्बो ति । €. , = 

८१. शआ्आपत्तिपरियन्ते या भ्रापत्तियो परिग्गहितायो हन्ति ता श्राप- 
तियो स्पेत्वा भ्रज्च्ाहि भ्रापत्तीहि श्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कु लपरियन्ते यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कूलानि 
ठ्पेत्वा श्रञ्जेसु कुलेसु श्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रापत्तिपरियन्ते च कुलपरियन्ते च या भ्रापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति 
ता ्रापत्तियो सपेत्वा यानि कुलानि परिगितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठपेत्वा भ्रज्व्नादि श्रापत्तीहि श्रञ्जेसु कुलेसु भ्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । नेव श्रापत्तिपरियन्तं न कुलपसियन्ते, भ्रनापत्ति । 





१. ्ारोचेति - सी ^ स्या०\ 1116 -स्मा० ३. भ्रारोचतव्वा -सी०। 


दः, । क. = अद र 
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† ५२ । पाचित्तियं [ १,६.८२ 


पीति! भ्रथखोते भिक्खू भगवतो एतमलत्थं श्रारोचेसु । 





८२. दुटृष्ट्लाय भ्रापत्तिया दुद्‌ रुल्लापत्तिसञ्जी प्रनुपसम्पन्नस्स ्रारो- 
चेति, ्रञ्ज्यत्र भिक्वुसम्मृतिया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

दुटदुल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको भ्रनुपसम्पन्नस्स श्रारोचेति, ्रज्जत्र 

भिक्खुसम्मृतिया, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

दुटदुल्लाय ्रापत्तिया अदृदूटुल्लापत्तिसञ्जी ्रनुपसम्पन्नस्स ्रारो 
चेति, भ्रञ्व्यत्र भिक्खुसम्मुतिया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रदुट॒दुल्लं भ्रापत्ति ग्रा रोचति, भ्रापत्ति दरक्कटस्स । 

गरनपसम्पन्नस्स दुट्‌दुल्लं वा श्रदुदटल्लं वा श्रज्क्ञाचारं ्रारोचेति, 
ग्रापत्ति दुक्करस्स । 

ग्रदुटदुल्लाय भ्रापत्तिया दुटठल्लापत्तिसञ्जी , ग्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

प्रुटटुट्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रदृट्‌दुल्लाय भ्रापत्तिया ग्रदुटटुह्लापत्तिसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

८३. ग्रनापत्ति वत्थु श्रारोचेति नो श्रापत्ति, ्रापत्ति आरोचेति नो 
वत्थु, भिक्वुसम्म्‌तिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








जनयक दप) उभ 





8 १०. दससपाचित्तियं 
(पथवीखणने) 


(१) नवकंम्मकारकभिक्लुवस्थु 
८४. तेन समयेन बृद्धो भगवा श्राठवियंः विहरति म्रग्गाढ्छवे! 
चेतिये । तेन खो पन्‌ समयेन श्रावका" भिक्खू नवकम्मं करोन्ता पथवि" 
खणन्ति पि खणापेन्ति पि । मनुस्सा उनज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नामं समणा सक्यपृत्तिया पथवि खणिस्सन्ति पि खणपेस्सन्ति पि । 
एकिन्द्रियं समणा सक्यपुत्तिया जीवं विहेठेस्सन्ती*' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू : 
तेसं मनुस्सानं उज्जायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिदख्‌ श्रप्पिच्छा 
सन्तुदटा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्छाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथं हि नाम्‌ भ्राढवका भिक्खू पथवि खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति 















१. अदु्ुल्लापत्तिरञ्जी -सी० । २, श्रालवियं -सी० । ३३. श्रणालवे -सी० । ५, भ्रालः 


वका-सी०; श्रोठविका~ स्या०, रो०। ५. .पठवि-सी०, स्या०। ६. विदैठेन्ती ~ स्यां 
रोर, मऽ | । , । 
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(२) पञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ख सन्नि- 
पातापेत्वा नवकम्मकारके भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
पथवि खगथ' पि खणापेथः पी" ति ? (सच्चं, भगवा" ति । विगरहि 
वृद्धो भगवा...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, पथवि खणिस्सथ पि 
खणापेस्सथ पि ! जीवसज्ज्िनो हि, मोघपुरिसा, मनुस्सा' पथविया" । 
नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसघ्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

८५. “यो पन भिक्खु पथवि खणेय्य वा खणापय्य वा पाचित्तियं ति । 


(३) विभद्धो 

८६.यो नाति यो यादिसो ...प०... भिक्खू ति ...पे०... रयं इमस्मि 
ग्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

पथवी नाम द्वे पथवियो - जाता च पथवी अ्रजाता च पथवी। 

जाता नाम पथवी ~ युद्धपंसु सुदमत्तिका श्रप्पपासाणा श्रप्पसक्खरा 
भ्रप्पकठला श्रप्पमरुम्बा श्रप्पवालिका येभुय्येन पसु, येभूय्येन मत्तिका । 
ग्रदड़ा पि वुच्चति जाता पथवी । यो पि पंसुपुञ्जो वा मत्तिकापुञ्जो वा 
ग्रतिरेकचातुमासं श्रोवहो, अयं पि वुच्चति जाता पथवी । 

श्रनाता नाम पथवी ~ सुद्धपासाणा सुद्धसक्वरा सुद्धकठ्ला सुद्ध- 
मरुम्बा सुद्धवालिका प्रप्पपंसु" श्रप्पमत्तिका, येभूय्येन पास्ाणा, यभुय्येन 
सक्खरा, येभय्येन कठला, येभुय्येन मरुम्बा, येभुय्येन वालिका । दडा पि 
वच्चति श्रजाता पथवी । यो पि परसुपुज्जों वा मत्तिकापुञ्जो वा श्रोमक- 
चातुमासं" ग्रोवर, श्रयं पि वुच्चति ग्रजातां पथवी । 

खणेय्या ति सयं खणति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । - 

लणपे्या ति श्ञ्ज्यं श्राणपिति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सर्किं 
आणत्तो बहुकं पि खणति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । _ . 

८७. पथविया पथविसञ्बी खणति वा खणंपेति वा॒ भिन्दति वा 


, भेदापेति वा दहंति वा दहापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पथविया .वेमततिको खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदापेति 





१. खणथा - सी० । २. खणपिथा - सी० । ३. स्या? पोत्थके नत्थि । ४. पठविया.- सी०, 


स्या० ! ५. श्रप्पवालिका--स्या० । . ६. पंमुका - म० ।, ७. भर्पपसुका ~ भ० 1, ९, .उनकचतु 


मासं -स्या०) ६. सो. सीर, 


15 


20 


25 


8. 50 


15 


१0 


५४ पाचित्तियं [ ५,१०.८७ 


वा दहति वा दहापेति वा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पथविया श्रपथविसञ्जी खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदा- 
पेति वा दहति वा दहापेति वा, म्रनापत्ति । 

ग्रपथविया पथविसञ्बी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रपथविया वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पथविया म्रपथविसञ्भी, भ्रनापत्ति' । 

८८. श्रनापत्ति ~ “इमं जान, इमं देहि, इमं प्राहर, इमिना भ्रत्थो, 
इमं कप्पियं करोही'' ति भणति, म्रसञ्चिच्च, श्रसतिया, अ्रजानन्तस्स, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


मुसावादवम्गो निषह्टितो पठमो । 
तस्सुहानं 
मुसा भ्रोमसपेसुञ्ज्नं, पदसेय्याय वे दुवे । 
प्रञ्ज्यत्र विञ्जुना भूता, दुट्‌टुल्लापत्ति खणना' ति ॥ 
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(भूतगामपातन्े) 

(१) ` सक्देवतावत्थु ५ 

८६. तेन समयेन बुद्धो भगवा श्राठवियंः विहरति भ्रग्गाव्वेः 

चेतिये । तेन खो पन समयेन ब्राठवका" भिक्लू नवकम्मं करोन्ता रुक्ख | 
छिन्दन्ति पि छेदापेन्ति पि । म्रञ्जतरो पि म्राठवको भिक्लु रुक्वं छिन्दति। | 
तस्मि खक्ख भ्रधिवत्था देवता तं भिक्लुं एतदवोच - “मा, भन्ते, अत्तनो ,| 
भवनं कत्तुकामो मयं भवनं छिन्दी” ति । सो भिक्खु अरनादियन्तो छिन्द | 
येव, तस्सा च देवताय दारकस्स बाहं श्राकोटेसि । श्रथ खो तस्सा देवताय 
एतदहोसि - “यन्नूनाहं इमं भिक्खु इधेव जीविता वोरोपेय्यं'" ति । भ्रथ सो 
तस्सा देवताय एतदहोसि - “न खो मेतं पतिरूपं * याहं इमं भिक्खुं इधेव ^. 
जीविता वोरोपेय्यं । यन्नूनाहं भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेय्यं'" ति । श्रथ खो | 
सा देवता येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवतो एतमत्थं श्राय. 
चेसि । “साधु साधु देवते ! साधु लो त्वं, देवते, तं भिक्छुं जीविता न ^ 
वोरोपेसि । सचज्ज त्वं, देवते, तं भिक्लं जीविता वोरोपे्यासि, बहुं च . 

















त्वं, देवते, भ्रुञ्जं पसवेय्यासि । गच्छं त्वं, देवते, श्रमुकस्मि भ्नोकासे ;. 


१. खणेन चा -सी० 1 २. श्रालवियं ~ सी० | ३. प्रमालवे"~ सी° 1 ४ श्राठविका ~ ` 
स्या०, रो० । ५ चिन्दा - स्या० । ६.-पनेतं ~ स्या० 1 ७, पटिरूपं ~ स्या० । । 
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रक्सो विवित्तो तरिम उपगच्छा'' ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सकव्यपुत्तिया सक्खं छिन्दिस्सन्ति पि 
छेदापेस्सन्ति पि एकिन्दियं समणा सक्यपुत्तिया जीवं विहेरेस्सन्ती"" ति ! 
प्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं* विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्चु ग्रपिच्छा ...प०... ते उज्ज्रायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भ्राठवका भिक्ख्‌ सक्खं छिन्दिस्सन्ति पि छेदापेस्सन्ति पी” ति! 
ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्घं सच्ति- 
पातापेत्वा श्राष्ठवके भिक्खू पटिपुच्छिं - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, सक्ं 
चिन्दथाः पि छेदापेथा पी" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, रुक्खं छिन्दिस्सथा पि, छेदा- 
` पेस्सथा पि ! जीवसञ्जिनो हि, मोषपुरिसा, मनृस्सा स्क्खस्मि, नेतं 
मोघपुरिसा भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खा- 
पदं उदिसेय्याथ - 
९०. “भूतगामपातम्यताय पाचित्तियं"“ ति । 
(३) विभद्खो 
६१. भूतगामो नाम पञ्च बीजजातानि ~ मूलबीजं, खन्धबीजं, 
फटटुबीजं, म्रग्गबीजं; बीजवीजमेव पञ्चमं । , 
मलबीजं नाम - हलिदि, सिद्धिवेरं, वचं, वचत्थ", ग्रतिविसंः 
कटुकरोहिणी, उसीरं, भहमृत्तकं, यानि वा पनञ्व्यानि पि श्रत्थि मूते 
जायन्ति, मले सञ्जायन्ति, एतं मलनीजं नाम । 
खन्धबीजं नाम ~ ्रस्सत्थो, निग्रोधो, पिलक्लो, उदुम्बरो, कच्छको 
कपित्थनो", यानि वा पनजञ्व्ानि पि श्रत्थि खन्धे जायन्ति, खन्धे सञ्जायन्ति, 
एतं खन्धबीजं नाम । 
कटबीजं नाम ~ उच्छ, वेद, नटो, यानि वा पनञ्व्यानिपि श्रत्थि 
 पञ्बे जायन्ति, पन्बे सञ्जायन्ति, एतं फढ्टुबीजं नाम । 
१. विहेठेन्ती - स्या०, रो०, म०। २, खीयन्तानं - सी ०, स्या०, रो° । ३. छिन्दथ -स्या ० 1 


.. ४, बीजबीजञ्चेव ~ रो० । ५. हकं ~ स्या० । ६. सिङ्खवेरं ~ स्या ° । ७-७. वचा वचत्त ~ म० । 
: ९. अ्रततिविसा - म० । &. अस्सो - स्या० । १०. कषिटिनो -स्या०; कपिढनो ~ रो०। 
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श्रग्गबीजं नाम ~ भ्रज्जुकं, फणिज्जक, हिरिवेरं, यानि वा पन- 
ज्ब्यानि पि म्रत्थि श्रे जायन्ति, भ्रमे सञ्जायन्ति, एतं श्रगवीजं नाम । 

बीजबीजं नाम ~ पल्बण्णं, श्रपरण्णं, यानि वा पनञ्ब्यानिपि श्रत्थि 
बीजे जायन्ति, बीजे सजञ्जायन्ति, एतं बीजबीजं' नाम । 
| ९२. बीजे बीजसञ्जी छिन्दति वा चिन्दापेति वा, भिन्दति वा 
भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । बीजें वेमतिको 
छिन्दति वा छेदापेति वा, भिन्दति वा भेदापेति वा, पचति वा पचापेति 
वा, आपत्ति दुक्कटस्स । बीजे भ्रवीजसञ्जी छिन्दति वा छेदापेति वा, 

भिन्दति वा भेदपिति वा, पचति वा पचापेति वा, श्रनापत्ति । श्रवीजे 

बीजसञ्जी अ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रबीजें वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनीजे भ्रबीजसञ्बी, श्रनापत्ति । | 

६३. श्रनापत्ति - “इमं जान, इमं देहि, इमं प्राहर, इमिना भ्रत्थो, ` , 
दमं कप्पियं करोही'" ति भणति, श्रसच्चिच्च, ग्रसतिया, श्रजानन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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 § १२. बारसमपाचित्तियं 
(ग्रञ्मेनञ्नं पटि्रणे) 

(१) श्रञ्यवादकदुन्नभिक्छुवत्यु 
९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं ` विहरति घौसिता समे + 
तेन खो पन समयेन ्रायस्मा छन्नो ्रनाचारं ्राचरित्वा सङ्खमज्जे श्रापत्तिया 
गरनुयुञ्जियमानो ` अ्रञ्मेनञ्जं पटिचरति - “को श्रापन्नो, किं ्रापन्नो, । 
किस्म आपस्लो, कथं भ्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा" ति ? -ये ते भिक्लू ` 
प्रपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्लाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति ' 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम ग्रायस्मा छन्नो सङ्घमञ्छे भ्रापत्तिया शरनुयुञ्जिय- 
मानो भ्रञ्ञेनञ्जं पटिचरिस्सति - को ्रापन्नो, किं श्रापत्नो,. किस्मि ध 
भ्रापन्नो, कथं भ्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा'' ति ! ... पे०... सच्चं ८ 
किर त्व, छन, सङ्खमज्जे ्रापत्तिया अ्रनुयुञ्जियमानो भ्रञ्मेनञ्व्मं पटिचरसि- ` ( 
को भ्रापननो, कर भ्राप्चो, किरिम भ्रापन्नो, कथं प्रापन्नो, कं भण्‌, कि भणथा ` 


25 ति ? “सच्चं, भगवा" ति । क्िकिरहि बुद्धो भगवां ... पे०... केथं हि ~ 





¢ भज्जकं ~ सौ° । २२. तीजनीनः नाम्‌ पञ्चमो ~ स्यां १1३, शअनुयुञ्जीयमानो ~ म०.। 
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नाम त्वं, मोघपुरिस, सङद्कमञ्छो प्रापत्तिया भ्रनुयुल्जियमानो ्रञ्जेनञ्व्यं 


 परिचरिस्ससि - को भ्रापन्चो, कि श्रापन्नो, किस्मि भ्रापन्नो, कथं श्रापन्नो, क 


भणथ, कि भणथा ति ! नेतं, मोधपृूरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० 

विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि ~ "तेन हि, भिक्खंवे, 

सङ्घो छन्नस्स भिक्खुनो श्रञ्जावादकं रोपेतु। एवं च पन, भिक्खवेः 
रोपेतन्बं । व्यत्तन भिक्खुना पटिबलेन सङ्घो जापेतब्ब) - 

९५. “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । भ्रयं छसो भिव्खु सङ्कमञ्छ ्राप- 
तिया भ्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्जेनञ्जं पटिचरति । यदि सङ्खुस्स पत्तकल्लं, 
सङ्घो छत्नस्स भिक्सुनो भ्रञ्जवादकं रोपेय्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, मन्ते, सङ्घो । श्रयं छ्लौ भिक्खु सद्धमज्घ्े ्रापत्तिया 
ग्नुयुञ्जियमानो श्रञ्मेनजञ्च्यं पटिचरति । सङ्घो छ्लस्स भिक्खुनो अ्रज्ज- 
वादकं रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छन्नस्स भिवसुनो भ्रञ्जवादकस्स 
रोपना, सो तुण्ठस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

रोपितं सङ्खन छच्रस्स भिक्खुनो भ्रञ्जवादकं । खमति सद्धस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'""ति। _ 

(२) पठमपञ्जत्ति 


10 


ग्रथ खो भगवां भ्रायस्मन्तं छलं श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 


ताय. . एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्छापदं उदिसेय्याथ - 

“श्रञ्ञवादकं पाचित्तिय'' ति । 

 एवस्न्चिदं भगवता भिक्खनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) सङद्खमज्घगततुष्हीमूतद्चन्भिक्लुवत्थु 

९६. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो सङ्कमज्ज्ञे भ्रापत्तिया 
ग्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्जेनञ्जनं पटिचरन्तो ~ “श्रापत्ति श्रापज्जिस्सामी"' ति 
तुण्टीमूतोः सद्धं विहसति । ये .ते भिक्खू भ्रप्मिच्छा ... पे० -.. ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो सङ्खमचज्क श्रापत्तिया 
ग्रनुयुञ्जियमानो तुष्टीभूतो सङ्खं॑विहेसेस्सती'” ति । . ..."पे० ... सच्चं 
किर त्वं, छन्न, सङ्घमचज्ज श्रापत्तिया अरनुयुञ्जियमानो तुण्डीभूतो सङ्खं विहेसेसी 


20 


25 


ति ? “सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बुद्धो भगवा कथं हि ` 


नाम त्वं, मोघपुरिस, सद्खमज्जषे श्रापत्तिया प्रनुयुल्जियमानो तुण्ठीभूतो सद्धं 


:. विहसेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पमसन्नानं वा पसादाय „. पे०... विगरहित्वा 


१. दुभरताय -सी० । २. तुण्दिभूतो ~ से? । 
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सङ्खम्च वत्थुर्मि वा भ्रापत्तिया वा, ग्रनुयुञ्जियमानो तं. न कथेतुकामो तं , ५ 


रत पाचित्तियं [ ५.१२.६६- 


धम्मि कथं कत्वा भिक्लू ्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, सद्धुे छन्नस्स 
भिक्लुनो विहसकं रोपेतु । एवं च पन, भिक्लवे, रोपेत्बं । व्यत्तेन भिक्खना 
पटिबलेन सङ्घो जापेतन्बो - 

“'सुणातरु मे, भन्ते, सद्खो । प्रय छत्तो भिक्खु सक्घमञ्छये प्राप- 
तिया श्रनुयुज्जियमानो वुण्हीभूतो सद्धं विहसति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, 
सद्धो छत्नस्स भिक्सुनो विहेसकं रोपेय्य । एसा जन्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । म्रयं छल्लो भिक्खु सङ्घुमज्ज्ञे श्रापत्तिया 
परनुयुज्जियमानो तुण्हीभूतो सद्धं विहेसेति । सङ्घो छन्नस्स भिक्खुनो विहे- 
सक रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छक्तस्स भिक्खुनो विहेसकस्स रोपना, सो 
तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

रोपितं सङ्खंन छन्नस्स भिक्खुनो विहेसकं । खमति सद्भुस्स, तस्मा 
तुण्ही, एवमेतं धारयामीति । 
(४) श्रनुपञ्ञत्ति | 
प्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं छतत अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- ` 
ताय . . , प०. . . एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 
९८, “श्रञ्ञ्यवादक विहेसके पाचित्तियं'" ति । 
| (५) विभङ्को ॥ 

९९. श्रञ्डावादको नाम सङ्खमज््े वत्थुरिमि वा आपत्तिया वा 
अनुुज्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न' उग्वाटेतुकामो* श्रञ्जेनज्व्यं पटि- ` 
चरति - "को भ्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, किरम ग्रापन्नो, कथं प्रापन्नो, कं मणथ, किं ` 
भणथा' ति । एसो श्रञ्जवादको नाम । 

विहेसको नाम सद्खमज्छ वत्थुरदिम वा म्रापत्तिया वां श्रनुयुल्जियमानो 
तं न कथंतुकामो तं न उग्वाटेतुकामो तुण्डीभूतो सद्घं॑विहेसेति । एसो `` 
विहेस्को नाम । ४ 

१००. . ्रारोपिते प्रञ्ज्वादके सक्कमज्छ वत्थूर्मि वा भ्रापत्तिया वा 
परनुयुञ्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न उग्घाटेतुकामो श्रञ्जेनज्व्यं 
पटिचरति - “को श्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किरिमि भ्रापन्नो, कथं श्रापन्नो 
कं भणथ, कि भणथा'' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रारोपिते विहेसके 







१. सी° पोत्थके नत्थि । २. उग्वतितुकामो ~ सी° 
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उग्बटेतुकामो तु्ठीभूतो सद्धं विहेसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रोपितं 
ग्रज्नवादके सङ्खमज्जे वत्थुस्मिवा भ्रापत्तिया वा ्रनृयूञ्जियमानो 
तं न कथेतुकामो तं न उग्घटेतुकामो भ्रञ्मेनञ्ज्ं पटिचरति - “करो 
प्रपन्नो, कि ्रापन्नो, किस्म प्रापन्नो, कथं म्रापत्नो, कं भणथ, कि भणथा'" ति 
प्रपत्ति पाचित्तियस्स । रोपिते विहेसके सङ्घमज््े वत्ुर्मि वा श्रापत्तिया 
वा भ्नुयुञ्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न उग्धाटेतुकामो तुष्टीभूतो सङ्घं 
विहेसेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१०१. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी ग्रञ्जवादके विहेसके, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको श्रञ्जवादके विहेसके, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसजञ्जी भ्रञ्जवादके विहेसके, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसज्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी 
प्रापत्ति दुक्कटस्स' । 

१०२. भ्रनापत्ति ग्रजानन्तो पृच्छति, गिलानो वा न कथेति; 
सद्खस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो वा भविस्सती" तिन 
कथेति; “सद्खभेदो वा सद्खराजिः वा भविस्सती"" ति न कथेति; “श्रधम्मेन 
` वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं करिस्सति'" ति न कथेति; उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


पी १1 


§ १३. तेरसमपाचित्तियं 
(भिक्स उज्ज्ापने ) ` 
(१) मेत्तियभम्मजकभिक्युवत्यु 

१०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन प्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो सद्खुस्स सेनासनं 
च पञ्ञ्यापेति' भत्तानि च उददिसिति । तेन खो पन समयेन मेत्तियभम्मजका 
भिक्खू नवका चेव होन्ति ग्रप्पपुञ्जा च। यानि सङ्घस्स लामकानि सेनासनानि 
तानि तेसं पापुणन्ति लामकानि च भत्तानि । ते श्रायस्मन्तं दब्बं मल्लपृत्त 


भिक्छू उज्ज्ञापेन्ति - छन्दाय दब्बो मल्लपृत्तौ सेनासनं पञ्च्यापेति, छन्दाय | 


१-१. ब्रधम्मकम्मसञ्ञी श्रनापत्ति ~ रो० । २. सङ्खराजी - सी० । ३. पञ्ञ्यपेति ~ म० 1 
४. मेत्तियभूमजका - म० । । 
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च भक्तानि उददिसती"" ति । ये ते भिक्ल्‌ अरपिच्छा ... पे ०... ते उचज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिक्खू भ्रायस्मन्तं 
दब्बं मत्लपृत्तं भिक्ख्‌ उज्ज्ञापेस्सन्ती" ति । 

| (२) पठमपञ्ञ्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्धः सच्तिपाता- 
पेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू पटिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, दब्बं 
मल्लपृत्तं भिक्खू उज्ज्ञापेथा"' ति ? (सच्चं, भगवा'“ ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा . .. पे०... कथं हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, दब्बं मल्लपुत्तं भिक्ल्‌ 
उज््ञपेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ-- 
` “उज्ज्नापनके पाचित्तिय"' ति । 
एवल््विदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापदं पञ्च्यत्तं होति । 

(३) मेत्तियभूम्मजकभिक्षलुखिय्यनवत्थु 
.. , १०४. तेन खो पन समयेन मेतियभुम्मजका भिक्खू ~ "भगवता 
उज्ज्ञापनकं पटिक्खित्तं ति, एत्तावता भिक्खू सोस्सन्ती“ ति भिक्सूनं सामन्ता 
ग्रायस्मन्तं दव्वं मल्लयृत्तं खिय्यन्ति - “छन्दाय दम्बो मल्लपृत्तो सेनासनं 
पञ्ज्नापेति, छन्दाय च भत्तानि उदिसती” ति । ये तें भिक्स भ्रपिच्छा 
प°... . ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम मेत्तियभुम्म- 
जका भिक्छ्‌ भ्रायस्मन्तं दब्बं मल्लपुत्तं खिग्यिस्सन्ती"” ति! भ्रथखो ते 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 
(४) प्रनुपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खं सन्नि- 
पातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्ख्‌ परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
दब्बं. मल्लयृत्तं चिय्यथा'” ति -? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहिः बुद्धो 
भगवा . - . पे०... .` कथं हि `नाम तुम्हे; 'मोधपुरिसा, दन्बं ` मल्लपुत्तं ` खिच्य 
स्सथ † नेतं, ` मोघपुरसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे० .... एवे च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्लापदं .उदिसेष्याथ -- ~ ` 
` १०५. “उन्छ्यापनके खिय्यनके पाचित्तिय'“ ति ` 


१. सीयससन्ती -सी०; सीयन्ति -स्या० । 
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(५) विभङ्गो 


१०६. उज्क्षापनकं नाम उपसम्पश्चं सङ्खन सम्मतं सेनासनपञ्व्यापकं 
वा भत्तुहेसकं वा यागमुभाजकं वा फलभाजकं वा खज्जभाजकं वा॒श्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जक वा श्रवण्णं कत्तुकामो, भ्रयसं कततुकामो, मडः कुकत्तुकामो, उप- 
सम्पन्नं उञ्ज्ञापेति वा खिय्यति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे धम्म- 
कस्मसञ्जी उज््ञापनके खिग्यनके श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको 
उजञ्ज्ञापनके खिय्यनके ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसन्बी 
उञ्ज्ञापनके खिय्यनके श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रनुपसम्पन्नं उञ्ज्ञपेति वा सिय्यति वा, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । उप- 
सम्पन्नं सङ्खंन ्रसम्मतं सेनासनपञ्व्यापकं वा भनततुहैसकं वा यागुभाजकं वा 
फलभाजकं वा खज्जभाजकं वा भ्रप्पमत्तकविस्सज्जकं वा श्रवण्णं कृत्तुकामो, 
ग्रयसं कत्तुकामो, मड कुकत्तुकामो, उपसम्पन्नं वा भ्रनुपसम्पन्नं वा उज्ज्ञापेति 
वा खिस्यति वा, प्रापत्ति दक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नं सद्खेन सम्मतं वा श्रसम्मतं वा 
सेनासनपञ्ञ्यापक वा भत्तुहेसकं वा यागुभाजकं वा फलभाजकं वा खञ्जभाजकं 
वा प्रप्पमत्तकविस्सज्जकं वा अ्रवण्णं कत्तुकामो,ग्रयसं ग्रत्तकामो,मडः क्‌ूकत्तुकामो, 
उपसम्पन्नं वा भ्रनुपसम्पच्चं वा उञ्जञापेति वा खिय्यति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुवकटस्स । ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ी' ग्रापत्ति दुक्कटस्स' । 
१०७. ग्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं उज्सा- 
. पेति वा खिय्यति वा, उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मिकेस्सा ति । 





8 १४. चोहसमपाचित्तियं 
(सेनासननुदढधरणे) 
(१). श्रज्क्ोकासनीहटसेनासनवलत्थु 
१०८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ु हेमन्तिके काले ्रज्ोकासे 
सेनासनं पञ्च्यापेत्वा कायं ग्रोतपेन्ताः काले श्रारोचिते तं पक्कमन्ता नेव 
\ -उद्धरिसु न उद्धरापेस, अनापृच्छा पक्कमिसु । सेनासनं ्रोवदटं होति । येते 
 , भिक्ू ग्रप्पिच्छा ते उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
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प्राहस्चपादकं। 
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हि नाम भिक्छं भ्रज््ोकासे सेनासनं पञ्जपेत्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरि- 
स्सन्ति न उद्धरपेस्न्ति, म्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासनं श्रोवदट" ति! ; 
ग्रथ खो ते भिक्खू" भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्घः सन्निपाता- 
पैत्वा भिक्खू परिपृच्छि - सच्चं किर, भिक्सवे, भिक्खू ्रज््ोकासे ..पे०.. । 
एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उद्िसेय्याय -- | 

१०९. भ्यो पन भिक्ु सद्धिक मञ्चं वा पीठं वा भिसि वाकोच्छं 
वा श्रज््ोकासे सन्थरित्वा धा सरन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेष्यन 
उद्धरापेभ्य, श्रनापुच्छ वा गच्छेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

एवञ्म्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्चत्तं होति । 
(३) शरद मासे श्रवस्तिकसङ्खते श्रनुजानना 

११०. तेन खो पन समयेन भिक्खु ग्रज््ोकासे वसित्वा कालस्सेव 
सेनासनं भ्रभिहरन्तिः । ग्रहसाः खो भगवा ते भिक्खू कालस्संव संनासनं 
ग्रभिहरन्ते । दिस्वान' एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल्‌ प्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्ववे, ग्रह मासे भ्रवस्सिकस ङ्कुतं मण्डपे 
वा सुक्खम्‌ले वा यत्थ काका वा कुलला वा न ऊहदन्ति तत्थ. सेनासनं निक्खि- 
पितु"ति । 


न नवव चनि नन ^ न त 
= < 


(४) विभङ्खो 
१११. यो पना तियो यादिसो ...पे०... भिक्खू ति...पे० 
ग्रयं इमसिमि ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सङ्किकं नाम सद्खस्स दिनं होति परिच्चत्तं । 
मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा ~ मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली रपादको 


ग्राहुच्चपादको 1 .. 
पीठं नाम चत्तारि पीठानि -मसारकं, बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादक 


ग व ० अ 





भिसि नाम पञ्च भिसियो - उण्णभिसति^ चोठभिसि, वाकभिसि, 


0 


१. भिक्ख ते श्ननेकपरियायेन विगरहित्वा - म० । २. श्रतिहरन्ति -सी०, स्या०, रो० । ३, .` ` 
रहस - रो० 1 ४. दिस्वा - सी० । ५. उहदन्ति ~ म०; ऊहनन्ति ~ रो० । ६. तत्येव -स्या० । “¦ | 
७. कुढीरपादको - म०; कुकिरपादको - रो०; कुलिरपादको -स्या० । म. उण्णाभिसि-सी०। 

९. चोलभिसि ~ सी०, रो०, स्या०। । ८ + 
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तिणभिसि, पण्णभिसि । 

कोच्छं नाम ~ वाकमयं वा उसीरमयं वा मुञ्जमयं वा बन्बजमयं' 
वा भ्रन्तो संवेटेत्वा बद्धं होति । 

सन्थरित्वा ति सयं सन्थरित्वा । 

सन्थ रापेत्वा ति ग्रञ्ं सन्थरापेत्वा । श्रनुपसम्पन्नं सन्थरापेति, 
तस्स पलिबोधो । उपसम्पच्रं सन्थरापेति, सन्थारकस्स' पलिबोधो । 

तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेष्या ति न सयं उद्धरेय्य । 

न उद्धरापेय्या ति न श्रञ्ज्नं उद्धरापेय्य । 

ग्रनापुच्छं वा गच्छेय्या ति भिक्खुवा सामणेरं वा प्रारामिकं वा 
भ्रनापुच्छा मज्छिमस्स पुरिसस्स लेडड्पातं ्रतिक्कमन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

११२. सद्किके सङ्किकसज्मी श्रज््ोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेस्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्थ न उद्धरपेय्य श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्किके वेमतिको ...पे० ... सद्भिके पुग्गलिकसञ्जी 
ग्रज््ोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरपेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्ध- 
रापेथ्य, अ्रनापुच्खछं वा गच्छेय्य, श्रापत्ति पाचित्तियस्य । 

चिमिलिकं्वा उत्तरत्थरणं वा भुम्मत्थरणं* वा तद्टिक वा चम्मखण्डं 
वा पादपुञ्छनि वा फलकपीठं वा ग्रज््ोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, ग्रनापृच्छं वा गच्छेय्य, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पु्गलिके सद्भिकसञ्यी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्यलिके वेमतिको, भ्रापत्ति 


दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसज्भी भ्रञ्जस्स पुगलिके, भ्रापत्ति दुक्क- 


टस्स । प्रत्तनो पुम्गलिके श्रनापत्ति । 

११३. भ्रनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, भ्रापुच्छं' 
गच्छति, श्रोतापेन्तो गच्छति, केनचि पलिबुद्धं होति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





| १. प्बजमयं ~ म० । २. सन्थतस्स ~ सी० । ३. चिलिमकं ~ सौ० । ४, भूमत्यरणं - भ* । 
` ५. भ्रापुच्छित्वा - सी° । (1 | 
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ति। विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम ते, भिक्लवे, मोधपुरिसा 
संद्किके विहारे सेय्यं सन्धरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरा- 


.पाचित्तियं" ति । 


१. चिलिभिका - सी° । 
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§8 १५. पन्चरसमपाचित्तियं 
(सन्थरित्वा सेथ्ये श्रनढरिते) 


(१) उपचिकाखायितसेनासनवत्थु 
११४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू सहायका ` 
होन्ति । ते वसन्ता पि एकतो व वसन्ति, पक्कमन्ता पि एकतो व पक्कमन्ति । 
ते श्रञ्ज्यतरस्मि सङ्किके विहारं सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरिसु 
न उद्धरापेसु, म्रनापुच्छा पक्कमिसु । सेनासनं उपचिकाहि खायितं होति । 
य ते भिक्खू ्रपििच्छा ... पे० . ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं . | 
हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्खू सङ्के विहारे सेथ्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता ` 
नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरापेस्सन्ति, श्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासनं ^ 
उपचिकाहि खायितंः' ति ! अ्रथ खो तें भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसूं । ` 
(२) पञ्च्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुस्घं सत्नि- . 
पातपत्वा भिक््‌ पटिपुच्छि - “सच्चं किर, भिक्खवे, सत्तरसवग्गिया भिक्छ्‌ 
सद्धिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरिसु न उद्धरापेसु, 
ग्रनापृच्छा पक्कमिसु, सेनासनं उपचिकाहि खायितं'" ति ? “सच्चं, भगवा" 














पेस्सन्ति, श्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासनं उपचिकाहि खायितं ! नेतं, 
भिक्खवेःग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

११५. “यो पन भिक्लु सद्धिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरे्य न उद्धरपेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, 


(३) विभद्खो 

११६. यो पना ति यो यादिसो ..पे० ... भिक्वू ति ... पे० ... श्रयं ¦ 

इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । „4 
सङ्खिको नाम विहारो सङ्घस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 

स्यं नाम भिसि, चिमिलिका' उत्तरत्थरणं, भुम्मत्थरणं, तद्टिका, ` | 
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चम्मखण्डो, निसीदनं, पच्चत्थरणं, तिणसन्थारो, पण्णसन्धारो । 

सन्थरित्वा ति सयं सन्थरित्वा । 

सन्थरपित्वा ति श्रञ्जं सन्थरापेत्वा । 

तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेष्याति न सयं उद्धरेय्य । 

न उद्धरपिथ्याति न भ्रञ्जं उद्धरापेय्य। 

श्रनापुच्छं वा गच्छेय्या ति भिक्खुं वा सामणेरं वा श्रारामिकं वा 
ग्रनापृच्छा परिक्खित्तस्स श्रारामस्स परिक्खेपं ग्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्रपरिक्वित्तस्स भ्रारामस्स उपचारं श्रतिक्कमन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके सद्िकसञ्जी सेय्यं सन्धरित्वा वा सन्धरापेत्वा 
वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्रापेय्य, भ्रनापृच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्किके वेमतिको से्यं सन्थरित्वा वा सन्थरपेत्वा वातं 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, आपत्ति पाचि- 
त्ियस्स । सङ्किके पुगगलिकसञ्बी सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा 
तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेथ्य न उद्धरापेय्य, श्ननापुच्छं वा गच्छेय्य, प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

११७. विहारस्स उपचारे वा उपट्वानसालायं वा मण्डपे वा 
सुक्खमले वा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेवं उद्धरेध्य 
न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापतति दुक्कटस्स । मञ्चं वा पीठवा 
विरे वा विहारस्सूपचारे वा उपदटरानसालायं वा मण्डपं वा रक्छमूलं वा 


सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापिय्य, 


ग्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुगलिके सद्धिकसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसच्धी श्रजञ्व्यस्स पुग्गक्तिके भ्रापत्ति 
दूवकटस्स । म्रत्तनो पुग्गलिके भ्रनापत्ति । | 
। ११८. श्रनाप॑त्ति उद्धरित्वा गच्छति, उदैरपेत्वा गच्छति, ग्रापुच्छं 
„ गच्छति, केनचि पलिबृदधं होति, सापेक्लो गन्त्वा तत्थ ठ्तिो ्रापुच्छति, केनचि 
,. परिवृद्धो होति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


व ५३ 
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६ १६. सोटसमपाचित्तियं 
(श्रनुपलम्जसेय्यकप्पने) 
(१) छंब्बम्गियभिक्युवत्थु 
११९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बशिया भिक्सू वरसेय्याय ` 
पलिवृद्धन्ति, भेरा" भिक्खू वृदरापेन्ति । श्रथ खो छन्बग्गियानं भिक्खूनं एतद- 
होसि - “केन नु खो मयं उपायेन इधेव वस्सं` वसेय्यामा' ति ? श्रथ खो 
छन्बग्गिया भिक्ख्‌ थेरे भिक्खू ्रनुपखज्ज' सेय्यं कप्पेन्ति - यस्स सम्बाधो 
भविस्सति सो पक्कमिस्सती ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम छन्बम्गिया भिक्ू थेरे भिक्खू ग्रनुप- 
खज्ज सेय्यं कप्पेस्सन्ती' ति ! ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं म्रारोचेसुं । 
(२). पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसङ्खं सन्नि- . 
पातापेत्वा छन्बगिये भिक्खू पटिपूच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, थेरे . 
भिक्ख॒प्रनपखजञ्ज सेय्यं कप्पेथा'” ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि . । 
बुद्धो भगवा ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपृरिसा, थेरे भिक्ख्‌ श्रनुपखज्ज , ` 
सेय्यं कप्पेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प° ... एवं ¢ 
च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं उद्िसेय्याथ - | 
१२०. भ्यो पन भिक्लु॒सद्धिके विहारे जानं पुब्बुपगतं' भिक्खुं  . 
ग्रनपखज्ज सेय्यं कप्पेय्य ~ यस्स सम्बाधो भविस्सति सो पक्कमिससती ति, ५ 
एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं, पाचित्तियं ति । । 
(३) विभद्धो 
| १२१. योपना ति यो यादसो... पे०...भिक्वू ति ... पे०. श्रयं , 
इमस्म प्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सङ्किको नाम विहारो सङ्खस्स दि्नो होति परिच्चक्तो , 
जानाति नाम वुडढो ति जानाति, गिलानो ति जानाति, सद्खेन | 
दिन्नो ति जानाति, | 
श्रनुपखज्जा ति श्रनुपविसित्वा । 
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सेग्यं कप्पेय्या ति मजञ्चस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निक्- 
मन्तस्स वा उपचारं सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति वा, भ्रापत्ति द्क्कटस्स । 
प्रभिनिसीदति वा प्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्ञं ति न भ्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
 अ्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेतु । 

१२२. सङ्किके सद्किकसञ्जी श्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्किके वेमतिको अननुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । सङ्के पुम्गलिकसजञ्जी ्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, प्रापत्ति पाचि- 
ततियस्स । 

मजञ्चस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निक्खमन्तस्स वा उपचारं 
 स्पेत्वा सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रभिनिसीदति 

वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । विहारस्स उपचारे वा उपद्भान- 
सालायं वा मण्डपे वा सक्वमूले वा ्रज्छ्ोकासे वा सेय्यं सन्धरति वा सन्धरापेति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रभिनिसीदति वा भअ्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति 
` दुक्कटस्स । पुरगलिके सद्धिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके 
 वेमतिको, श्रापत्ति दृक्कटस्स । पुगलिके पुग्गलिकसञ्बी श्रञ्जस्स पुरगलिके 
,. भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रत्तनो पुम्गलिके भ्रनापत्ति । 
` १२३. श्रनापत्ति गिलानो पविसति, सीतेन वा उण्ेन वा पीक्ठितो 
; पविसति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


गीर @ 





§ १७. सत्तरसमपाचित्तियं ` 
( भिक्लुनिक्कडने ) 
(१) सत्तरसवग्गिय-छन्बग्गियभिक्लुकलहवत्थु 
८ १२४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
.-.. पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्लू प्रञ्जतरं 
 पच्चन्तिमं महाविहारं पटिसङ्करोन्ति - इध मयं वस्सं वस्सिस्सामा ति । 
्रहसंसु लो छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवम्गिये भिक््‌ विहारं पटिसद्ख रोन्ते । 
.दिस्वान एवमाहंसु ~ “इमे, भ्रावृसो, सत्तरसवम्गिया भिक्खू विहारं पटिसङ्क- 
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रेन्ति। हन्द ने' वृदुपिस्सामा” ति ! एकच्चे एवमाहंयु ~ (श्रागमेथावृसो, 
याव पटिसङ्करोन्ति; पटिसङ्कते वुद्रपेस्सामा"' ति । 
ग्रथ खो छन्बग्गिया भिक्ख॒सत्तरसवग्गिये भिक्व्‌ एतदवोचं - 
उदेथावुसो, श्रम्हाकं विहारो पापुणाती"' ति । “ननु, प्रावुसौ, पटिकच्चेव 
प्राचिक्खितव्बं, मयञ्चञ्लं पटिसद्भुरेग्यामा'' ति । “ननु, प्रावृसो, सद्धिको 
विहारो” ति ? श्रामावुसो, सद्धिको विहारो” ति । “उद्रुथावृसो, भ्रम्हाक 
विहारो पापुणाती'” ति । “महल्लको, भ्रावृसो, विहारो । तुम्हे पि वसथ, 
मयं पि वसिस्सामा"' ति । “उद्रुथावुसो, म्रम्हाकं विहारो पापुणाती"' ति 
कुपिता ग्रनत्तमना गीवां, गहेत्वा निक्कडन्ति । ते निक्कड्ढीयमाना रोदन्ति । 
भिक्खू एवमाहंयु ~ “किस्स तुम्हे, प्रावुसो, रोदथा"” ति ? “इमे, ग्रावुसो, 
छम्बग्गिया भिक्खू कुपिता भ्ननत्तमना भ्रम्हे सद्धिका विहारा निक्कडन्ती"' 
ति। येते भिक्खू म्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“'कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता ग्रनत्तमना भिक्ू सद्किका विहारा 
निक्कड्धिस्सन्ती'' ति ! ग्रथ खो ते भिक्वू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । . 
(२) पर्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि -“सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, कुपिता 
प्रनत्तमना भिक्खू सङ्का विहारा निक्कडथा'“ ति ? “सच्चं, भगवा'” 
ति। विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०.... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपूरिसा, कुपिता ` 
ग्रनत्तमना भिक्खू सद्कधिका विहारा निक्कड्िस्सथ ? नेतं, मोघपुरिसा, ` 
ग्रप्पसच्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, दमं सिक्छापदं 
उदिसेय्याथ - | ध 
१२५. यो पन भिक्लुं भिक्लुं कुपितो श्रनत्तमनो सद्धिका विहारा . 
निक्कडटेय्य वा निक्कडुपिय्प वा, पाचित्तियं'" ति । त 
(३) विभङ्खो ५ 
१२६. यो पना तियो यादिसो... पे० ... भिक्ू ति... पे० ... म्यं. 
इमरिम प्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 4 
भिक्खुं ति श्रञ्ज्नं भिक्खुं । 









१. ते -सी० ! २. पटिगच्येव ~ रो० ! ३. गीवाय - सी । ५. भिक्लू चछव्वग्िये भिक्षू 
ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा - म० | | १ 
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कुपितो श्रनत्तमनो ति अ्रनभिरद्धो भ्राहतचित्तो खिलजातो । 
सङ्भिको नाम विहारो सङ्घस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 
तिक्कद्हेयथा ति गन्भे गहेत्वा पमुखं निक्कडति, श्रापत्ति पाचि- 


त्तियस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्कडति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन पयो- 


गेन बहुके पि द्वारे श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्कड़पेय्या ति भ्रञ्ज्यं प्राणपति, ्रापत्ति पाचित्तियस्सः । 
सकि भ्राणत्तो बहुकं पि द्वारे श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७. सद्किके सङ्धिकसञ्जी कुपितो ्रनत्तमनो निक्कडुति वा 
निक्कड्कापेति वा, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो 
निक्कडति वा निक्कङ्ापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्धिके पुमगलिक- 
सञ्जी कुपितो श्रनत्तमनो निक्कंडुति वा निक्कङ्कापेति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

तस्स परिक्खारं निक्कडति वा निक्कडूपेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
विहारस्स उपचारा वा उपद्ानसालाय वा मण्डपा वा रुक्लमूला वा श्रज्ज्रो- 
कासा वा निक्कडूति वा निक्कड़पेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्खारं 


` निक्कडूति वा निक्कङ्कापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नं विहारा 


वा विहारस्स उपचारा वा उपट्रानसालाय वा मण्डपा वा सक्खमूला वा भ्रज्स्ो- 


कासा वा निक्कडुति वा निक्कङ्कापेति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्सारं 


निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुम्गलिके सद्िकसञ्खी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 


` आपत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्जी अ्रञ्जस्स पुम्गलिके भ्रापत्ति 
` दुक्कटस्स । अरत्तनो पुग्गलिके अननापत्ति । 


१२८. श्रनापत्ति श्रलज्जि निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, तस्स 


॥  परिक्खारं निर्वकडति वा निक्कड्कापेति वा, उस्मत्तकं निक्कडूति वा निक्कडू- 
,. पेंति वा, तस्स परिक्खारं निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, भण्डनकारेक 
 कलहकारकं विवादका रकं भस्सकारकं सद्धं ्रधिकरणकारकं निक्कडति वा 


निवकड़ापेति वा, तस्स परिक्खारं निक्कडति वा निक्कंड्पेति वा, ग्रन्ते 


 वासिकं वा सद्धिविहारिकं वा न सम्मा वत्तन्तं निक्कडुति वा निक्कङ्पिति 





¦ वा, तस्स परिक्खारं निक्कङ्कति का निक्कङकपेति वा, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
^, कस्साति। 








५ 


१. श्राणापेस्ति ~ स्या० । २. दुक्कटस्स ~ सी । 
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§ १८. श्रहारसमपाचित्तियं 
(श्राहुच्चपादके मञ्चे श्रभिनिसीदने) 
(१) उपरिवेहष्षक्कटिवल्थु 
१२९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन टे भिक्खू सद्किके विहारे उपरि- 
वेहासकुटिया विहरन्ति  ] । एको हदा विहरति, एको उपरि । उपरिमो 
भिक्खू ्राहच्चपादकं मञ्चं सहसा श्रभिनिसीदि । मञ्चपादो निप्पतित्वा' 
हेदटिमस्स भिक्वुनो मत्थके प्रवत्थासि । सो भिक्खु विस्सरमकासि । भिक्खू 
उपधावित्वा तं भिक्स एतदवोचूं - किस्स त्वं, ्रावुसो, विस्सरमकासी"' 
ति? श्रथ खो सो भिक्खु भिक्लूनं एतमत्थं ग्रारोचेसि। ये ते भिक्ख्‌ 
प्रप्पिच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम ` 
भिक्खु सद्धिके विहारं उपरिवेहासकुटिया ग्राहच्चपादकं मञ्चं सहसा 


प्रभिनिसीदिस्सती'" ति ! प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रा रोचेसुं । 


(२) पञ्जि 
प्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतर्मि पकरणे भिक्लुसङ्घं सन्नि- ` 
पातपेत्वा तं भिक्वुं परिपृच्छि - “सच्चं किर त्वं, भिक्खु, सद्भिके विहारे 
उपरिवेहासकुटिया ग्राह॒च्चपादकं मञ्चं सहसा ग्रभिनिसीदसी"" ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघ- ` 
पुरिस, सङ्किके विहारे उपरिवेहासकुटिया प्राहच्चपादक मञ्चं सहसा श्रभि- . 
निसीदिस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च 
पन, भिक्खवें, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - : 
१२०. भ्यो पन भिक्लु सङ्धिके विहारे उपरिवेहासकुटिया "` 
ग्राहच्चपादकं मञ्चं वा पीठं वा श्रभिनिसीदेय्य वा श्रभिनिपन्जेय्य वा, ` 
पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्खो 
१३१. यो पना ति यो यादिसौ ..पे० ... भिक्लू ति..पे० ... श्रयं | 
दमरस्मि भ्रत्थे प्रधिषप्पेतो भिक्ू ति । ^ 
 सङ्किको नाम विहारो सङ्घस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 
वेहासक्ुटिः नाम मज्द्निमस्स पृुरिसस्स ग्रसीसघटा । 


। १ पतित्वा - स्या०; निप्पटित्वा ~ रो०; निपतित्वा - सी० । २. वेहासकुटी ~ स्या०, रो 1, 



















1. ४, ` छदापेसि ~ सी०, स्या० । 
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ग्राहुच्चपादको नाम मञ्चो ग्रद्घ विञ्द्ित्वा ठितो होति । 

भ्राहुच्चपादक नाम पीठ म्रद्धे विज्जित्वा ठितं होति । 

ग्रभिनिसीदेय्या ति तस्मि भ्रभिनिसीदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रभिनिपज्जेय्या ति तस्मि श्रभिनिपज्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३२. सद्धिके सद्किकसञ्मी उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादकं 
मञ्चं वा पीठं वा प्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, ग्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । सङ्के वेमतिको ...पे०... सद्किके पुम्गलिकसञ्जी उपरिवेहास- 
कुटिया श्राहुच्चपादकं मञ्चं वा पीठं वा श्रभिनिसीदति वा ग्रभिनिपज्जति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पुग्गलिके सद्किकसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्जी श्रञ्ज्स्स पुर्गलिके, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रत्तनो पुग्गलिके, भ्रनापत्ति । 

१३३. अ्रनापत्ति ~ भ्रवेहासकूटिया सीससङ्खट्राय' हदा श्रपरि- 
भोगं होति, पदरसच्चितं होति, पटाणि! दिन्ना होति, तस्मि ठितो गण्हुति' 
वा लग्गेति वा, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


9 








§ १६. ऊनवीसतिमपाचित्तियं 
(महल्लकं विहारं कारयमाने) 
(१) छन्नभिक्लुविहारवस्ु 

१३४. तेन समयेन बृद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन ्रायस्मतो छस्नस्स उपट्राको महामत्तो भ्रायस्मतो छन्नस्स 
विहारं. कारापेति । श्रथ खो भ्रायस्मा छन्नो कतपरियोसितं विहारं पुनप्पुनं 
छादापेति, पुनप्पूनं लेपापेति" । ग्रतिभारितोः विहारो परिपति । ग्रथ 
खो श्रायस्मा छन्नो तिणं च कद्रु च स ङ्धडुन्तो ्रज्जतरस्स ब्राह्मणस्स यवखेत्तं 
दूसेसि । श्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति खिय्यति- विपाचेति ~ “कथं हि 
नाम भदन्त“ श्रम्हाकं यवखेत्तं दसेस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स 


10 


ब्राह्मणस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्स श्रषिच्छा .. 


` ... प०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम ्ायस्मा छन्नो 


१. सीसघटराय - सी ०, स्या०, रो० 1 २. पटानि -सी० । ३. गण्डाति - सी ०; स्या० 
५; लेपपिसि -सी०, स्या०; लिम्पापेति-रोऽ | ६. अति- 


;.::/ भारिको -स्या० । ७. खीयति ~ सी०, स्या०, रो० । ८. मदन्ता - स्या०, रो० । 


९. 47 
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कतपरियोसितं. विहारं पृनप्पूनं छादापेस्सति, पुनप्पूनं लेपपेस्सति, म्रति- 
भारितो विहारो परिपती"ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खुं सच्नि- 
$ पातापत्वा श्रायस्मन्तं छन्ने पटिपुच्छि - सच्चं किर त्वं, छन्न, कतपरियोसितं 
विहारं पुनप्यूनं छादापेसि, पुनप्पूनं लेपापेसि, म्रतिभारितो विहारो परिपती" 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा ... पेऽ .. कथं हि नाम 
त्व, मोषपुरिस, कतपरियोसितं विहारं पुनप्पुनं छादापेस्ससि, पुनप्पुनं लेपा- 
पेस्ससि, भ्रतिभारितो विहारो परिपति ! नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा 
0 पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ ~ 
१३५. “महल्लक पन भिक्लुना विहारं कारयसमानेन यावदारकोसा 
परगगछटुपनाय श्रालोकसन्धिपरिकम्माय द्त्तिच्छंदनस्स' परियाय श्रष्पहरिते 
टितेन श्रधिट्रातव्बं । ततो चं उर्तारि' श्रप्पहरिते पि ठितो च्रधिद्हेय्य पाचि- 
त्तिय"' ति 


(३) विभङ्धो 
४ १२६. महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वृच्चति । बिहरो नाम 
उल्लित्तो वा होति भ्रवलित्तो वा उल्लित्तावलित्तो वा । 
कारयमनेना त्ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा । 
याक््ररकोसा ति पिटुसङ्घाटस्स समन्ता हृत्थपासा , 
क्रगठदुपनाया ति दारटरुपनाय । 
20. श्रालोकसन्धिपरिकस्मायाः ति वातपानपरिकम्माय सेतवण्णं काट. 
वण्णं गेरकपरिकम्मं' मालाकम्मं लताकम्मं मकरदन्तकं पञ्चपटिक" । 
र. दत्तिच्छबनस्स परियायं श्रप्पहरिते ठितेन श्रधिद्रातन्बं ति ~ हरितं 
9 लाम पुव्बण्णं म्रपरण्णं + सचे हरिते हितो ग्रधिाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मेग्येन चछादेन्तस्स द्वे मरणे श्रधिद्रुहित्वा ततियं मग श्राणापेत्वा पक्कमितन्बं । ॥ 
25 वरिथोषेन छदन्तस्स ढे परियाये प्रधिदुहित्वा ततियं परियायं श्राणापेत्वा ५ 
फक्क भिवङ्लं | ५ 





न भ 


_ £. अरष्यलहमनायः ~ सै° । २. द्वि्तिच्छदनस्सः- स्या०, रो° । ३. उत्तरि - म०,रो० । . ४ 
४, गेरफवण्णं ~ स्या० ॥ ५, पञ्चपद्िकं - स्या०, सो०। ए 
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१२३७. ततो चे उत्तरि श्रप्पहुरिते पि ठितो श्रधिटरहय्या ति इट्रुकाय 
छादन्तस्स इदुकिट्ुकाय' भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सिलाय देन्तस्स सिलाय 
सिलाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सुधाय छदन्तस्स पिण्डं पिण्डे अ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । तिणेन द्वादेन्तस्स करे करे. भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पण्णेन छादेन्तस्स पण्णे पण्णे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 5 


ग्रतिरेकद्रत्तिपरिथाये भ्रतिरेकसञ्जी श्रधिट्ाति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रतिरेकद्वत्तिपरियाये वेमत्तिको श्रधिहाति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
म्रतिरकदटत्तिपरियाये ऊनकसजञ्जी श्रधिहाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकद्त्तिपरियायं ग्रतिरेकसञ्बी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स। उनक्द्रत्ति- 
परियाय वेमतिको, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रत्तिपरियाये ऊनकसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

१२३८. ग्रनापत्ति द्रत्तिपरियाये, ऊनकद्रत्तिपरियाये*, लेण, गृहाय, 
तिणकूटिकाय, भ्रञ्जस्सत्थाय, प्रत्तनो धनेन, वासागारं ठपेत्वा सब्बत्थ 
५ भ्रनापत्ति, उस्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[1 


0 
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§ २०. बीसत्तिमपाचित्तियं 
(सप्पाणकउदकसिञ्चने) 


(१) नवकम्कारकभिक्खुषत्थु 

१३६. तेन समयेन बृद्धो भगवा भ्राट्वियं* विहरति श्रग्गादवे' 
चतिय । तेन सो पन समयेन श्रावका! भिक्खू नवकम्मं करोन्ता जानं 
सप्पाणक उदक तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्तिपि। ये 
त भिक्ल्‌ प्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम ्राठवका भिक्खू जानं सप्पाणकं उदक तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्ि-  .20 
स्सन्ति पि सिञ्चापेस्सन्ति पीति ! श्रथ खो तें भिक्खू भगवतो 2 
^. एतमत्थं भ्नारोचेस्‌ं । 


|. 


$ 


(२) पञ्ञत्ति ` 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्कं सच्चि- 
: पातापेत्वा ्राटढवके भिक्स परिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, जानं 
१. इटुकायिद्रुकाय -सी० । २-र्‌. करले करले -सी० ३. अनकपरियाय - सरी । 


४, श्रलवियं -सी०। ५. श्रगालवे ~ सी०, रो०। ६. प्राठविका ~ स्या०, रो*), 
पाचित्तियं- १०. 








20 
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सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चथ पि' सिञ्चापेथ पीति ? 
सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हु, 
मोघपुरिसा, जानं सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चस्सथ पि 
सिञ्चापेस्सथ पि ! नेतं, मोघपुरिसा, प्रप्पसच्लानं वा पसादाय...पे०.. 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४०. "थो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा सत्तिकं वा 
सिञ्चेयय वा सिञ्चापेय्य वा, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभद्धो 

१४१.यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छ्‌ ति ...पे० ... श्रयं 
द्मस्मि श्रव्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति ग्रञ्मे वा तस्स श्रारोचेन्ति । 

सिञ्चेण्या ति सयं सिञ्चति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सिञ्चापेथ्या ति ग्रञ्जं भ्राणापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि सिञ्चति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४२. सप्पाणके सप्पाणकसज्जी त्िणं वा मत्तिकं वा सिञ््वति 
वा सिञ्चापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सप्पाणके वेमतिको तिणं वा 
मत्तिकं वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । सप्पाणके 
ग्रप्पाणकसजञ्जी तिणं वा मत्तिक वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, भ्रना- 
पत्ति । श्रप्पाणके सप्पाणकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रप्पाणके 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । स्रप्पाणके श्रप्पाणकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१४३. श्रनापत्ति प्रसच्चिच्च, ्रसतिया, श्रजानन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 


श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
भूतगामवग्गो दुतियो । 


तस्युद्‌ानं 
भूतं अ्रञ्व्याय उज्ज्ञायं, पक्कमन्तेन ते दुवे । 
पबे निक्कडुनाहच्च, द्वारं सप्पाणकेन चा ति ॥ 





१. सिञ्चथा पि-सी० । २. सिञ्चपेथा पि-सी० । 
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§ २१. एकवीसतिमपाचित्तियं 
(भिक्बुनोवादकसम्मन्नने) 


(१) छंन्बग्गियभिक्खुवत्थु 


१४४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्स भिक्खुनियो भ्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । 
ग्रथ खो छन्बगियानं भिक्छूनं एतदहोसि - “एतरहि खो, ्रावुसो, थेरा भिव 
भिक्लुनियो श्रोवदन्ता लाभिनो होन्ति ची वरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 5 
भेसज्जपरिक्खारानं । हन्दावृसो, मयं पि भिक्सुनियो श्रोवदामा” ति । 
ग्रथ खो छब्बम्गिया भिक्खू भिक्खुनियो उपस ङ्कुमित्वा एतवदवोचं - “म्ह 
पि, भभिनियो, उपस ङ्कुमथ; मयं पि ग्रोवदिस्सामा"' ति । ६, 50 

ग्रथ खलो ता भिक्छुनियो येन छब्बगिया भिक्खू तेनुपसङ्कमियु; 
उपस ङ्कुमित्वा छञ्बगिगयं भिक्खू अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । श्रथखो 10 
छबग्गिया भिक्छ भिक्खुनीनं परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छान- 
कथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसुं ~ "गच्छथ, भगिनियो"' ति । ्रथसो ता 
भिक्सुनियो येन भगवा तेनुपसंङ्कुमिसु; उपस _्ुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं श्रहुंसु । एकमन्तं ठता सो ता भिक्छुनियो भगवा एतदवोच - 
“कच्चि, भिक्खुनियो, म्रोवादो इद्धो श्रहोसी"" ति ? “कुतो, भन्ते, ्रोवादो 15 
इद्धो भविस्सति ! ग्रय्या छन्बग्गिया परित्तञ्ञेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं 
तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसू'' ति । म्रथ खो भगवा ता भिक्लु- 
नियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । अथ 
खो ता भिक्छुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्त- 
जिता सम्पहंसिता भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कमिसु । 0 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुस्खं सन्निपाता- , ` .. 
पेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पिपुच्छि - "सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, भिक्सुनीनं ४.7 
परित्तञ्ञेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेथा' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० .. 
कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्छुनीनं परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा ॐ 
दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ ! नेतं, मोघपृरिसा, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प° ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्छू 
ग्रामन्तेसि ~ श्रनुजानामि, भिक्वे, भिक्सुनोवादकं सम्मितं । .एवं च 





ए, 73 
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पन, भिक्खवे, सम्मचितन्वो । परमं भिक्खु याचितन्बो । याचित्वा व्यत्तेन 
भिक्खुना पटिबलेन सद्धो जपेतमब्बो - | 

१४५. "युणातु मे, भन्ते, सङद्खो । यदि सद्खुस्स पत्तकल्लं, सद्खो 
इत्थन्चामं भिक्खं भिक्खुनोवादकं सम्मचरेय्य । एसा जत्ति । 

"'सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्धो इत्थस्नामं भिक्खुं भिक्खुनोवादकं 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो भिक्ुनोवादकस्स 
सम्मुति, सो वुण्हुस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्खो इत्थन्नामं भिक्खुं भिव्खुनोवादकं सम्मन्नति । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थ्नामस्स भिक्सुनो भिक्खुनोवादकस्स सम्मति, सो 
तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

(सम्मतो स द्धन इत्थन्नामो भिक्खु भिक्सुनोवादको । खमति सद्खस्स, 


तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'* ति । 


(२) पञ्ञ्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा छन्वमिये भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
१४६. “यो पन भिक्खु श्रसम्मतो भिक्लुनियो श्रोवरेय्य पाचित्तिय" 


ति। 


एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) अद्र ङ्धसमन्नागतो सम्मन्तित्बो 


१४७. तेन खो पन समयेन भेरा भिक्खू सम्मता भिक्खुनियो ्रोवदन्ता 
तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा- 


रानं । श्रथ खो छन्बग्गियानं भिक्खूनं एतदहोसि - “एतरहि खो, ग्रावृसो, थेरा 
भिक्ू सम्मता भिक्खुनियो ग्रोवदन्ता तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । हन्दावुसो, मयं पि निस्सीमं मन्त्वा 


भ 


प्रज्जमजञ्नं भिक्खुनोवादकं सम्मन्नित्वा भिक्छुनियो भ्रोवदामा'' ति । श्रथ 
खो छन्बग्गिया भिक्खू निस्सीमं गन्त्वा श्रञ्जमज्ज्नं भिक्सुनोचादकं सम्मसित्वा 
भिक्लुनियो उपसङ्कमित्वा एतदवोचुं ~ मयं पि, भगिनियो, सम्मता । श्रण्हेपि 
उपद्कुमथः । मयं पि श्रोवदिस्सामा'' ति । 


--~------- 








१. व्यत्तेन-सी० । २. दुभरताय ~ सी°। . , 
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ग्रथ खो ता भिक्सुनियो येन छन्बग्गिया भिक्सु तेनुपसङ्कमिसु ; उपसद्ध- 
मित्वा छब्बग्गिये भिक्छ ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । श्रथ खो छब्वग्गिया 
भिक्खू भिक्खुनीनं परित्तञ्ञेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीति- 
नामेत्वा उय्योजेसुं ~ गच्छथ भगिनियो ति । प्रथ.खो ता भिक्सूनियो येन 
भगवा तेनुपसङ्क्मिसु; उपस ङ्मित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं प्रहस । 
एकमन्तं ठिता खो ता भिक्खुनियो भगवा एतदनोच - “कच्चि, भिक्सुनियो, 
ग्रोवादो इद्धो ग्रहोसी'' ति ? “कुतो, भन्ते, ओ्रोवादो इद्धो भविस्सति ! श्रय्या 
चन्बमिगया परित्तञ्ञेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेसु'" ति । 4 
ग्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि ... पे० ... 
ग्रथ खो ता भिक्सुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं प्रभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा पक्कमिसु । प्रथ 
खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसद्घं सन्निपातापेत्वा छन्ब- 
ग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - "सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्सुनीनं परित्तञ्ञेव 
धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेथा'' ति ? 
“सच्चं, भगवा'" ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, भिक्ुनीनं परित्तञ्जञेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय 
वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ब्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे° ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, 
भिक्ववे, श्रदुह द्गेहि समन्नागतं भिक्खुं भिक्छुनोवादकं सम्मच्चितुं । सीलवा 
होति, पातिमोक्संवरसंवृतो विहरति भ्राचारगोचरसम्पन्नो ग्रणुमत्तेसु' वज्जेसु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्वति सिक्खापदेसु; बहस्सुतो होति सूतधरो सुत- 
स्धिच्रयो, ये ते धम्मा भ्रादिकल्याणा मज्ज्ेकल्याणा परियोसानकल्याणा साल्थं 
सञ्प्रञ्जनं ` केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रहमचरियं भ्रभिवदन्ति तथारूपास्स' धम्मा 
वहुस्सूता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेविखता दद्या सुप्पटि- 
विद्धा; उभयानि खो पनस्स॒पातिमोव्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभक्तानि सुप्पव्रत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो भ्रनुव्यञ्जनसो; कल्याण- 
वाचो होति कल्याणवाक्करणो; येभुय्येन भिक्वुनीनं पियो होति मनापो; 
पटिवलो होति भिक्वुनियो प्रोवदितुं; न सखो पनेतं भगवन्तं उदिस्स पन्बजिताय 


` १. श्रनृमत्तेसु - सी० स्या०। २. सन्यञ्जनं ~ स्री०। ३, तथाहूपस्स - रोर) 
४, धता. सी°, स्या० । ४. मनसा अनुपेक्विता - म० । ई 
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कासायवत्थवसनाय गरुधम्मं ग्नज्ज्ञापन्नपुन्बो होति; वीसतिवस्सो वा होति 
ग्रतिरेकवीसतिवस्सो वा ~ प्रनुजानामि, भिक्खवे, इमेहि ग्द्रह धेहि समन्नागतं 
भिक्स भिक्सुनोवादक सम्मचितु ति । 

(४) विभद्धो 

१४८. यो पनात्तियो यादिसो ... पे° ... भिक्खू ति ...पे० ... श्रयं 
इमर्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

श्रसम्मतो नाम जत्तिवतुत्थेन कम्मेन श्रसम्मतो । 

भिक्लुनियो नास उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

ग्रोवदेय्या ति ग्रहुहि गरूधम्मेहि ग्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रञ्जेन धम्मेन भ्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्नं' श्रोवदति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्पसं । 

१४९. तेन सम्मतेन भिक्सुना परिवेणं सम्मज्जित्वा पानीयं परि- 
भोजनीयं उपद्भापेत्वा भ्रासनं पञ्जापेत्वाः दुतियं गहेत्वा निसीदितव्बं । 
भिक्खुनीहि तत्थ गन्त्वा तं भिक्खुं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदितव्बं । तेन 
भिक्खुना पुच्छितन्बा ~ “समग्गात्थ, भगिनियो'" ति ? सचे (समग्गाम्हाय्या' 
ति भणन्ति, “वत्तन्ति, भगिनियो, ग्रह गरुधम्मा'' ति ? सचे ““वत्तन्ताय्या' ति 
भणन्ति, “एसो, भगिनियो, ्रोवादो"' ति निय्यादेतव्बो  । सचे "न वत्तन्ताय्या' 
ति भणन्ति, श्रोसारेतन्बा । वस्ससतूपसम्पन्नाय भिक्सुनिया तदहुपसम्पन्नस्स 
भिक्वुनो अ्रभिवादनं पच्चुदानं अ्रञ्जलिकम्मं सामीचिकम्मं कातव्वं; श्रयं पि 
धम्मो सक्कत्वा गरूकत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं अ्रनतिक्कमनीयो । न 
भिक्खुनिया भ्रभिक्षुके भ्रावासे वस्सं वसितब्बं ; म्रयं पि धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा 
मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं श्ननतिक्कमनीयो । श्रन्वद्धमासं भिक्छुनिया भिक्खु- 
सङ्खतो द्वे धम्मा पच्चासिसितब्बा' उपोसथपुच्छकं च श्रोवादृपसङ्धुमनं चः; 
म्रयं पि धम्मो ... पे° ... वस्सं वृत्थाय^ भिक्सुनिया उभतोस ङ्क तीहि ठनेंहि 
पवारेतव्बं दद्र वा सुतेन वा परिसद्धायवा; श्रयं पि धम्मो ... पे ०. 
गरुधम्मं भ्रज्छ्ापन्नाय भिवखुनिया उभतोसद्भं पक्छमानत्तं चरितव्वं ; श्रयं पि 
धम्मो ...पे० ... दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्खितसिक्लाय सिक्छमानाय, 


` उभतोसद्ं उपसम्पदा परियेसितव्बा ; श्रयं पि धम्मो ... पे० ... न भिवखुनिया 


१, एकतो उपसम्पन्नाय - सी० । २.पानियं ~ रो०। ३. परिभोजनियं ~ रो०। ५ पञ्ज- 


पेत्वा -म०। ५. तेन सम्मतेन ~ स्या०। ६. समग्त्य -सी०, स्या०, रोऽ । ७. नीय्या- 


देतव्बो - सी० । ८, स्या० पोत्यके नत्थि । ९. पच्चासीसितवब्बा ~ म० । १०. वस्संवुहाय - म०। 
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केन चि परियायेन भिक्खु श्रक्कोसितन्बो परिभासितव्बो; श्रयं पि धम्मो 
.. पे० ... अ्रज्जतमे ्रोवटो भिक्खुनीनं भिक्स वचनपथो, स्ननोवटो 
भिक्सूनं भिक्खुनीसु वचनपथो; श्रयं पि धम्मो सक्कत्वा गरकत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीवं ्रनतिक्कमनीयो ति । 

सचे समग्गाम्हाय्या' ति भणन्तं श्रञ्जं धम्मं भणति, श्रापत्ति 
दृक्कटस्स । सचे वग्गाम्हाय्या ति भणन्तं टुं गरुधम्मे भणति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रोवादं प्रनिय्यादेत्वा ` भ्रञ्जनं धम्मं भणति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१५०. श्रधम्मकंम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिवखुनीसद्धु 
वर्गसजञ्ञी श्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधम्मकस्मे अ्रधम्मकस्म- 
सञ्जी वग्गं भिक्सुनीस ङ्घ वेमतिको श्रोवदति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्खुनीसद्धं समगगसञ्ञी ्रोवदति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

ग्रधम्मकम्मे वेमतिको वगगं भिक्लुनीसद्खं वग्गसञ्ञी भ्रोवदति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रधस्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्खुनीसद्धं वेमतिको 
ग्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्खुनीसङ्खं 
समग्गसञ्ञी श्रोवदति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रधस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वणं भिक्खुनीसङ्ख वग्गसञ्जी 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग्गं 
भिक्वुनीस द्धं वेमतिको श्रोवदति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसज्जी वग्गं भिक्खुनीसद्धं समग्गसस्ब्मी ग्रोवदति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसजञ्जी समग्गं भिक्लुनीस ङ्घ वग्गसञ 
ग्रोवदति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जी समग्गं 
भिक्खुनीसङ्ख वेमतिको भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। भ्रधम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्मी समग्गं भिक्खुनीस द्धं समग्सञ्जी श्रोवदति, अ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे वेमतिको समग्गं भिक्खुनीसद्धं वग्गसञ्बी ओवदति 

० ... वेमतिको भ्रोवदति ... पे° ... समग्गसजञ्ञी भ्रोवदति, भ्रापत्ति 

पाचित्तियस्स । 


१. समगगम्हाय्या - स्या०, सी ० । २. भणन्ति - सी०; भणन्ति - स्या ० । ३. ग्रनियदेत्वा - 
सी°। ४. भिक्छूनिसद्खं - म०। 
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ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्खुनीसद्धं वग्गसञ्ञी ग्रोव- 
दति ... प°... वेमतिको श्रोवदत्ि ... पे० ... समम्गसञ्ञी श्रोवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१५१. धम्मकम्मे ्रधस्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्खुनीसङ्खं वग्गसञ्जी 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्लुनी- 
सद्भु वेमत्िको ग्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी ग्रोवदति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्खुनीसद्धं वग्गसञ्जी भ्रोवदति 
... पे० ... वेमतिको श्रोवदति ...पे० ... समग्गसञ्जी भ्रोवदति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

धस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ी वग्गं भिक्खुनीसद्धं वग्गसञ्जी 
श्रोवदति ... पे० ... वेमतिको भ्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी भ्रोवदति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्खुनीसद्धं वग्गसञ्जी 
ग्रोवदति ... पे० ... वेमतिको ग्रौवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी भ्रोवदति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको समग्गं भिक्खुनीसद्धं वग्सञ्ञी भ्रोवदति 
.. पे० ... वेमतिको श्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्बी भ्रोवदति, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्खुनीस द्धः वग्गसञ्जी 
भ्रोत्रदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्खुनी- 
सद्धं वेमतिको भ्रोवदति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी 
समम्गं भिक्खुनीसद्भं समग्गसञ्जी ओ्रोवदति, भ्रनापत्ति । 

१५२. भ्रनापत्ति उदहेसं देन्तो, परिपृच्छ दन्तो, भ्रोसारेहि श्रय्या ति 
वृच्चमानो, ग्रोसारेति, पञ्ं  पुच्छति, पञ्हं पृद्रो कथेति, श्रञ्ञस्सत्थाय 
भणन्तं भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, प्रादि 
कम्मिकस्सा ति । | 
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8 २२. बावीसतिमपाचित्तियं 
(श्रत्थङ्खते सुरे श्रोवादाने) 
(१) चृढपन्थकडद्धिपाटिहारियवत्थु 
१५२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन धेरा भिक्खू भिक्खुनियो श्रोवदन्ति 
परियायेन । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो चृच्पन्थकस्स' परियायो होति 
भिक्सुनियो श्रोवदितुं । भिक्सुनियो एवमाहंसू - “न दानि ग्रज्ज ग्रोवादो इद्धो 
भविस्सति, तञ्जेव दानि उदानं श्रय्यो चू्पन्थको पुनप्पुनं भणिस्सती' ति । 
प्रथ सो ता भिक्सुनियो येनायस्मा चूपन्थको तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कुमित्वा 
भ्रायस्मन्तं चूठ्पन्थकं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो ता भिक्खुनियो भ्रायस्मा चृपन्थको एतदवोच - “समग्गात्थ, भगिनियो'" 
ति ? "समग्गाम्हाय्या'” ति । “वत्तन्ति, भगिनियो, श्रद्‌ गरुधम्मा” ति ? 
“वत्तन्ताय्या'' ति । “एसो, भगिनियो, ्मोवादो" ति निय्यादेत्वा" इमं उदानं 
पुनप्पूनं भ्रभासि - 
भ्रधिचेतसो ्रप्पमज्जतो । 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्तो ॥ 
सोका न भवन्ति तादिनो । 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो'' ति । 


भिक्सुनियो एवमाहंसु ~ “ननु अ्रवोचुम्हा- न दानि भ्रज्ज श्रोवादो 
इद्धो भविस्सति, तञ्जेव दानि उदानं म्रय्यो चूदपन्थको पुनप्पुनं भणिस्सती 
ति ! श्रस्सोसि खो श्रायस्मा चूटपन्थको तासं भिक्सुनीनं इमं कथासल्लापं । 
ग्रथ खो श्रायस्मा चूटपन्थको वेहासं म्रन्भुग्गन्त्वा श्राकासे भ्रन्तलिक्खे चङ्कुमति 
पि तिदुति पि निसीदति पि सेय्यं पि कप्पेति धूमायति पि पज्जलति पि भ्रन्तर- 
धायति' पि, तञ्लेव“ उदानं भणति श्रञ्जं च बहुं बुद्धवचनं । भिक्छुनियो 
एवमाहसु ~ “श्रच्छरियं वत भो, भ्रन्भुतं वत भो, न वत नो इतो पुब्बे' श्रोवादो 
एवं इद्धो भूतपुन्बो यथा म्रय्यस्स चून्रपन्थकस्सा'“ ति । प्रथ सते प्रायस्मा चूढ- 


[ न 


0 


पन्थको ता भिक्खचनियो याव समन्धकारा म्रोवदित्वा उय्योजेसि - गच्छथ 


भगिनियो ति । 


१. चुल्लपन्थकस्स - सी० । २. समग्गत्य ~ सी ०, स्या०, रो० । ३. समर्गम्हाय्या ~ स्या०, 
रो ०; समग्गम्हय्या ~ सी° । ४. नीयदेत्वा - सी० । ५. भणती ~ सी° । ६. भ्रन्तरा पि धायति - 

` रो० । ७. तञ्चेव -म०4 ८. पुम्बेव ~ सी०। 

| पानित्तियं ~ ११. . - . 
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 सञ्ञी श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


दुक्कटस्स । अ्रनत्थङ्धृते ्रनत्थङ्धतसञ्जी, अ्रनापत्ति । 


नर्‌ । पाचित्तियं [ ५.२२.१५३- ¦ 


प्रथ खो ता भिक्खुनियो नगरद्वारे थकिते' बहिनिगरे वसित्वा कालस्सेव 
नगरं पविसन्ति । मनृस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “श्रब्रह्य- 
चारिनियो इमा भिक्सुनियो ; प्रारामे भिक्खूहि सदधि वसित्वा इदानि नगरं 
पविसन्ती"' ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्ला- 
कामा, ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम श्रायस्मा चू्रपन्थको 
ग्रत्थ ज्खते सुरिये' भिक्लुनियो मोवदिस्सती'' ति ! श्रथ खो ते भिक्त भगवतो ` 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्घं सत्तिपाता- 
पेत्वा भ्रायस्मन्तं चूदपन्थकं पटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, चू्पन्थकः प्रत्यङ्गे ` 
सुरिये भिक्सुनियो प्रोवदसी'' ति ? (सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो ` 
भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, चूठपन्थक, म्रत्थद्धते सुरिये भिक्छुनियो . 
ग्रोवदिस्ससि ! नेतं, चूटपन्थक, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० ..एवं च . 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खाप्रदं उदहिसेय्याथ - 

१५४. “सम्मतो पि चे भिक्षु श्रत्थङ्खते सुरिये भिक्ुनियो 
श्रोवदेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्खो 

१५५. सम्मतो नाम जत्तिचतुत्थेन कम्मेन सम्मतो । 

ग्रत्थङ्धते सुरिये ति भ्रोग्गतेः सुरिये । 

भिक्खनी' नाम उभतो सङ्घं उपसम्पन्ना । 

श्रोवदे्या ति ग्रहुहि वा गरुधम्मेहि श्रञ्जेन वा धम्मेन श्रोवदति, | 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । च 

१५६. श्रत्थ ्गते भ्रत्थद्खतसञ्जी भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ¦ ` 
म्रत्थ ङ्खतै वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रत्थङ्खते भ्रननत्थङ्कत- !: 
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एकतोडपसम्पन्नायः भ्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनत्थङ्खते | ध 
ग्रत्थ द्गतसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनत्थद्खते वेमतिको, भ्रापत्ति 


~------------------------- 


१- धक्किते - सी, स्या९, रो° । २. भ्रब्रह्मचारिणियो - सी? ।. -२. सूरि ~ म | 
४. श्रोगते ~ सी०, स्या० । ५. भिक्खुनियो - स्यार 1 ६. एकतोपसम्पन्नं ~ स्या०, रोऽ ६ 


५.२३. १५८ | तेवीसतिमपाचित्तियं ८३ 


| १५७. ग्रनापत्ति उदेसं देन्तो, परिपृच्छ देन्तो, भ्रोसारेहि भ्रय्या ति 

वृच्चमानो, ओ्ओोसारेति, पञ्हं पृच्छति, पञ्टं पृष्टो कथेति, ग्रञ्ज्नस्सत्थाय 
भणन्तं भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्वमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिक्स्सा ति । 
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8 २३. तेवीसतिमपाचित्तियं 
( भिक्लुनुपस्सयुपसङ्भुंमने ) 
(१) छंन्बग्गियभिक्लुवत्थु 
१५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्धुस्मि 
 निग्रोधारामे। तेन खौ पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भिक्सुनुपस्सयं उप- 
स ङ्कमित्वा छन्बग्गिया भिक्सुनियो भ्रोवदन्ति । भिक्ुनियो छन्बग्िया 
भिक्खुनियो एतदवोचुं ~ “एथाय्ये , प्रोवादं गभिस्सामा" ति । “यं हि मयं 
ग्रय्ये, गच्छेय्याम श्रोवादस्स कारणा, श्रय्या छन्बमिया इधेव श्रम्हं ओवदन्ती 
ति। भिक्सुनियो उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
छम्बग्गिया भिक्खू भिक्ुनुपस्सयं' उपसङ्कमित्वा भिक्सुनियो श्रोवदिस्सन्ती 
ति! श्रथ खो ता भिक्ुनियो भिक्वूनं एतमलत्थं भ्रारोचेसुं । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्स भिक्ुनुपस्सयं उपस दमित्वा भिक्सुनियो श्रोवदिस्सन्ती" 
ति! श्रथ सो ते भिक्सू भगवतो एतमलत्थं भ्रारोचेसु । 

(२) पठमपञ्डात्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसद्घ सच्च 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्ख पटिपुच्छि ~ “सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, भिक्लुनु- 


1 र । * + ^+ 


पस्सयं उपसङ्कुमित्वा भिक्वुनियो ओ्रोवदथा' ति ? “सच्चं, भगवा ति । .. 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, भिक्खुनुपेस्सुयं 
उपस द्गुमित्वा भिक्खुनियो भ्रोवदिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० .:. एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिक् भिक्वनपस्सयं उपसङ्मित्वा भिक्लुनियो श्रोवदेष्य 
पाचित्तिय " ति । 
एवल्न्चिदं भगवता भिक्वूनं सिक्खार्षदं पञ्च्त्तं होति । 


१. सामणेराय ~ सी०। २. एथय्य - सौ ०, रो० 1३. पि~ सी०, स्या०। ४. भिक्सुनू- | 





` पस्ययं ~ सी०, स्या ०, रो० । ५. श्रोवदन्ती - स्याऽ । 
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>;  पाचित्तियं [ ५.२३. १५६- 
(२) .गिलानामहापजापतिगोतमीवत्थु 

१५९. तेन खो पन समयेन महापजापती' गोतमी गिलाना होति । 
थेरा भिक्खू येन महापजापती गोतमी तेनुपसङ्कमियु; उपसङ्कमित्वा महा- 
पजापति गोतमि एतदवोचुं ~ “कच्चि ते, गोतमि, खमनीयं कच्चि यापनीयं" 
ति ? “नमे, भ्रय्या, खमनीयं न यापनीयं" । “इद्भय्या, धम्मं देसेथा"' ति । 
“नः, भगिनि, कप्पति भिक्सुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा भिक्सुनियो धम्मं 
देसेतु* ति कुक्कुच्चायन्ता न देसेसुं । श्रथ खो भगवा पुब्बण्हुसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन महापजापती गोतमी तेनुपसद्धुमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्ज्त्तं प्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा महापजापति गोतमि एतद- 
वोच - कच्चि ते, गोतमि, खमनीयं कच्चि यापनीयं" ति ? “पुब्ब मे, 
भन्ते, थेरा भिक्स भ्रागन्त्वा धम्मं देसेन्ति । तेन मे फासु होति । इदानि 
पन ~ “भगवता पटिक्खित्तं” ति, कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति । तेन मे न 
फासु होती" ति । श्रथ सखो भगवा महापजापति गोतमि घम्मिया कथाय ` 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । ह 









(४) श्रनुपञ्ञात्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्छवे, भिक्लुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा । 
गिलानं भिक्लुनि ग्रोवदितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ- ` | 
१६०. “यो पन भिक्छु भिक्लुनुपस्सयं उपसद्धमित्वा भिक्लुनियो ` 
भोवदेय्य, श्रजञ्ख्नत्र समया, पाचित्तियं । तत्थाये समयो । गिलाना होति .. 
भिक्खुनी ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 


(५) विभङ्गो शि ४ 

१६१. यो. पना ति यो यादिसो ... पे० .. भिक्खू ति ...पे० ..-म्रयं | 
दमर्सिमि श्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक््‌ ति । ध, 

भिक्ख॒नुपस्सयो नाम यत्थ भिक्सुनियो एकरत्तं पि वसन्ति । 

उपसङ्कुमित्वा ति तत्थ गन्त्वा | 

भिक्खुनी नाम उभतोसङ्घं उपसम्पन्ना । 

भ्रोवदेय्या ति प्रदुहि गरुधम्मेहि भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्व््र समया ति स्पेया समयं । 


१. महापजापति - स्या०, म०, रो१.। २. म. पो्थके नत्थि । ३. न ताव - स्या* 1. 





२.५४.१६४ ] चतुवीसतिमपाचिलतियं त्र 


गिलाना नाम भिक्लुनी न सक्कोति ग्रोवादाय वा संवासाय वा गन्तुं । 
| १६२. -पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी भिक्ुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा 
ग्रञ्जत्र समया श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको 


भिक्सुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा श्रञ्जत्र समया भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । . 


उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी भिक्सुनुपस्सयं उपसङ्कुमित्वा प्रञ्व्यत्र समया 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञेन धम्मेन ओ्ओोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोऽपसम्पस्नाय 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय वेमतिको, प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्बी, ्रनापत्ति । | 

१६३. ग्रनापत्ति समये, उदेसं देन्तो, परिपृच्छ देन्तो, “शओ्रोसारेहि 
प्रय्या'” ति वुच्चमानो भ्रोसारेति, पञ्हं पृच्छति, पञ्डुं पुटो कथेति, अ्रञ्ज- 
स्सत्थाय भणन्तं भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्ठमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


+~ 
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४ २४. चतुवीसतिमपाचित्तियं 
(निश्लुनोवावकयेरान्‌धंसने) 


| (१) छब्बग्गियभिक्लुवत्थु 

१६४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन थेरा भिक्खू भिक्ुनियो भ्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारानं । 
छन्बग्गिया भिक्खू एवं वदन्ति' ~ “न बहुकता भेरा भिक्खू भिक्खुनियो 
ग्रोवदितुः; भ्रामिसहेतु . थेरा भिक्खू भिक्खुनियो ग्रोवदन्ती'" ति । ये ते 
भिक्खु श्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ एवं वक्खन्ति ~ न बहूुकता थेरा भिक्खू भिक्खुनियो 
ग्रोवदितुं; श्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्खुनियो श्रोवदन्ती”' ति ! अ्रथ खो 
ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु , 

(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घुं सन्नि 


१. वदेम्ति ~ सी, स्या ० । २. ग्रोदन्ति- सी० । 
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पातापेत्वा छन्ब्िगये भिक्खू परिपृच्छि ~ “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, एवं 
वदेथ ~ न बहुकता थेरा भिक्खू भिक्खुनियो भ्रोवदितु; म्रामिसदहेतु थेरा भिक््‌ 
भिक्खुनियो श्रोवदन्ती"" ति ? “सच्चं, भगवा"" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
... पेऽ ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, एवं वक्खथ - न बहुकता थेरा 
भिक्खू भिक्खुनियो ग्रोवदितुं; भ्रामिसहेतु भेरा भिक्खू भिक्सुनियो भ्रोवदन्ती 
ति ! नेत, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उष्टिसेय्याथ - 
१६५. “यो पन भिक्खुं एवं वदेय्य ~ श्रामिसहेतु थेरा' भिक 
भिक्छुनियो श्रोवन्दती' ति, पाचित्तियं"" ति । 
(२) विभङ्खो 
१६६. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... म्रयं 
इमस्मि म्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 
भ्रामिसहेत्‌ ति चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पस्चय- 
भेसज्जपरिक्लारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु पजनहेतु । 
एवे वद्य्या ति उपसम्पन्नं सद्धेन सम्मतं भिक्खुनोवादकं श्रवण्णं 
कत्तुकामो भ्रयसं कत्तुकामो मडः कुकत्तुकामो एवं वदेति ~ “चीवरहेतु पिण्ड- 
पातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु 


माननहेतु बन्दनहेतु पूजनहेतु श्रोवदती'"" ति भणति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
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१६७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी एवं वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिको एवं वदेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्जी एवं वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नं सङ्धंन श्रसम्मतं भिक्सुनोवादकं ' श्रवण्णं कत्तुकामो 


भरयसं कत्तुकामो मड कुकत्तुकामो एवं वदेति - “चीवरहेतु ... पे० ... पूजन- 


` हेतु ओ्रोवदती” ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नं सङ्खेन सम्मतं 
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वां ग्रसम्मतं वा भिक्खुनोवादकं भ्रवण्णं कत्तुकामो भ्रयसं कत्तुकामो मड कू- 
कत्तुकामो एवं वदेति -“चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सक्कारहेतु गरकारहेतु माननहेतु वन्दनहेत्‌ 
पूजनहेतु ्रोवदती” ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे धम्म- 


कम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे वेमत्तिको, श्रापत्ति ॥ 


१, सी०, स्या० पौत्थकेसु नस्थि । 
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दूक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, ्रापत्ति' दुक्कटस्स 

१६८. श्रनापत्ति पकतिया चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्वारहेतु सक्कारहेतु गरकारहेतु माननहेतु वन्दनहेवु 
पजनहेतु ओवदन्तं भणति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


तसात [*। यवय 


8 २५. पञ्चवीसतिमपाचित्तियं 
(श्रञ्य्यातिकाय भिक्लुनिया चौवरदाने) 
(१) पिण्डचारी ~ पिण्डचारिणीवतयु 
१६६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिक्स्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्स 
सावत्थियं ग्रञ्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । ग्रञ्जतरा पि 
भिक्सुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति श्रथ खो सो भिक्खुतं 
भिक्लुनि एतदवोच - “गच्छ, भगिनि, भ्रमुकस्मि श्रोकासे भिक्खा 
दिय्यती”' ति । सा पि खो एवमाह ~ "गच्छाय्य, भ्रमुकस्मि भ्रोकासे 
भिक्खा दिय्यती' ति। ते ्रभिण्हुदस्सनेन सब्दट्र श्रहेसुं। तेन खो 
पन समयेन सङ्खस्स चीवरं भाजीयति* । प्रथ सो सा भिक्सुनी श्रोवादं 
गन्त्वा येन सो भिक्खू तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं भिक्खुं ब्रभि- 
वादेत्वा एकमन्तं श्रहासि । एकमन्तं व्तिं खो तं भिक्छुनि सो भिक्सु 
एतदवोच - “श्रयं मे, भगिनि, चीवरपटिवीसोः; सादियिस्ससी'" ति? 
शश्रामाय्य, दुन्बलचीवराम्ही" ति । 
ग्रथ खो सो भिक्खु तस्सा भिक्खुनिया चीवरं ्रदासि। सोपि 
खो भिक्खु दुव्बलचीवरो होति । भिक्खू तं भिक्खुं एतदवोचुं ~ "करोहि 
दानि ते, श्रावृसो, चीवर" ति। श्रथ खो सो भिक्खु भिक्सूनं एतमत्थं 
ग्रा चेसि । ये ते भिक्खू श्रपपिच्छा ... पे° ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्सु भिक्सुनिया चीवरं दस्सती' ति! 
ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पठमपञ्ब्त्ति | 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसद्धं सन्नि- 
५. १. श्रनापत्ति ~ श्षी०, रो० । २. सी०, रो° पोत्थक्षसु नत्व ।! ३. दीयति ~ सी°, स्या०। 
` ४. गेच्छय्य ~ सी०, रोऽ । ५. भाजियति - स्या० भाजिय्यति ~ रो०। ९६. चीवरपटिविसौ - 
;. स्या०, रोऽ; चीव रपटिवविंसो ~ सी० । | 





१२. 60 
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युगा श्रसम्बद्धा । त 


धद ` चाचित्तिवं [ ५,२५.१६९- ॥ि 


पातापेत्वा तं भिक्खुं परिपृच्छि - “सच्चं किर त्वं, भिक्स, भिक्ुनिया ` 
चीवरं ग्रदासी"" ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । “व्यातिका ते, भिक्खु, म्रञ््या- 
तिका” ति ? “श्रञ्जातिका, भगवा ति । “श्रञ्व्यातको, मोघ- 
पूरिस, अ्रञ्व्यातिकाय भिक्सुनियाः न जानाति पतिरूपं वा प्रप्पतिरूपं" 
वा सन्तं वा भ्रसन्तं वा। कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, श्रञ्ब्नातिकाय 
भिक्खुनिया चीवरं दस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्ु श्रञ्जोातिकाय भिक्खुनिया चीवरं वदेय्य 
पाचित्तियं ति । 

एवञ््चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ज्यत्तं होति । 

(३) पारिवत्तफचीवरवत्थु 

१७०. तेन खो पन समयेन भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता भिक्खुनीनं पारि- 
वत्तक* चीवरं न देन्ति । भिक्खुनियो उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम भ्रथ्या भ्म्हाकं पारिवत्तकं चीवरं न दस्सन्ती' ति ! श्रस्सोसुं 
खो भिक्खू तासं भिक्वुनीनं उज््ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । ग्रथ 
खो ते भिक्त भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । 

(४) भ्रनुपञ्डत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतरिमि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “अनुजानामि, भिक्लवे, पञ्चन्नं पारिवत्तकं दातुं । 
भिक्खुस्स, भिक्ख॒निया, सिक्खमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया ~ ग्रनुजानामि 
भिक्खवे, इमेसं पञ्चच पारिवत्तक दातुं । एवं चर पन, भिक्वे, इमं सिक्खा- 
पदं उहिसेय्याथ - 3 

१७१. “यो पन भिक्वु श्रञ्गातिकाय . भिक्लुनिया चीवरं ददेग्य, ` 
श्रञ्ख्यत्र पारिवत्तका, पाचित्तियं'' ति । | ४" ५ 

(५) विभद्धो | | 

१७२. यो पना ति यो यादिसौ ... पे० ... भिक्ख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म ब्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्छ्‌ति। ` | 

श्रङ्व्यातिका नाम मातितो -वा पितितो त्रा याव सत्तमा पितामह- 









। {८ 
१.. भञ्जातिका - सी ० ।. २. ्रज्व्नातकस्स - सी° । .३. सी ०, स्या०, म पोत्थकेषु 
नत्थि । ४. भ्रपतिरूपं - रो० । ५. पारिवटकं -सी०, स्या०। त ५ 
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भिक्खुनी नाम उभतोसङ्ं उपसम्पन्ना । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं भ्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं ' पच्छिम । 

श्रञ्ञ्यत्र पारिवत्तका ति ठपेत्वा पारिवत्तकं देति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१७३. ग्रञ्व्यातिकाय ग्रञ्व्यातिकसञ्जी चीवरं देति भ्रञ्जच 
पारिवत्तका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रञ्व्यातिकाय वेमतिको चीवरं देति 
म्रञ्ज्यत्र पारिवत्तका, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रञ्व्नातिकाय जातिकसचञ्जी 
चीवरं देति, भ्रञ्जतव्र पारिवत्तका, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

 . एकतो उपसम्पन्नाय चीवरं देति, श्रज्ञत्र पारिवत्तका, ग्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । उ्यातिकाय भ्रञ्जातिकसचञ्जी, भ्रापत्ति दुवकटस्स । ज्ातिकाय 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय . जातिकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१७४. अरनापत्ति जात्तिकाय, पारिवत्तकं परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन 
वा परित्तं, भिक्खुनी विस्सासं गण्ाति, तावकालिकं गण्हाति, चीवरं ध्पेत्वा 
ग्रञ्जं परिक्खारं देति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
क्स्साति। ` । 


§ २६. छवीसतिमपाचित्तिं 
(भिक्लुनिया चीवरसिञ्बने) 


(१) उदायिभिक्खुवत्थु 

१७१५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे,। तेन खो पन समयेन प्रायस्मा उदायी पद्रः होति 
चीवरकम्मं कातुं । श्रञ्व्तरा भिक्खुनी येनायस्मा उदायी' ` तेनुपसङ्कुमि; 
उपसङ्कुमित्वा भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच - “साधु मे, भन्ते, भ्रय्यो चीवरं 
सिब्बेत्‌ ” ति । श्रथ खो ग्रायस्मा उदायी' तस्सां भिक्लुनिया चीवरं सिन्बेत्वा“ 
सुरत्तं सपरिकम्मकतं कत्वा मञ्ज पटिभानचित्तं वृदापेत्वा संहरित्वा निक्िपि । 
ग्रथ खो सा भिक्सुनी येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कुमि ;` उपसङ्कमित्वा अ्राय- 
स्मन्तं उदायि एतदवोच - “कटु तं, भन्ते, ` चीवर" ति ?. “हन्द, भगिनि 
हमं चीवरं यथासंहटं हरित्वा निक्छिपित्वा यदा भिक्वुनीसद्खो" ` भ्रोवादं 


१. विकप्मनुपगं -सी० । २. पटो -स्या०, रो०। ३. उदायि - सी०, स्या०, रो । 


४. सिब्बत्‌ः ~ म ° । ५. सिन्बित्वा ~ म०। ६. कथं ~ स्या ०; कतं -सी०। ७, मिक्खुनिसंद्खो - म० । 
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प्रागच्छति तदा इमं चीवरं ॒पारपित्वा भिव्सुनीसङ्घस्स' पिद्ितो पिद्टितो 
ग्रागच्छा '' ति । अ्रथ खो सा भिक्सुनी तं चीवरं यथासंहटं हरित्वा निविख- 
पित्वा यदा भिक्खुनीस द्खो श्रोवादं श्रागच्छति तदा तं चीवरं पारुपित्वा भिक्छुनी- 
सङ्घस्स ॒पिद्ितो पिद्तो भ्रागच्छति । मनुस्सा उज्ज्षायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “याव छिन्निका इमा भिक्खुनियो धृत्तिका श्रहिरिकायो, यत्र 
हि नाम चीवरे पटिभानचित्तं वुदापिस्सन्ती'" ति ! 

भिक्सुनियो एवमाहसु - करस्सिदं कम्मं'' ति ? “श्रय्यस्स उदायिस्सा" 
ति। “ये पि ते चिक्नकाः धुत्तका श्रहिरिका तेसं पि एवरूपं न सोभेय्य, 
कि पन भ्रय्यस्स उदायिस्सा'" ति ! श्रथ खो ता भिक्सुनियो भिक्खृनं एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा ... ते उज्ज्ञायन्ति स्िय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रायस्मा उदायी भिक्ख॒निया चीवरं सिन्बेस्सती” 
ति ! श्रथ सो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घं सच्चि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उदार्य पटिपुच्छि ~ सच्चं किर त्वं, उदायि, भिक्खुनिया 
चीवरं सिब्बेसी"“ ति? “सच्चं, भगवा'” ति। “ल्वातिका ते उदायि, 
ग्रञ्व्नातिका'" ति ? “श्रञ्व्यातिका, भगवा“ ति। “भ्रञ्जातको, मोघपुरिस, 
्रञ्जातिकाय न जानाति पतिरूपं वा प्रप्पतिरूपं वा पासादिकं वा श्रपासा- 
दिकंवा। कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, अ्रञ्व्नातिकाय भिक्खुनिया चीवरं 
सिब्बेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रष्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

१७६. “यो पन भिक्खु श्रञ्ञ्यातिकाय भिक्खुनिया , चीवरं सिन्बेय्य 
वा सिञ्बापेय्य वा, पाचित्तियं” ति .. 


` (३) विभङ्गो 
१७७. यो पना ति यो यादिसौ ... पे० ... भिक ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिष्पेतो भिक्ख्‌तिं 
ग्रञ्व्ातिका नाम मातितो वा पितितौ वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
ग्रसम्बद्धा । 


| , भिक्छुनिसन्खस्स - म०। २, श्रागश्छत्‌ -स्या०। ३. चिश्तिका ~सी०। ५४, 
सिम्बसी ~ म० । 
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भिक्खुनी नाम उभतोसङ्घं उपसम्पन्ना । 

चीवर नाम छन्नं चीवरानं म्रञ्च्यतरं चीवरं 

सिन्बय्या ति सयं सिब्बेति भ्रारापथं श्रारापथे भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । | 

सिन्बापेयया ति श्रज्जं प्राणपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि सिब्बेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । ` 

१७८. ग्रञ्ज्ातिकाय प्रञ्व्यातिकसञ्जी चीवरं सिव्बेति वा सिन्बा- 
पेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रञ्वातिकाय वेमतिको चीवरं सिब्बेति 
वा सिन्बापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रञ्जातिकाय ज्यातिकसजञ्जी 
चीवरं सिब्बेति वा सिन्बापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतोऽपसम्पन्नाय चीवरं सिब्बेति वा सिब्बापेति वा, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्यातिकाय भ्रञ्व्यातिकसजञ्जी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१७६. श्रनापत्ति जातिकाय, चीवरं ठ्पेत्वा श्रञ्व्यं परिक्खारं 
सिव्बेति वा सिन्बपेति वा, सिक्लमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्साःति । 


ज भ मां (पै ७७ कजम 


8 २७. संत्तवीसतिमपाचित्तियं 
(भिक्लुनीहि एकतो श्रद्धानमग्गप्पटिपन्त) 
(१) चन्बग्गियभिक्खुवतयु 

१८०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्स भिक्सुनीहि 
सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्ति । मनुस्सा उज््ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “यथेव मयं सपजापतिका भ्राहिषण्डाम, एवमेविमे समणा सक्य- 
पुत्तिया भिक्खुनीहि सद्धि श्राहिष्डन्ती" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनु- 
स्सानं उज्जायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्छू श्रप्पिच्छा ...पे० 
ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भिक्सु- 
नीहि सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं परटिपज्जिस्सन्ती"" ति ! श्रथ खोतें 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पठमपञ्ञयत्ति 


10 
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ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसर्ख, सेत्िपाता- 
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पेत्वा छन्बग्गिये भिक्ू पटिपूच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्सुनीहि 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं परिपज्जथा” ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, भिक्खुनीहि 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं 
वाः पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, दमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ | 


भ्यो पन भिक्लु भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटि- 
पज्जेय्य, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तियं' ति । 
एवच्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्ापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) अन्तरामग्गचोरपीटितभिक्ुनीवत्थु 
१८१. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च भिक्ख॒नियो च 
साकेता सावत्थि ग्रद्वानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । श्रथसखोता भिक्खनियो ते 


भिक्खू' एतदवोचुं ~ “मयं पि ग्रय्येहि सदधि गमिस्सामा ति। “न, भगिनी ' 
कप्पति भिक्लुनिया सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपच्जितुं । तुम्हे वा पठमं 


` गच्छथ मयं वा गमिस्सामा'' ति । “श्रय्या, भन्ते, भ्रग्गपूरिसा । भ्रय्याव 


20 


25: 


पठमं गच्छन्त्‌'' ति । ग्रथ खो तासं भिक्खुनीनं पच्छा गच्छन्तीनं श्रन्तरामग्गे 
चो रा श्रच्छिन्दिसु चेव द्सेसुं च । श्रथ खो ता भिक्लुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेस्‌ । भिक्रखुनियो .भिक्लूनं एतमत्थं भ्रारोचेसं । 
भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं + 
“ (४) श्रनुपञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि -' श्रनुजानामि, भिक्लवे, सत्थगमनीये मग्गे सास ङ्कुसम्मते 
सप्पटिभये भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जितुं । एवं च 


पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 


१८२. भ्यो पन भिक्ख॒ भिक्निया साद संविधाय एकद्धानमग्गं 
परिपज्जेय्य, श्रन्तमसो गमन्तरं पि, भ्रञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं 
समथो । सत्थगमनीयो होति मग्गो सासङ्कुसम्मतो सप्पटिभथो ~ श्रयं ` 
तत्थ समयो ति । 


१. भिक्ू पस्सित्वा - स्था०। २, भगिनि -स्या०, रो० । ३. च -मं०, रो० । 
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` ; (५) विभङ्खो 

१८३. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक््‌ ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिष्पेतो भिक्वूति। ` . 

भिक्खुनी नाम उभतोस द्धं उपसम्पन्ना । 

सद्धिं ति एकतो । 

संविधाया ति - गच्छाम, भगिनि, गच्छामाय्य; गच्छामाय्य, 5 
गच्छाम, भगिनि; श्रज्जवा हिय्यो वा परं वा गच्छामा' ति संविदहति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । ४६ 

ग्रन्तमसो गामन्तरं पौ ति कुवकुटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगामके अ्ररञ्मे, श्रदधयोजने ग्रद्धयोजने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । | 

श्रञ्जचत्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

सत्थगमनीयो नाम मग्गो न सक्का होति विना सत्थेन गन्तु । 

सासङ्क नाम तस्मि मग्गे चोरानं निविद्रोकासो दिस्सति, मत्तोकासो 
दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो दिस्सति । 

सप्पटिभेयं नाम तस्मि मग्गे चौरेहि मनुस्सा हता .दिस्सन्ति, विलुत्ता 15 
दिस्सन्ति, म्राकोटिता दिस्सन्ति, सप्पटिभयं गन्त्वा भ्रप्पटिभयं दस्सेत्वा 1६.6५ 
उय्योजेतव्बा ~ “गच्छथ भगिनियो'* ति । - 

१८४. संविदहिते संविदहितसञ्गी एकद्धानमग्गं पटिपञ्जति, भ्नन्त- 
मसो गामन्तरं पि, श्रञ्व्यत्र समया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सविदहिते 
वेमतिको एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, भ्नन्तमसो गामन्तरं पि, ्रञ्जत्र समया, 2 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते, प्रसंविदहितसञ्बी एकद्धानमम्गं पटि- 
पज्जति, ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, ग्रञ्जत्र समया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु संविदहति भिक्सूनी न संविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रसंविदहिते संविददहितसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रसंविदहिते वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसंविदहिते ्रसंविदहितसञ्जी, भ्रनापत्ति । 25 

१८१५. श्रनापत्ति समये, भ्रसंविदहित्वा गच्छति, भिक्खुनी संवि- ४.8७ ` 
दहति, भिक्खु न संविदहति, विस ङ्केतेन गच्छन्ति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, | 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[ © 





१. हीय्यो - सी० । २. पस्सित्वा - सी०, स्या० । ३. गच्छन्ति ~ सौर, स्या० । . , 
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§ २८. श्रहुवीसतिमपा चित्तिं 
( भिश्ुनिया एकतो नावाभि रुहुने ) 


(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्ु 
१८६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भिक्सुनीहि सदधि 
संविधाय एकं नावं श्रभिरुहन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - 
“यथेव मयं ,सपजापतिका नावाय कीढाम, एवमेविमे समणा सक्यपुत्तिया 
भिक्खुनीहि सदधि संविधाय नावाय कीठन्ती'" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक््‌ 
तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा 
० ... तं उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खू भिव्खुनीहि सदधि संविधाय एकं नावं श्रभिरुहिस्सन्ती"' ति ! ्रथ 

खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसद्धं सननिपाता- 
पेत्वा छन्बम्गिये भिक्लू पटिपुच्छि ~ “सच्चं किर तुम्हे, भिक्ववे, भिक्सुनीहि 
सद्धि संविधाय एकं नावं ग्रभिरुहथा'* ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुनीहि सद्धि 
संविधाय एक नावं ग्रभिरुहिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

०... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु भिक्लुनिया सद्धि संविधाय एकं नावं श्रभिरुहेय्य, 
उद्धंगामिनिः वा श्रधोगामिनि वा, पाचित्तियं'” ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) पच्छाउत्तरन्तीभिक्छुनीषत्थु 

१८७. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च भिक्खुनियो च साकेता 
सावत्थि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । ्रन्तरामग्गे नदी तरितब्बा होति । ग्रथ 
खो ता भिक्लुनियो ते भिक्खू एतदवोचुं - "मयं पि भ्रय्येहि सदधि उत्तरिस्सामा"' 
ति । शन, भगिनी , कप्पति भिक्ुनिया सदधि संविधाय एकं नावं श्रभिरुहितु 
तुम्हे वा पठटमं उत्तरथ मयं वा उत्तरिस्सामा'” ति । श्रय्या, भन्ते, भ्रग्गपुरिसा । 


~+ 


१ कीलाम -सी० । २. एकाय नावाय - सी०; एकनावाय -स्या०। ३. उद्वगामिनि - 


सी०, स्या० । ४. ्रद्धानमगं पटिपन्ना - सी०, रो०; भ्रद्धानमगगपदिपन्ना -स्या० । ५. भगिनि ~ : 


स्था०, रो०। 
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ग्रय्याव पठमं उत्तरन्तू' ति । श्रथ खो तासं भिक्खुनीनं पच्छा उत्तरन्तीनं 
चोरा प्रच्छिन्दिसु चेव दसेसूं च । श्रथ खो ता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्लुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्खुनियो भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसं । | 

(४) श्रनुपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल्‌ भ्रामन्तेसि - “श्नुजानामि, भिक्वे, तिरियं तरणाय भिक्लुनिया सद्धि 
संविधाय एकं नावं भ्रभिरुहितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

१८८. “यो पनं भिक्वु भिक्लुनिया साद्ध संविधाय एकं नावं 
श्रभिरुहेय्य उद्धंगामिनि वा श्रधोगामिति वा, श्रञ्त्र तिरियं तरणाय, 
पाचित्तिय' ति । 

(५) विभङ्गो 

१८९. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छ्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि ग्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुनी नाम उभतोसङ्खं उपसम्पन्ना । ` 

सद्वि ति एकतो । 

संविधाया ति श्रभिरुहाम, भगिनि, ग्रभिरुहामाय्य `; श्रभिरुहामाय्य, 


ग्रभिरूहाम, भगिनि; भ्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा अ्रभिरुहामा” ति संविदहति 


श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्ख॒निया भ्रभिरुन्हे* भिक्ख॒॒भ्रभिरुहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भिक्खुम्हि प्रभिरुब्हे भिक्लुनी अरभिरुहति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
ग्रभिरुहन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उद्धगामिनि ति उज्जवनिकाय। 

श्रधोगामिनि ति ` ओजवनिकाय । 

श्रञ्ञत्र तिरियं तरणाया ति ठपेत्वा तिरियं तरणं । 

कुक्कुटसम्पाते* गामे, गामन्तरे गामन्तरे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रगामके श्ररञ्ञे, श्रडुयोजनेः श्रहयोजने भ्रापत्ति पाचित्तियस्सर । 


१६० संविदहिते संविदहितसञ्जी एकं नावं अभिरुहति उद्धयायिनि- 





3 १. च -भ०,रो० । २. श्रभिरूहामय्यः - सी०, रो० । ३. प्रभिरून्हे -सी०, स्या०, रो०। 
"४ कुक्करटसम्पादे - सी० । ५: अद्धयोजने ~ सी । | 
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1२. 66 वा श्रधोगामिनि वा, ग्रञ्जत्र तिरियं तरणाय, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
४.9 संविदहिते वेमतिको एकं नावं भ्रभिरुहति उद्धगामिनि वा अ्रधोगामिनि वा, 
ग्रञ्च्यत्र तिरियं तरणाय, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते श्रसंविददहित- 
सञ्ञी एकं नावं श्रभिरुहति उद्धगामिनि वा म्रधोगामिनि वा, ग्रञ्जत्र 
5 तिरियं तरणाय, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भिक्खु संविदहति, भिक्सृनी न संविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रसंविदहिते संविदहितसज्जी, प्राप्ति दुक्कटस्मर । भ्रसंविदहिते वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ग्रसंविदहिते, ग्रसंविदहितसञ्जी, श्ननापत्ति | 
| १९१. म्रनापत्ति तिरियं तरणाय, म्रसंविदहित्वा अ्रभिरुहन्ति, भिक्खुनी 
0 संविदहति, भिक्सु न सं विदहति, विस ङ्कतेन श्रभिरुहुन्त, भ्रापदासु उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिस्सा ति । 


1 19 


§ २९. ऊर्नातिसत्िमपाचित्तियं 
(भिक्युनिपरिपाचितभोजने) 


(१) थुल्लनन्वाभिक्खुनीवत्थु 

१९२. तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दक- 

निवापे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सुनी भ्रञ्जतरस्स कुलस्स 

कुलूपिका होति निच्चभत्तिका । तेन च गहपतिना थेरा भिक्छू निमन्तिता 

15 हन्ति । ग्रथ सो थूल्लनन्दा भिक्खुनी पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय “| 

येन तं कुलं तेनुपस द्धम; उपस ङ्कुमित्वा तं गहपति एतदवोच - “किमिदं, 

गहपति, पहृतं खादनीयं भोजनीयं ` परियत्तं'” ति ? “भेरा मया, भ्रय्ये, 

 निमन्तिता'“ ति । के पन ते, गहपति, थेरा' ति ? “श्रय्यो सारिपुत्तो ` 

ग्रय्यो महामोग्गल्लानो ्रय्यो महाकच्चानो भ्रय्यो महाकोद्ितो' रथ्यो महा- . | 

% कष्िनो ्रय्यो महाचृन्दो श्रय्यो ्रनुरुद्धो श्रय्यो रेवतो श्रय्यो उपालि श्रय्यो 

ग्रानन्दो श्रय्यो राहुलो"' ति । “कि पन त्वं, गृहपति, महानागे तिदुमाने चटके 
निमन्तेसी ति ? 

। “के पन ते, भ्रय्ये, महानागा"" ति ? “श्रय्यो देवदत्तो श्रय्यो कोकालिको 

४.५ श्रय्यो कटमोरकतिस्सको" भ्रय्यो खण्डदेविया पत्तो ्रस्यो समुहदत्तो" ति । 





१. खादनियं - रो०.। २. भोजनियं - रोऽ । ३. महाकोष्िको ~ म०। ४. चेतके ~ . ष 
1०, रौ० । ५. कतमोरकतिस््को - स्या०; कटमोदकतिस्सको ~ म० । . “ 4 
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ग्रयं चरहि थुल्लनन्दाय भिक्ुनिया भ्रन्तरा कथा विप्पकता, श्रथ ते' थेरा 
भिक्स पविसियु । “सच्चं महानागा खो तया, गहपति, निमन्तिता” ति । “इदा- 
नेव खो त्वं, म्रय्ये, चटके ग्रकासि; इदानि महानागे"' ति । घरतो च निक्कड्धि, 
निच्चभत्तं च पच्छिन्दि । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उनज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम देवदत्तो जानं भिक्खुनीपरिपाचितं 
पिण्डपातं भुञ्जिस्सती* ति । प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 
(२) पठमपञ्जत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धः सन्निपाता- 
पेत्वा देवदत्तं पटिपूच्छि - सच्चं किर त्वं, देवदत्त, जानं भिक्खुनीपरिपाचितं 
पिण्डपातं मुञ्जसी"" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपूरिस, जानं भिक्ुनीपरिपाचितं पिण्डपातं 
भुञ्जिस्ससि । नेतं, मोघपुरिस, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, दमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्ु जान भिक्लुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जेग्य 
पाचित्तियं" ति । ` | 

एवस्म्चिदं भगवता भिक्खनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) व्यातिकुलागतभिक्लुवत्यु 
१६३. तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु राजगहा पव्बजितो 
ञ्यातिकूलं ्रगमासि । मनुस्सा - चिरस्स पि भदन्तो' भ्रागतो” ति सक्कच्चं 
भक्तं ्रकसु । तस्स कुलस्स कुलूपिका भिक्सुनी ते मनुस्से एतदवोच ~ "देथ- 
य्यस्स, ्रावुसो, मत्तं" ति । श्रथ खो सो भिक्खु - भगवता पटिक्छित्तं जानं 
भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जत" ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहेसि । 
नासव्खि पिण्डाय चरितुं, चित्नभत्तो ्रहोसि । प्रथ सोसो भिक्लु आरामं 
गन्त्वा भिक्खूनं एतमत्थं म्रारोचेसि । भिक्ू भगवतो एतमत्थं भरारोचेसुं । 
| | (४) श्रनुपञ्व्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्लवे, पृन्बे गिहिसमारम्भे जानं 


१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नस्थि । २. उपच्िम्दि - स्या०। ३. भिक्सुनिपरिपाचितं - 


` , म० | ५. परिभुञ्जिस्सती - सी० । ५. चिरस्सा ~ सौ०, स्या०, रो० । ६* मदन्तो - स्या० रो०। 
७. भिक्छं-सी० 1 ` ` 


. पाचित्तियं ~ १३. 
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भिक्लुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जितूं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१९४. “यो पन भिक्खु जानं भिक्लुनीपरिपाचिते पिण्डपातं भुञ्जेय्य, 
प्रञ्ञत्र म्बे गिहिसमारम्भा, पाचित्तिये'' ति । 

(५) विभङ्गो 

१९५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति -.. पे० ... रयं 
दइमरिम म्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति भ्रञ्ञेवा तस्स प्रारोचैन्तिसा 
वा भ्रारोचेति । | 

भिक्खुनो नाम उभतोस दघं उपसम्पन्ना । 

परिषाचेति नाम पुब्बे ग्रदातुकामानं अरकत्तुकामानं - “श्रयो भाणको, 
प्रययो बहुस्सुतो, श्रय्यो सुत्तन्तिको, श्रय्यो विनयधरो, श्रय्यो धम्मकथिको, देथ 
प्रय्यस्स, करोथ श्रय्यस्सा'' ति एसा परिपाचेति नाम । 

पिण्डपातो नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्ज्यतरं भोजनं । 

प्रञ्जाच्र पुब्ब गिहिसमारम्भा ति टपेत्वा गिहिसमारम्भं । ५ 
गिहिसमारम्भो नाम जातका वा होन्ति पवारिता वा पकति- 
पटियत्तंः वा । ५ 

१६६. अ्रञ्जत्र पुब्बे गिहिसमारम्भा भुञ्जिस्सामी ति पदटिग्गण्हातिः, .. | 
प्राप्ति दुवकटस्स । भ्रज््ोहारे श्रज््लोहारे, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । `“ 
परिपाचिते परिपाचितसञ्जी भुञ्जति, प्रल्वयत्र पुन्बे गिहिसमारम्भा" ¦ 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । परिपाचिते वेमतिको भुञ्जति, अ्रञ्जत्र पुञ्बे गिहि 4 | 
समारम्भा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपाचिते ्रपरिपाचितसञ्जी भुञ्जति, ` ¦ | 
ग्रञ्जत्र पुब्बे गिहिसमारम्भा, भ्रनापत्ति । एकतोउपसम्पन्नाय परिपाचितं 





भुञ्जति, भ्रज्जत्र पृब्बे गिहिसमारम्भा, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते {| 
परिपाचितसजञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रपरिपाचिते वेमतिको, भ्रापत्ति ,¦ | 







दूक्कटस्स । भ्रपरिपाचितं ग्रपरिपाचितसञ्जी, श्रनापत्ति । | 
१९७. श्रनापत्ति पुब्ब" गिहिसमारम्भे, सिक्खमाना परिपाचेति 


१. सामं - रोऽ । . २. प्कतिपटियत्ता - रो° । ३. पतिगण्हाति - सी पटिगण्हाति - । 
रो । ४. गिहौस्मारम्मा - सी०। ५. सी०, स्या० पोत्यककेसु नर्य । 
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सामणेरी' परिपाचेति, पञ्चभोजनानि ठपेत्वा सम्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


-~----0 


§ ३०. तिंसतिमपाचित्तियं 
(भिक्लुनिंया रहो निसज्जने) 





(१) उदायीपूराणदुतियिकावत्थु 

१९८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उदायिस्स पुराण- 
दूतियिका भिक्खुनीसु पव्बजिता होति । सा भ्रायस्मतौ उदायिस्स सन्तिके 
ग्रभिक्छणं ग्रागच्छति, ग्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्छुनिया सन्तिके म्रभिक्छणं 
गच्छति । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्सुनिया सद्भि एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेसि । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उञ््ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रायस्मा उदायी भिक्सुनिया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० .. सच्चं किर त्वं, उदायि, 
भिक्वनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं क्प्पेसी ति ? “सच्चं 
भगवा'' ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहिः बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस 
भिक्वनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

१९९. “यो पन भिक्ख॒ भिक्खुनिया साद्व एको एकाय रहो निसन्नं 
कष्पेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्खो 

२००. यो षना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्छू ति -.. पे ०... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुनी नाम उभतोसङ्खं उपसम्पन्ना । 

सद्धिं ति एकतो । 

एको एकाया ति भिक्खु चेव होति भिक्खुनी च । 


१. सामणेरा - सी० । २, सा भिक्वुनी -स्पा० 1 ३. गरहि - स्या०। 
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रहौ नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चच्खुस्स रहो नाम न 
सक्का होति प्रवि वा निखणीयमाने' भमुकं वा उक्खिपीयमाने, सीसं वा 
उक्छिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

निसन्जं कप्पेय्या ति भिक्ुनिया निसिन्नाय भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२०१. भिक्सु निसिन्ने भिक्खुनी उपनिसिन्ना वा होति उपनिपन्ना 
वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । रहो रहोसञ्ञी एको एकाय निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । रहो वेमतिको एको एकाय निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । रहो भ्ररहोसजञ्ञी एको एकाय निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

ग्रहो रहोसञ्जी, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ररहो वेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्ररहो श्ररहोसजञ्जी,- श्रनापत्ति । ॑ 


२०२. ्रनापत्ति यो कोचि विञ्ब्‌ दुततियो होति, तिद्रुति न 


` निसीदति, अ्ररहोपेक्लो, ्रञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 


क्स्सा ति । 
` ओोवादवग्गो ` तत्तियो । 
तस्सुदानं 
ग्रसम्मतत्थङ्खता उपस्सयं ^. श्रामिसदानेनः सिब्बति । 
म्रद्धानं नावं भुञ्जेय्य, एको एकाय ते दसा ति ।। 


[1 य 


8 ३१. एकतिसतिमपाचित्तियं 
(श्रवि्तथरिण्डभोजने) 


(१) छब्बग्गियभिक्युवत्यु 
२०३. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन सावत्थिया ग्रविदूर श्रञ्जतरस्स 


१ निखनियमाने - सी०, स्या०; निखणियमाने - रोऽ । २. उक्खिपियमाने ~ सी०, 


स्या०, रो । ३. भिक्खृनोवादवग्गो -सौ० । ५. भ्रसम्मतश्रत्थङ्गत्‌ - म० । ५-५. पस्सयामिस- 


दानेन - म०; उपस्सय-श्रामिदानेन - स्या ०, रो० । 
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पूगस्स म्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो होति । छब्बग्गिया भिक्खू पुन्बण्हसमयं निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि' पिण्डाय पविसित्वा पिण्डं श्रलभमाना 
ग्रावसथं ्रगमंसु । मनुस्सा - "चिरस्सं पि भदन्ता भ्रागता'* ति ते' सक्कच्चं 
परिविसिसु । ग्रथ खो छब्बगगिया भिक्खू दतियं पि दिवसं ... पे० ... ततियं 
पि दिवसं पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा 
पिण्डं म्रलभमाना भ्रावसथं गन्त्वा भुचज्जिसु । ग्रथ खो छन्बग्गियानं मिक्सृूनं 
एतदहोसि ~ “कि मयं करिस्साम श्रारामं गन्त्वा ! हिय्यो पि इधेव भ्रागन्तब्बं 
भविस्सती' ति, तत्थेव ग्रनुवसित्वा अनुवसित्वा भ्रावसथपिण्डं भुञ्जन्ति । 
तित्थिया श्रपसक्कन्ति । मनृस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
हि नाम समणा सक्यपुत्तिया ग्रनुवसित्वा ग्रनुवसित्वा म्रावसथपिण्डं 
भुञ्जिस्सन्ति ! नयिमेसञ्बेव भ्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो; सब्बेसञ्ञेव 
ग्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो"' ति । 

भ्रस्सोसु खो भिक्खु तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्ख श्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम छल्बग्गिया भिक्खू भ्रनुवसित्वा श्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्ड 
भुञ्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, ग्रनुवसित्वा श्रनु- 
वसित्वा श्रावसथपिण्डं भुञ्जथा ति ? (सच्चं, भगवा! ति । 


(२) पठमपञ्जयत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा 


ग्रनुवसित्वा श्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्डं मुञ्जिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, 


मरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं 


उदिसेय्याथ -- 
“एको श्रावसथपिण्डो भुल्जितन्बो । ततो चे उत्तरि भुञ्जेय्य, 


पाचित्तियं'” ति । 
एवस्न्विदं भगवता भिक्लूनं सिक्ापदं पञ्ञत्तं होति । 


(३) श्रावसयसम्पत्तसारिपुत्तवत्थु 
२०४. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा सारिपुत्तो कोसंलेसु जनपदे 
` सावत्थि गच्छन्तो येन ग्रञ्जतरो ब्रावसथो तेनुपसङ्कमि । मनुस्सा ~ “चिरस्स 


ध १. सावत्थियं ~ सी ० २. चिरस्पा -सी०, स्या० रो० । ३. स्याऽ, रोऽ, म० पोत्थके 
1, नत्थि। ४. उत्तरि ~ रो०, मं० । ४. जनपदेषु -सी° ्या०, रो०। 
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पि थेरो श्रागतो' ति सक्कच्चं परिविसिसु । श्रथ खो प्रायस्मतो सारि 
पत्तस्स भृत्ताविस्स खरो प्राबाधो उप्पज्जि, नासक्खि तम्हा प्रावसथा पक्क- 
मितुं । प्रथ खो ते मनुस्सा दृत्यं पि दिवसं प्रायस्मन्तं सारिपृत्तं एतदवोचुं - 


भन्ते 1) 


“मुञ्जथ, भन्ते" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो - “भगवता पटिक्ित्त 


प्रनुवसित्वा भ्रनुवसित्वा प्रावसथपिण्डं भुञ्जितु'' ति कुक्कुच्चायन्तो न पटि- ` 


ग्गहेसि; चिन्नभत्तो ग्रहोसि । ग्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तौ सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमल्थं ्रारोचेसु । 
(४) श्रनुपञ्जत्ति 
` श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना अनुवसित्वा 
गरनुवसित्वा भ्रावसथपिण्डं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 
२०५. “श्रगिलानेन भिक्खुना एको श्रावसथपिण्डो भूञ्जितम्बो । 
ततो चे उत्तार भुञ्जेय्य, पाचित्तिय ति । 
(५) विभ 
२०६. श्रगिलानो नाम सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितुं । 


गिलानो नाम न सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितुं । 
भ्रावसथपिण्डो . नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रज्जतरं भोजनं - सालाय 


वा मण्डपे वा सक्लमूले वा अ्रज्छोकासे वा ्रनोदिस्स यावदत्थो पञ्जत्तौ 


होति । प्रगिलानेन भिक्खुना सकि भुञ्जितन्बो' । ततो चे उत्तरि भुज्जि- 
स्सामी' ति पटिगण्हाति ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे ्रज्चोहारे प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


२०७. भ्रगिलानो ` मरगिलानसञ्बी ततुत्तरि' प्रावसथपिण्डं भुञ्जति, 


प्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रगिलानो वेमतिको ततुत्तरि भ्रावसथपिण्डं भुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । अरगिलानो गिलानसज्जी ततुत्तरि भ्रावसथपिण्डं 
भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

-भिलानो. प्रगिलानसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको 


| भरापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्नी, श्रनापत्ति । 


१ सालायं ~ सी०, रो० । २. मुञ्जं - सी० 1 ३..पतिगण्हाति ~ सी ०; पटि- 
गण्हाति ~ रो०। ४. श्रगिलानें - स्या०.॥ भ. .ततुत्तरि ~ भ०, रो° । ६. गिलने -स्या० । 


५ 
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२०८. भ्रनापत्ति गिलानस्स, श्रगिलानो सकि भञ्जति, गच्छन्तो, वा 
ग्रागच्छन्तो वा भुञ्जति, सामिका निमन्तेत्वा भोजेन्ति, ्रोदिस्स पञ्नत्तो 
होति, न यावदत्थो पञ्जत्तो होति, पञ्च भोजनानि ठपेत्वा सव्बत्थ श्रनापत्ति 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


शि 





§8 ३२. बातिसत्िमपाचित्तियं 
(गणभोजने) 
(१) देवदत्तवत्थु | 
२०९. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदुवने कलन्दक- 5 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो परिहीनलाभसक्कारो' सपरिसो 
कुलेयु विञ्ज्नापेत्वा विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति । मनुस्सा उनज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति ` 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया कुलेसु विञ्जापेत्वा विज्ना- ` 
पेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न मनापं, कस्स सादु" न रुच्चती"" ति ! ! 
म्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये 1 
ते भिक्खू भ्रपिच्छा ... पे०... ते उज्क्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथं ४.७ 
हि नाम देवदत्तो सपरिसो कुलेसु विञ्ज्यापेत्वा विञ्च्यापेत्वा भुज्जिस्सती ति 
पे०... सच्चं किर त्वं, देवदत्त, सपरिसो कुलेसु विञ्व्यापेत्वा विजञ्जा- 
पेत्वा भुञ्जसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पठ्मपञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 15 
सपरिसो कुलेसु विञ्ज्यापेत्वा विञ्व्यापेत्वा भुच्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्सवे, इमं सिक्खापदं 
उहिसेथ्याथ -- 
(गणभोजनं पाचित्तियं'” ति । 
एवचञ्न्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । र 
(३) श्रनुपञ्ञात्ति - गिलाने 


२१०. तेन खो पन समयेन मनुस्सा गिलाने भिक्खू भत्तेन निमन्तेन्ति । 1२.72 
भिक्स कुक्कुच्वायन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिकिखत्तं भगवता गणभोजनं ति । 


१. पहीनलाभसक्कारो - रो० । २. सादु -सी०। 
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भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि-“श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्ुना 
गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ -- 
""गणभोजने, श्रञ्जात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
5 गिलानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो'' ति । 
एवञ््चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(४) श्रनुपञ्ञत्ति - चीवरदाने 
२११. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सची वरभत्तं 
परियादेत्वा भिक्खू निमन्तेन्ति - “भोजेत्वा चीवरेन' भ्रच्छादेस्सामा" ति । 
भिक्ख्‌ कुवकुच्चायन्ता नाधि वासेन्ति ~ “पटिक्खित्तं भगवता गणभोजनं'' ति । 
10 चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे०... 
ग्रनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 
, “गणभोजने, श्रञ्ञातच्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो'' ति । 
15 एवञ्न्विदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(५) श्रनुपञ्ञत्ति ~ चीवरकारे 
२१२. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्लू भक्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “पटिक्खित्तं भगवता 
8. गणभोजनं" ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... प्रनुजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये गणभोजनं भुच्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
2० सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 
“गणभोजने, श्रञ्डत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - श्रय तत्थ समयो" ति । 
एवञ्न्विदं भगवता भिक्सूनं सिक्खापदं पञ्जतं होति । 
(६) श्रनुपञ्त्ति ~ श्रद्धानगमने 
7२.78 २१३. तेन खो पन समयेन भिक्ू मनुस्सेहि सद्ध श्रद्धानं गच्छन्ति । 
25 श्रथ खो ते भिक्खू ते मनुस्से एतदवोचुं - ““मुहृ्त, म्रावुसो, प्रागमेथ; पिण्डाय 
चरिस्सामा'” ति । ते एवमाहंसु ~ “इधेव, भन्ते, भुञ्जथा'” ति । भिक्त ` 





१. चीवरेहि -सी०। २. सीऽ, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 





५.२३२.२१५ | बातिंसतिमपाचित्तियं १०५ 


कुवकुस्चायन्ता न परिग्गण्हुन्ति - “पटिक्खित्तं भगवता गणभोजनं ति । 
भगवतो एतमत्थं रारोचेसुं ... पे० ... अ्रनुजानामि, भिक्खवे, ग्रद्धानगमन- 
समये गणभोजनं भूञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेययाथ - 

"“गणभोजने, श्रञ्डात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो ~ श्रयं 
तत्थ समयो ति । 

एवच्न्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्चत्तं होति । 

(७) श्ननुपञ्ञत्ति - नावाभिरुहने 

२१४. तेन खो पन समयेन भिक्खू मनुस्सेहि सदधि नावाय गच्छन्ति । 
ग्रथ खो ते भिक्च ते मनुस्से एतदवोचं ~ “मुहृत्तं, ्रावुसो, ती रं उपनेथ ; पिण्डाय 
चरिस्सामा" ति । ते एवमाहंु ~ ““इधेव, भन्ते, भुञ्जथा" ति । भिक्खू 
कुक्कुच्चायन्ता न पटिग्गण्हुन्ति - “परिक्खित्तं भगवता गणभोजनं" ति । 
भगवतो एतमलत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... श्रनृजानामि, भिक्छवे, नावाभिरुहन- 
समये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि- 
सेय्याथ -- 

“गणभोजने, श्रञ्ञत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलान- 
समयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्वानगमनसमयो, नावाभिरुहन- 
समयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(८) श्रनुपञ्ञा त्ति - महासमये 

२१५. तेन खो पन समयेन दिसासु वस्सं वृत्था भिक्खू राजगहं म्राग- 
च्छन्ति भगवन्तं दस्सनाय । मनुस्सा नानावेरज्जके भिक्खू पस्सित्वा भक्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कूच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - "पटिक्छित्तं भगवता 
गणभोजनं'' ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुः ... पे० .. अनुजानामि 
भिक्वे, महासमयें गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्ापदं 
उदिसेय्याथ -- 

"गणभोजने, श्रञ्व्यत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, 
नावा्भिरुहूनसमयो, महासमयो ~ श्रयं तत्थ समयो'' ति । 


१, नावौभिरूहनसमये ~ सी ०, स्या०, रो०। २-२- वस्स॑वुदा ~ म०। 
पाचित्तियं ~ १४ | 


(व 


ॐ 


[. 


20 


2. 100 


8. 101 


10 


20 


१०६ पाचित्तियं [ ५.३२.२१५- 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्त्तं होति । 
(€) श्रनुपञ्ञत्ति - समणभत्ते 


२१६. तेन खो पन समयेन रज्ञो मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स 
जातिसालोहितो श्राजीवकेसु पन्बजितो होति । म्रथसखोसो भ्राजीवको येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपस द्ुमि ; उपस द्ुमित्वा राजानं मागधं 
सेनियं बिम्बसारं एतदवोच - “इच्छामहं, महाराज, सम्बपासण्डिकभत्तं 
कातुं” ति । “सचे खो' त्वं, भन्ते, बुद्धप्पमुखं ` भिक्खुसद्धं पठमं भोजेय्यासि 

एवं करेय्यामी"' ति । भ्रथ खो सो भ्राजीवको भिक्ूनं सन्तिके दतं पाहेसि - 
“्रधिवासेन्तु मं भिक्ख स्वातनाय भत्तं'' ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधि- 
वासेन्ति - “पटिक्खित्तं भगवता गणभोजनं" ति । श्रथखोसो प्राजीवको येन 
भगवा तेनुपस ङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सरद्धि सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं ्रद्रासि । एकमन्तं टितो खो सो श्राजीवको 
भगवन्तं एतदवोच ~ “भवं पि गोतमो पन्बजितो, ग्रहं पि पन्बजितो; श्ररहति 
पन्बजितो पम्बजितस्स पिण्डं परिग्गहेतुं । अ्रधिवासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय 
भन्तं सद्वि भिक्वुसङ्खेना'” ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन' । श्रथ 


खो सो श्राजीवको भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा पक्कामि । ग्रथ खो भगवा 


एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक््‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनु- 
जानामि, भिक्खवे, समणभत्तसमये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, 


दमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 
२१७. गणभोजने, ग्रञ्डात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो 


गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चौवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावा- 
भिरुहनसमथो, महासमयो, समणभत्तसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो” ति । 


(१०) विभङ्खो 
२१८. गणभोजनं नाम यत्थ चत्तारो भिक्खू पञ्चन्नं भोजनानं ग्रञ्ज- 
तरेन भोजनेन निमन्तिता भुञ्जन्ति । एतं गणभोजनं नाम । 
छञ्च्यत्र समया ति ठपेत्वा समयं । 
गिलानस्भयो नाम भ्रन्तमसो पादा पि फलिताः होन्ति । गिलान- 
समयो ' ति भुञ्जितब्बं । 


क त ०१५१ 


१. स्या०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थिं । २. बुद्धपमुखं - सी०» रो० । ३. करेय्यासी ~ सी०, 
रो० । ५४. तुष्हिमिवेन - सी ०; रो० । ५. फलिता ~ सी०, स्या०, रोऽ । 





1 
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चीवरदानसमयो नाम ग्रनत्थते कठिने! वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
प्रत्थते कठिने पञ्चमासा । (चीवरदानसमयो'' ति भुञ्जितब्बं । 

चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयथिरमाने । “चीवरकारसमयोः" ति 
भुञ्जितव्बं । 

ग्रद्वानगमनसमयो नाम “श्रद्धयोजनं गच्छिस्सामी"' ति भुञ्जि- 5 ८. 
तव्बं, गच्छन्तेन भुञ्जितब्बं, गतेन ` भुञ्जितब्बं । 

नावाभिखहनसमयो नाम “नावं ग्रभिरुहिस्सामी'' ति भुञ्जितव्वं, 
ग्रारुब्हेन भुञिजितब्बं, ्रोरुग्हेन भुञ्जितव्बं । 

महासमयो नाम यत्थ दे तयो भिक्खू पिण्डाय चरित्वा यापेन्ति, चतुत्थे 

ग्रागते न यापेन्ति । (महासमयो'' ति भुञ्जितब्बं । 

समणभत्तसमयो नाम यो कोचि परिव्बाजकसमापन्नो भत्तं करोति। 
“समणमभत्तसमयोः" ति भुञ्जितव्बं । | 

“श्रञ्व्त्र समया भुञ्जिस्सामी'' ति परिगगण्ाति, भ्रापत्ति दुक्करस्स। 
ग्रज्सोहारे अ्रज्छोहारे प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

२१९. गणभोजनं गणभोजनसञ्बी, भ्रञ्ञत्र समया, भुञ्जति, 15 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजनं वेमतिको, भ्रञ्जत्र समया, भुञ्जति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने नगणभोजनसचञ्जी, भ्रञ्व्त्र समया, 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

नगणभोजने गणभोजनसच्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने 2». 102 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने नगणभोजनसञ्जी, ्रनापत्ति । 2 

२२०. श्रनापत्ति समये, दवे तयो एकतो भुञ्जन्ति, पिण्डाय चरित्वा 
एकतो सच्चिपतित्वा भुञ्जन्ति, निच्चभत्तं, सलाकभत्तं, पक्खिकं उपो- 
 सथिक, पाटिपदिकः, पञ्च भोजनानि रपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ज्‌ ज भा (ङि कमक 


~~~. 


१, कथिने ~ म०। २. करियमाने - रो०। ३. गमिस्सामी ~ स्या०। ४, प्रागतेन - 
स्या०, रो० । ५. निच्चभत्ते - सी०, स्या० । ६. सलाक्रभत्ते - सी9, ह्या० । ७. पक्रिलके - 
सौ०, स्या०। ०८. उपोसथिके -सरी०, स्या०। ६. पाटिषादिके ~ सी०,.स्या०। 
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8 ३३. तेतिसतिमपाचित्तियं 
( परम्परभोजने ) 


(१) दलिहुकम्मकारवत्थु 


२२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार- 
सालायंः । तेन खो पन समयेन वेसालियं पणीतानं भत्तानं भत्तपटिपारि 
ग्रधिद्टिता होति । ग्रथ खो ्रञ्ज्तरस्स दलिहस्स कम्मकारस्स एतद- 
होसि - “न खो इदं प्रोरकं भविस्सति यथयिमे मनुस्सा सक्कच्चं भक्त 

5 करोन्ति; यदूनां पि भन्तं करेय्यं'” ति । श्रथसखो सो दलि कम्मकारोः 
येन किरपतिको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं किरपतिकं एतदवोच - 
२.25 “"इच्छामहंः प्रय्यपुत्त, वुद्धप्पमुखस्स भिक्सुसक्घस्सः भत्तं कात । देहि मे 
वेतनं'" ति । सो पि खो किरपतिको सद्धो होति पसन्नो । श्रथ खोसो 
किरपतिको तस्स दलिदस्स कम्मकारस्स श्रन्भातिरेक वेतनं श्रदासि । श्रथ 
0 खो सो दलिदहौो कम्मकारो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो दलिदहो कम्मकारो 
भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भन्तं सद्धि 
भिक्ुसङ्खना'" ति । “महा खो, म्रावुसो, भिक्खुसद्खो । जानाही ति । 
“होतु मे" भन्ते, महा भिक्वुसद्धो । बहूं मे बदरा परियत्ता बदरमिस्सेन' 

5 पेय्या" परिपूरेस्सन्ती"“ ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । 

म. 108 प्रथ खो सो दलिदो कम्मकारो भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा उद्ा- 
यासना भगवन्तं म्रभिवादेत्वा पदव्खिणं कत्वा पक्कामि । ्रस्सोसुं खो भिक्चू- 
“'दलिहेन किर कम्मकारेन स्वातनाय बुद्धप्पमुखो भिक्लुसद्खो निमन्तितो, 
बदरमिस्सेन पेय्या परिपूरेस्सन्ती'” ति । ते कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा 

2 भुञ्जिसु। म्रस्सोसुं खो मनुस्सा-'“दलिहेन क्रिर कम्मकारेन बुद्धप्पमुखो भिक्सु- ` 
सद्खो निमन्तितो"' ति । ते दलिदस्स कम्मकारस्स पहतं खादनीयं भोजनीयं ` 
ग्रभिहरियु । श्रथ खो सो दलिदौ कम्मकारो तस्सा रक्तिया श्रच्चयेन पणीतं ` 
खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं श्रारोचापेसि - “कालो, 
भन्ते, निद्वितं भत्तं'" ति । 

25 श्रथ खो भगवा पुल्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय यन तस्स 

-१ श्रद्टिता ~ सी० ॥. २. कम्मकरो -सी०। ३, .सक्घस्स = सी । ५४, श्रतिरेकं -स्या०; 
भरम्मतिरेकं ~ रो० । ५. सीम; स्था० रोऽ पोत्यकेसु  नतिथ । ६, बदरमिस्सकेन ~ सी०, स्था» । 
७. प्या - सी° । =. प्रि पू्स्सन्तीः + म॑, रो । 8. बहुकं ~ रो? । 
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दलिहस्स कम्मकारस्स निवेसनं तेनुपसद्कुमि; उपस ङ्कमित्वा पञ्जत्ते श्रासने 
निसीदि सदधि भिक्सुसद्खेन । ग्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो भत्तम्गे भिक्ख 
परिविसति । भिक्खू एवमाह ~ “थोक, अ्रावसो देहि । थोक, भ्रावसो 
देही" ति । “मा खो तुम्हे, भन्ते, श्रयं दलिदो कम्मकारो' ति थोकं थोकं 
परटिग्गण्टित्थ । पहृतं ' मे खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं । पटिग्गण्हथ भन्ते 
यावदत्थं'' ति । “न खो मयं, प्रावृसो, एतंकारणा थोकं थोक पटिग्गण्हाम । 
प्रपि च, मयं कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा भृञ्जिम्हा; तेन मयं थोकं थोकं 
परिग्गण्हामा'* ति । 

प्रथ खोसो दलि कम्मकारो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
कथं हि नाम भदन्ता' मया निमन्तिता श्रज्जत्र भुच्जिस्सन्ति ! न चाहं 
पटिबलो यावदत्थं दातं” ति ? भ्रस्सोसं खो भिक्खू तस्स दलिहस्स कम्म- 
कारस्स उञ्ज्ञायन्तस्स सिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खः श्रपिच्छा 

ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्ख 
ग्रञ्जत्र॒निमन्तिता भ्रञ्ज्त्र॒भुच्जिस्सन्ती ति सच्चं किर, 
भिक्लवे, भिक्खू भ्रञ्जत्र निमन्तिता श्रञ्जत्र भुञ्जन्ती" ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्जत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्वे, मोघ- 
पुरिसा भ्रञ्ञ्नत्र निमन्तिता ग्रञ्जत्र भुच्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, दमं सिक्खापदं उदहिसेथ्याथ- 

ˆपरम्परभोजने पाचित्तियं'" ति । 

एवञ्म्चिदं भगवता भिक्छूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति 1 

(३) भरनुपञ्ञत्ति - गिलाने 


२२२. तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
ग्रज्जतरो भिक्खु पिण्डपातं ्रादाय येन सो भिक्खु तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
मित्वा तं भिक्लुं एतदवोच - ““भुञ्जाहि, भ्रावृसो"' ति । “रलं, ्रावुसो, 
ग्रत्थि मे मत्तपच्चासा"' ति । तस्स भिक्खुनो पिण्डपातो उस्सूरे श्राहरीयित्थ । 
सो भिक्सु न चित्तरूपं भुञ्ज । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । प्रथ सो भगवा 





१. बहु - सौ° । २. पतिगण्हाथ ~ सौ° । ३. भहृन्ता - स्यार, रो० । ४. भञ्ज. 
स्सन्ती -स्या* । न 


द्धा 
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एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - 
“श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना परम्परभोजनं भूञ्जितुं । एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
“"परम्परभोजने, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो ति । 
एवज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्चत्तं होति । 
(४) भ्रनुपञ्ञत्ति - चीवरदाने 


२२३. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभनत्तं' 
पटियादेत्वाः भिक्खू निमन्तेन्ति - “भोजेत्वा चीवरेन ्रच्छादेस्सामा'" ति । 
भिक्खू कुक्कूच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - "पटिक्खित्तं भगवता परम्परभोजनं'' 
ति । चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेस्‌ ... पे०... 
ग्रनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये परम्परभोजनं भुञ्जितुं। एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

““परम्परभोजने, श्रञ्ञात्र समया,पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलान- 
समथो, चीवरदानसमयो - श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवच्न्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(४५) श्रनुपञ्च्यत्ति - चीवरकारे 

२२४. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्खू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कूक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ (पटिव्खित्तं भगवता 
परम्परभोजनं'* ति । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुः ... पे° ... भ्रनृजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये परम्परभोजनं भुञ्जत्‌ । एवं च पन, भिक्खवे, 
दमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ ~ 


२२५. “परम्परभोजने, अञ्ध्मत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं ... 
समयो । गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - श्रयं तत्थ .` 


समयो ति । 
एंवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ज्नत्तं होति । 
(६) भत्तपच्चासाय भ्रनुजानना 


२२६. श्रथ खो भगवा पुब्बण्ूसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय . 


श्रायस्मता भ्रानन्देन पच्छासमणेन येन अञ्जतरं कुलं तेनुपसङ्कमि; उप- 


१. चीवरभत्तं -सीऽ। २. पटियादपेत्वा -रो० । .. 






1 
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सङ्कमित्वा पञ्जत्त प्रासन निसीदि । ग्रथ खो ते मनुस्सा भगवतो च श्रायस्मतो 
च भ्रानन्दस्स भोजनं प्रदंसु । भ्रायस्मा भ्रानन्दो कुक्कुच्चायन्तो न पटि- 
ग्गण्हाति । "गण्डाहि, श्रानन्दा'' ति। “भ्रलं, भगवा, ग्रत्थि मे भत्तपच्चासा"' 
ति। “तेनहानन्द, विकप्पेत्वा गण्हाही"” ति । रथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्व्‌ श्रामन्तेसि ~ “श्रनजानामि, 5 
भिक्लवे, भत्तपच्चासं' विकप्पेत्वा परम्परभोजनं भूचञ्जितु । एवं च पन, 
भिक्खवे, विकप्पेतन्बं - 'मय्हुं भत्तपच्चासं इत्थन्नामस्स दम्मी"* ति । 
(७) विभद्खो 

२२७. परम्परभोजनं नाम पञ्चन्नं भोजनानं ्रञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तितो, तं ठपेत्वा श्रञ््यं पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरं भोजनं भञ्जति 
एतं परम्परभोजनं नाम । 10 

श्रञ्जत्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

गिलानसमयो नाम न सक्कोति एकासने निसिन्नो यावदत्थं भुञ्जितु । 
“.गिलानसमयो"' ति भू ड्जितन्बं । 

चीवरदानसमयो नाम ग्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 


ग्रत्थते कठिने पञ्च मासा । “चीवरदानसमयो'” ति भुल्जितव्वं । 15 
| चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयिरमाने । “चीवरकारसमयो” ति 
भुज्जितव्बं । 


“.श्रञ्व्यत्र समया भुञ्जिस्सामी''ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज्छोहारे श्रज््ोहारें भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
| २२८. परम्परभोजने परम्परभोजनसञ्जी, अञ्जत्र समया, 2 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने वेमतिको, ग्रञ्ञात्र समया, 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्जी, 
ग्रञ्व्यत्र समया, भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

नपरम्परभोजने परम्परभोजनसजञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्पर- 
भोजने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्जी, 2 
ग्रनापत्ति । 

२२९. श्रनापत्ति समये, विकप्पेत्वा भुञ्जति, दे तयो निमन्तने 
एकतो भुञ्जति, निमन्तनपटिपाटिया भुञ्जति, सकलेन गामेन निमन्तितो 
तस्मि गामे यत्थ कत्थचि भुञ्जति, सकलेन पूगेन निमन्तितो तस्मि पूगे 


१. सी ०, म०, रो° पोत्थकेयु नटिय । 
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यत्थ कत्थचि भुञ्जति, निमन्तियमानो भिक्खं गहेस्सामी ति भणति, निच्च- 
भत्ते, सलाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सन्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








क 


8 ३४. चतुत्तिसतिमपाचित्तियं 
(पूव-मन्धपटिग्गहणे) 


(१) काणादारिकावत्थु 


२३०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
होति पसन्ना । काणा गामके श्रञ्व्यतरस्स पुरिसस्स दिन्ना हति | श्रथखो 
काणा मातुधरं अ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथः खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दूतं पाहेसि - “ग्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय भ्रागतं"' 
ति। श्रथ खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं 
पचि । पक्के पूवे श्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खू काणमाताय उपासिकाय 
निवेसनं पाविसि। ्रथखो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि । 
सो निक्खमित्वा ग्रञ्जस्स श्राचिक्खि। तस्सपि पूवं दापेसि। सोपि 
निक्छमित्वा ्रञ्व्यस्स भ्राचिक्ि। तस्स पि पूवं दापेसि। यथापटियत्तं 
पूवं परिक्खयं ग्रगमासि । दुतिय पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहेसि ~ “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय प्रागतं ति । दुतियं 
पिखो काणमाता उपा्िका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं पचि। 
पक्के पूरवे ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसनं 
पाविसि । श्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि। सो 
निक्खमित्वा ग्रञ्व्यस्स श्राचिकिखि। तस्स पि पूवं दापेसि । सोपि निक्ख- 
मित्वा श्रञ्जस्स भ्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापटियत्तं पूवं 
परिक्खयं श्रगमासि । ततियं पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहेसि ~ “ग्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय प्रागतं । सचेः काणा 
नागच्छिस्सति, ब्रह श्रञ्जं पजापति श्रानेस्सामी“ ति । ततियंपिखोकाण- 
माता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं पचि । पक्के पूवे ्रञ्व्य- 
तरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसनं पाविसि । श्रथ 


१. निच्चमत्तके ~ रो०। २, स्या०, रोऽ, म० पोत्यकेसु नत्थि । ३. नागमिस्सति - स्या० } , 


१1 
॥ 
॥ 
४ 1 
„¢ 
\/ 
1 


[कि 


(म स त म ज क य क यज्व ध मलः =` ~ 


= ० 





५.२३४.२३१ [ चतुत्तिसतिमपाधित्तियं ११३ 


खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि । सो निक्खमित्वा 
प्रञ्ज्यस्स ्राचिक्खि। तस्स पि पूवं दपेसि। सो पि निक्खमित्वा श्रञ्ञ्नस्स 
म्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापदटियत्तं पूवं परिक्यं ्रगमासि । 
ग्रथ खो काणाय सामिको श्रञ्जं पजापति श्रानेसि । 

म्रस्सोसि खो काणा ~ "तेन किर परिसेन श्रञ्व्या पजापती श्रानीता' 5 
ति। सा रोदन्ती अहासि । श्रथ खो भगवा पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपासिकाय निवेसनं तेनुपसङ्कुमि ; उपस ङ्कमित्वा 
पञ्ञ्नत्ते प्रासने निसीदि । म्रथ खो काणमाता उपासिका येन भगवा तेनु- 
पसङ्कुमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो काणमातरं उपासिकं भगवा एतदवोच - “किस्सायं काणा 
रोदती'" ति ? श्रथ खो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसि । 
ग्रथ खो भगवा काणमातरं उपासिकं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उदायासना पक्कामि । 

(२) पाथेग्यसत्तुवत्थु 

२३१. तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो सत्थो राजगहा पटियालोकं 
गन्तुकामो होति । ्रञ्व्यतरो पिण्डचारिको भिक्स तं सत्थं पिण्डाय पाविसि। 
ग्रञ्जतरो उपासको तस्स भिक्वुनो सत्तु दापेसि। सो निक्खमित्वा भ्रञ्ज्स्स ४. 108 
ग्राचिविख । तस्स पि सत्तं दापेसि । सो पि निक्खमित्वा श्रञ्च्नस्स प्राचिक्छि। 
तस्स पि सत्तं दपेसि । यथापदियत्तं, पाथेय्यं परिक्यं श्रगमासि । श्रथ = २.8 
खो सो उपासको ते मनुस्से एतदवोच - श्रज्जण्टो , श्रय्या, अ्रगमेथ, यथा- 
पियत्तं पाथेय्यं श्रय्यानं दिन्नं । पाथेय्यं परियादेस्सामी"" ति । “नाय्यो 2 
सक्का भ्रागमेतुं, पयातो सत्थो"' ति भ्रगमंसु । श्रथ खो तस्स उपासकस्स 
पाथेयं पटियादेत्वा पच्छा गच्छन्तस्स चोरा ग्रच्छिन्दिसु । मनुस्सा उज््ा- 
यन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम-समणा सक्यपृत्तिया न मत्तं 
जानित्वा परिग्गहेस्सन्ति ! श्रयं इमेसं दत्वा पच्छा गच्छन्तो चोरेहि 
श्रच्छित्नो'' ति श्रस्सोसुं खो भिक्छ्‌ तेसं मनुस्सानं उचज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । अ्रथ खो ते भिक्छू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 

(8 प्न 

| ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खु प्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्लवे, भिक्सूनं सिक्लापदं पञ्ज्यपिस्सामि 
| १. श्रज्जुष्हो ~ सी०, स्या०, रो° । २. नाय्य ~ सी०, स्या०। २. पञ्ञपिस्सामि ~ म०। 
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दस श्रत्थवसे पटिच्च - सद्धुसुट्‌टुताय, सद्धफासुताय ... पे० ... विनयानुग- 
हाय । एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्खापदं उदि्सथ्याथ - | 

२३२. “भिक्ं पनेव कुलं उपगतं पुवेहि वा सन्थेहि वा श्रभिहट्दं 
पवारेय्य, प्राकङ्कमानेन भिक्वुना द्रत्तिपत्तपूरा परटिग्गहतव्बा ततो चं उत्तरं 
पटिग्गण्हेथ्य, पाचित्तियं । द्रत्तिपत्तपुरं परिग्गहेत्वा ततो नीहरित्वा भिक्चूहि ` 
साद्ध संविभनितन्बं । श्रयं तत्थ सामीची'' ति । ५ 

(४) विभङ्खो 

२३३. भिक्खुं पनेव कुलं उपगतं ति कुलं नाम चत्तारि कूलानि - 
खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकूलं, सुदकूलं । 

उपगतं ति तत्थ गतं । 

पूवं नाम यं किञ्चि पटेणकत्थाय परियत्तं । 

मन्थं नाम यं किञ्चि पाथेय्यत्थाय परियन्तं । 

ग्रभिहृटृदुं पवारेथ्या ति यावतकं इच्छसि तावतकं गण्हाही ति । 

ग्राकङ्कमानेना ति इच्छमानेन । 

दत्तिपत्तपुरा पटिगगहतम्बा ति द्रे तयो पत्तपूरा परटिग्गहेतन्बा । 

ततो चं उत्तरिं परटिगण्हय्या ति ततुत्तरि परिगगण्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ॥ 
दत्तिपत्तपरे पटिग्गहेत्वा ततो निक्खमन्तेन भिक्खुं पस्सित्वा प्राचिविखि- , 
तव्बं ~ “श्रमुत्र मया द्रत्तिपत्तपुरा पटिग्गहिता, मा खो तत्थ परटिगगण्ही 
ति । सचे पस्सित्वा न भ्राचिक्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सचे भ्राचिक्खिते " 
परिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । | 

ततो नीहरित्वा" भिक्ूहि सद्धिं संविभलितम्बं ति पटिक्कमनं नीह्‌- `| 
रित्वा संविभजितन्बं । ४ 

श्रयं तत्थ सामीची ति श्रयं तत्थ श्रनुधम्मता । 4 

२३४. अ्रतिरेकढरत्तिपत्तपूरे ग्रतिरेकसजञ्ी परिगगण्हाति, श्रापत्ति ` ॥ ८ 
पाचित्तियस्स । ग्रतिरेकद्रत्तिपत्तपूरे वेमतिको परिग्गण्ाति, ्रापत्ति | । 
पाचित्तियस्स । प्रततिरेकदरत्तिपत्तपुरे ऊनकसच्जी पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


ऊनकद्रत्तिपत्तपूरे भ्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकट्रत्ति-. 

















१. द्वित्तिपत्तपूरा - स्या०, रो०. २. उपगतं ~ सी० स्या०। ३. परिणकत्थाय -स्या०, 
रो० । ४. श्रत्र-सी०। ५. हरित्वा -सी०। | ¦ 
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पत्तपुरे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्त । उनकद्रत्तिपत्तपूुरे ऊनकसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

२२३५. भ्रनापत्ति दरत्तिपत्तपूरे परिग्गण्हाति, उनकढत्तिपत्तपूरे पटि- 
ग्गण्हाति, न पहेणकत्थाय न पाथेय्यत्थाय पटियत्तं देन्ति, पहेणकत्थाय वा 
पाथेय्यत्थाय वा पटियत्तसेसकं देन्ति, गमने परिप्पस्सद्ध देन्ति, जातकानं 
पवारितानं, ग्रञ्जस्सत्थाय, प्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


भ भ 4 (पौ ० ० ० 


§ ३५. पञ्चतिसतिमपाच्ित्तिय 
{पवारिते पुन खादने) 


(१) भुत्तावीपवारितभिक्छुवत्थु 
२३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन सो पन समयेन श्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्खू निमन्तेत्वा 
भोजेसि । भिक्खू भृत्तावी पवारिता जातिकुलानि गन्त्वा एकच्चे 
भुल्जिसु एकच्चे पिण्डपातं श्रादाय श्रगसंयु। श्रथ खो सो ब्राह्मणो 
पटिविस्सके एतदवोच - “भिक्खू मया भ्रय्या सन्तप्पिता । एथ, तुम्हे पि 
सन्तप्पेस्सामी"" ति । ते एवमाहंसु ~ “कि त्वं, श्रय्यो, ग्रम्हे सन्तप्पेस्ससि ? 
ये पि तया निमन्तिता ते पि श्रम्हाकं घरानि ्रागन्त्वा एकच्चे भुल्जिसु एकच्चें 
पिण्डपातं प्रादाय भ्रगमंसु'” ति ! 
ग्रथ खो सो ब्राह्मणो उज््ायति खिय्यति विपाचेति - कथं हि 
नाम भदन्ता भ्रम्हाकं धरें भुञ्जित्वा भ्रञ्व्नत्र भुञ्जिस्सन्ति ! न चाहं 
पटिबलो यावदत्थं दातुं" ति !! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स ब्राह्मणस्स 
उञ््ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ...पे०... ते 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खू भुकत्तावी पवारिता 
ग्रञ्जत्र भुज्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू मुत्तावी 
पवारिता भ्रञ्जत्र भुञ्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोध- 
पुरिसा मुत्तावी पवारिता श्रञ्वत्र भुञ्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 


सन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्ववे,दइमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - | 
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“यो पन भिक्लु भृत्तावी पवारितो खादनीयं वा भोजनीयं वा 
खदेय्य वा भुञ्जेग्यं वा, पाचित्तियं” ति । 
एवस्म्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञयत्तं होति । 
(३) भिलानातिरित्तभोजनवत्थु 


२३७. तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलानानं भिक्खूनं पणीते पिण्ड- 
पाते नीहरन्ति । गिलाना न चित्तरूपं भुञ्जन्ति । तानि भिक्व छन्त । 
म्रस्सोसि खो भगवा उच्चासहं महासहं काकोरवसदहं । सुत्वान ग्रायस्मन्तं 
ग्रानन्दं श्रामन्तेसि - कि नु खो सो, ्रानन्द, उच्चासदहो महासहौ काको- 
रवसदो"" ति ? श्रथ सो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसि । 
““भुञ्जेय्युं पनानन्द, भिक्सू गिलानातिरित्त'” ति । “न भुञ्जेय्यु, भगवा" 
ति। 

(४) श्रनुपञ्जत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्छू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि भिक्ववे, गिलानस्स च भ्रगिलानस्स च 
ग्रतिरित्तं भञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, प्रतिरित्तं कातव्बं ~ ““्रलमेतं 
सन्बं'* ति । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
२३८. यो पनं भिक्खु भुत्तावी पवारितो श्रनत्तिरित्तं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
(५) विभङ्को 
२३६. यो पनाति यो यादिसो .पे०... भिक्ल्‌ ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्त्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । | 
भुत्तावी नाम पञ्चन्नं भोजनानं ्रञ्जतरं भोजनं ्रन्तमसो कुसग्गेन 
पि भुक्तं होति । 
पवारितो नाम श्रसनं पञ्ञायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासे 


| ठितो अ्रभिहुरति, पटिक्खेपो पञ्च्नायति । 


25 


ग्रनतिरित्तं नाम ग्रकप्पियकतं होति, भ्रपपटिग्गहितकतं, होति, भ्रन्‌- 
च्चारितकतं होति, ्रहत्थपासं कतं होति, श्रभुत्ताविना कतं होति, भुत्ताविना 


च पवारितिन भ्रासना वुद्ितेन कतं होति, ्रलमेतं सव्बं ति अवृत्तं होति 


१. चद्रेन्ति ~ म० । २. सी° पोत्यके नत्थि । ३, ग्रपरटिग्गहितकतं - सी०। ५, सी^ | 
स्या०, रो° पोल्यकेसु नत्थि!. . ` | 
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न गिलानातिरित्तं होति ~ एतं ्रनतिरित्तं नाम । 

भ्रतिरित्तं नाम कप्पियकतं होति, पटिग्गहितकतं होति, उच्चारितकतं 
होति, हत्थपासे कतं होति, भुकत्ताविना कतं होति, भुत्ताविना पवारितेन रासना 
परवद्धितेन कतं होति, म्रलमेतं सव्वं ति वृत्तं होति, गिलानातिरित्तं होति - 
एतं प्रतिरित्तं नाम । 

खादनीयं नाम॒ पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं 
यावजी विक ठपेत्वा ग्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

सादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्स | 
ग्रज्सोहारे श्रज्ज्रोहारे ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४०. भ्रनतिरित्ते ग्रनतिरित्तसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रनतिरित्ते वेमतिको खादनीयं 
वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रनतिरित्तं 
ग्रतिरित्तसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं प्राहारत्थाय परिगगण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे श्रज्ज्ोहारे ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रतिरित्ते 
ग्रनतिरित्तसञ्जी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रतिरित्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । म्र्तिरित्ते भ्रतिरित्तसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

२४१. ्रनापत्ति श्रतिरित्तं कारापेत्वा भुञ्जति, श्रतिरित्तं कारापेत्वा 
भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रञ्व्यस्सत्थाय हरन्तो गच्छति, गिलानस्स 
सेसकं भुञ्जति, यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परि- 

जति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकस्मिकस्सा ति । 


8 ३६. छंत्तिसितिमपाचित्तियं 
( भृत्ताविं पुन पवारणे ) 
(१) श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नभिक्लुद्र यवत्थु 
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२४२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने श्रनाथ- 25 


पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन दे भिक्खू कोसलेसु जनपदेयु सावत्थि' 


क म । न 


१. सावत्थियं -सी° 1 
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ग्रद्वानसग्गप्परिपन्ना' होन्ति । एको भिक्खु म्रनाचारं श्राचरति । दुत्तियो 
भिक्खु तं भिक्खुं एतदवोच - “मावृसो, एवरूपमकासि, नेतं कप्पती" ति । 
सो तस्मि उपनन्धि । श्रथ खो ते भिक्खू सावत्थि श्रगसंसु। तेन खो पन समयेन 
सावत्थियं श्रञ्व्यतरस्स पृगस्स सङ्खभत्तं होति । दुतियो भिक्खु मृत्तावी 
पवारितो होति । उपनद्धः भिक्खु जातिकुलं गन्त्वा पिण्डपातं म्रादाय येन 
सो भिक्खु तेनुपसङ्खमि; उपसङ्कुमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच ~ “भुञ्जाहि, 
ग्रावृसो'' ति । “श्रलं, प्रावृसो, परिपुण्णोम्ही'' ति । “सुन्दरो, श्रावृसो, पिण्ड- 
पातो, भुञ्जाही'" ति । ग्रथ खो सो भिक्खु तेन भिक्सुना निप्पीलियमानो' 
तं पिण्डपातं भुञ्जि' । उपनद्धो भिक्ु तं भिक्खं एतदवोच ~ "श्वं हि" 
नाम, श्रावुसो, मं वत्तब्बं मजञ्च्यसि यं त्वं मृत्तावी पवारितो ग्रनतिरित्तं भोजनं 
भुञ्जसी"' ति । “ननु, ग्रावुसो, ग्राचिव्खितन्बं""' ति । “ननु, प्रावुसो, पुच्छि- 
तन्वं" ति । 

ग्रथ खो सो भिक्खु भिक्वृनं एतमत्थं श्ररोचेसि । ये ते भिक्वू 
ग्रपििच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
भिक्खु भिक्लुं मुत्तावि पवारितं भ्रनतिरित्तेन भोजनेन भ्रभिहट्टुं पवारेस्सती 
ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्लु, भिक्लु भूत्तावि पवारितं श्रनतिरित्तेन 
भोजनेन प्रभिहट्दुं पवारेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, भिक्खु 

भुत्तावि पवारितं श्रनतिरित्तेन भोजनेन प्रभिहट्दुं पवारेस्ससि ! नेतं, मोघ- 


पुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन भिक्लवे इमं सिक्वापदं ` 


उदिसेय्याथ - 

२४३. “यो पन भिक्खु॒भिक्खुं भुक्ताविं पवारितं श्रनतिरित्तेन 
खादनीयेन वा भोजनोयेन वा श्रभिहदं पवारे्य - 'हन्व, भिक्खु, खाद वा 
भुञ्ज वा" ति, जानं श्रासादनपेक्ो, भुत्तस्मि, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

२४४. योपनाति यो यादिसो ... पे०... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुं ति भ्रञ्ज्यं भिक्चुं। 





१* ्रद्धानमग्गपटिपन्ना ~ सी०, स्या०, रो० । २. उपनन्दो ~ सी० $ उपनन्धो - रोऽ । ३. 
निपपीलियमानो ~ सी° । ४. भुञ्जति ~ रो० । ५. पि -म० । ६. मोजनियं ~ से०। ` 
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भुत्तावौ नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरं भोजनं, प्रन्तमसो कूसग्गेन 
पि भृत्तं होति। . 

पवारितो नाम ग्रसनं पञ्ायति, भोजनं पञ्व्नायति, हृत्थपासे ठितो 
प्रमिहरति, परिक्खेपो पञ्च्यायति । ` | 

ग्रनतिरित्तं नाम श्रकप्पियकतं होति, म्रप्पटिग्गहितकतं होति, श्रनू- 
चचारितकतं होति, प्रहत्थपासे कतं होति, श्रभुत्ताविना कतं होति, भृत्ताविना 
पवारितेन ग्रासना वृद्वितेन कतं होति, अ्रलमेतं सव्बं ति प्रवृत्तं होति, न गिला- 
नातिरित्तं होति - एतं श्रनतिरित्तं नाम । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि -यामकालिक सत्ताहकालिकं याव- 
जीविकां ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि - म्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मसं । ॑ 

श्रसिहट्ढुं षवारेथ्या ति यावतक इच्छसि तावतकं गण्हाही ति । 

जानाति नाम सामं वा . जानाति, श्रञ्ञे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति। | | 

भ्रासादनापेक्खो ति “इमिना इमं चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचोदे- 
स्सामि पटिसारेस्सामिं मड क्‌ करिस्सामी"' ति प्रभिहरति, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । तस्स वचनेन खादिस्सामि मूञ्जिस्सामी ति पटिगगण्ाति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे श्रज्छ्ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भोजनपरियोसाने 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । | | 

२४५. पवारिते पवारितसञ्जी भ्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा श्रभिहटूटं पवारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पवारिते वेमतिको 
श्रनतिरित्तन खादनीयेन वा भोजनीयेन वा भ्रभिहट्टुं पारेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पवारिते ्रप्यवारितसञ्बी' ग्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
तीयेन वा ग्रभिहट्‌टुं पवारेति, अ्नापत्ति । यामकालिक सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक श्राहारत्थाय श्रमिहरति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स वचनन लादि 
स्यामि भच्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, ` ्रापत्ति -दुक्कटस्स । ग्रज््ोहारे 
अज्छोहारे भ्रापत्ति - दुक्कटस्स । श्रप्पवारिते पवारितसञ्जी, म 
 दुक्कटस्स । श्रप्पवारिते वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रप्पवारिते ग्रप्प- 
" वार्तिसञ्जी, भ्रनापत्ति । ॑ 
| १. इ. पदिगण्हाति -रो०; प,तगण्हाति -सी० ) २. श्रपवारितसञ्नी -रो० 





| 


20 


30 


3. 114 


१२० पाचित्तियं [ ५.३६.२०६- 


२४६. अ्रनापत्ति अ्रतिरित्तं कारापेत्वा' देति, श्रतिरित्तं कारापेत्वा 
भुञ्जाही ति देति, अजञ््यस्सत्थाय हरन्तो गच्छाही ति देति, गिलानस्स सेसकं 
देति, “यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजी विक सति पच्चये परिभुञ्जा' ति 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


611 


§ ३७. सत्ततिंसतिम्पाचित्तियं 
(विकालभोजने) 


(१) सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 
5 २४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन.+राजगहे गिरग्गसमज्जो होति । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू गिरग्गसमज्जं दस्सनाय ग्रगमंसु । मनुस्सा सत्तरसवग्गिये 
#. 115 भिक पस्सित्वा नहापेत्वा विलिम्पेत्वा भोजेत्वा खादनीयं ग्रद॑सु । सत्तरस- 
वगगिया भिक्खू खादनीयं भ्रादाय भ्रा रामं गन्त्वा छन्बग्गिये भिक्खू एतदवोचं- , 
10 “गण्डाथावुसो, खादनीयं खादथा" ति । “कतो तुम्हेह् ग्रावुसो, लादनीयं 
लद्धं ' ति ! सत्तरसवग्गिया भिक्खू छब्बग्गियानं भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसु। 
कि पन तुम्हे, भ्रावुसो, विकाले भोजनं मुञ्जथा” ति ? “एवमावुसो" ति। 
छञ्बग्गिया भिक्खू उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि नाम सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू विकाले भोजनं भुञ्जिस्सन्ती'' ति ! भरथ खो छन्बगिया 
15 भिक्स भिक्ूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । ये ते भिक्खू ्रपिच्छा ...पे०... ते 
उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्ख्‌ 
विकाले भोजनं भुञ्जस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
विकाले भोजनं भुञ्जथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्जति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम तुम्हे मोषपुरिसा, 
2 विकाले भोजनं भुञ्जिस्सथ ¦! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
-.. पे० -.. एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ ~ 
२, 86 २४८. यो पन भिक्खु विकाले खादनीयं वा २ गेजनीयं वा खादेग्य 


~~~ 





१ करित्वा -स्या० । २. परिमृञ्जाह्ी - सी०। ३. हन्दावुसो - सी ०; गण्हयावृसो - ५ 
स्या०, रो० । | 
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वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं ति । 
(३) विभङ्गो 

२४६. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्खु ति -.. पे ... श्रयं 
द्मस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

विकालो नाम मज्ज्न्हिके' वीतिवत्ते याव श्ररुणुर्गमना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जी विक ठपेत्वा म्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रज्छोहारे भ्रज्ज्ोहारे प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 

२५०. विकाले विकालसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले वेमतिको खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले 


कालसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं ्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्श्रोहारे भ्रज््ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । काले 
विकालसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
काले कालसजञ्नी, ्रनापत्ति । 

२५१. श्रनापत्ति यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति 
पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[द 2 ०। [ 


§ ३८. श्रहुतिंसतिमपाचित्तियं 
(सन्निधिकारे) 
(१) बेलसीसथेरवत्थु 
२५२. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स उपञ्ज्ञायो 


१. मज्सन्तिके ~ सीऽ, स्था०, रो०। 
पाचित्तियं ~ १६ 


10) 


20 
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ग्रायस्मा बेलद्सीसो' श्ररञ्जे विहरति । सो पिण्डाय चरित्वा सुक्छकुरं' 
ग्रारामं हरित्वा सुक्खापेत्वा निक्िपति । यदा ग्राहारेन ग्रत्थो होति, तदा उदकेन 
तेमेत्वा तेमेत्वा भुञ्जति, चिरेन गामं पिण्डाय पविसति । भिक्छु प्रायस्मन्तं 
बेलदुसीसं एतदवोचुं ~ “किस्स त्वं, श्रावुसो, चिरेन गामं पिण्डाय पविससी"' 
5 ति? श्रथ खो श्रायस्मा बेलद्ुसीसो भिक्चूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । “किं पन 
त्व, श्रावुसो, सन्निधिकारकं भोजनं मुञ्जसी' ति ? “एवमावुसो" ति । ये 
ते भिक्वु श्रपिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति खय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम भ्रायस्मा बेलद्रुसीसो सन्निधिकारकं भोजनं भुञिजस्सती ति 
० ... सच्चं किर त्वं, बेलदुसीस, सन्निधिकारकं भोजनं भुञ्जिसी ति ? 
0 “सच्चं, भगवा"! ति । 
९) 
विगरहि बद्धो भगवा कथं हि नाम त्वं, बेलद्रुसीस, 
सच्धिधिकारकं भोजनं भुज्जिस्ससि ! नेत, बेलद्ुसीस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्छापदं उदिसेय्याथ-- 
२५३. “यो पन भिक्खु सल्लिधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा 
15 खादेथ्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं"“ ति । 
(३) विभङ्कखो 
| २५४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ू ति ... प° ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिषप्पेतो भिक्खू ति । 
सन्तिधिकारक नाम अज्ज पटिगगहितं श्रपरज्जु खादितं होति । 
नि खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि -यामकालिक सत्ताहुकालिकं याव- 
2 जीविक सपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । | 
भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मसं । 
खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज्सोहारे श्रज््ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
25 २५५. सन्निधिकारके सन्निधिकारकसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं 
वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । स्िधिकारके वेमतिको 
खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ वेढद्रुसीसो ~ स्या०; बेलद्टिसीसो ~ सी० ) २. चरित्वा वहं पिण्डपातं लभित्वा - 
स्या० । ३. सुक्ख कूरं - रो०; सुक्लं कूरं - स्या० । ४. भ्रावुसो बेलद्विखीस ~ सी° । 


1 








५.२३९.२५७ | ऊनचत्तारोसतिमपाचित्तियं , १२९३ 


सक्निधिकारके प्रसलिधिकारकसज्ञी सादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा 
भुञ्जति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं श्राहारत्थाय परटिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज््ञोहारे श्रज््ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसधिधि- 
कारके सन्निधिकारकसञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रसच्चिधिकारके वेमत्तिको 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रसच्चिधिकारके ग्रसच्निधिकारकसञ्जी, म्रनापत्ति । 

२५६. श्रनापत्ति यावकालिकं यावकाले निदहित्वा भुञ्जति, याम- 
कालिकं यामे निदहित्वा भुञ्जति, सत्ताहकालिक सत्ताहुं निदहित्वा भुञ्जति 
यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 


क ममि दो 





§ ३९. उनचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(पणीतभोजनविञ््ाने) 
(१) खंन्बम्गियभिक्खुवत्थु 
२५७. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ पणीतभोजनानि 
ग्रत्तनो प्रत्थाय विजञ्ञ्ापेत्वा भञ्जन्ति । मनस्सा उज्क्ञायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - (कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पणीतभोजनानि भ्रत्तनो 
म्रत्थाय विञ्व्नापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न मनापं, कस्स सादुंन 
रुच्चती'' ति ! ! श्रस्सोसू खो भिक्ू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छबबर्गिया भिक्खू पणीतभोजनानि ्रत्तनो म्रत्थाय 
विञ्च्यापेत्वा भूञ्मजिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विज्ज्ापेत्वा भृञ्जथा ति सच्चं, 
भगवा" ति । | 
(२) प्मपञ्ज्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा -.. पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
पणीतभोजनानि ग्रत्तनो श्रत्थाय विञ्च्यापेत्वा भुञिजस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय....पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 


उदिसेय्याथ -- 
भ्रानि खो पन तानि पणीतभोजनानि, सेय्यथीदं' ~ सपि नवनीतं 


१. सेय्यधिदं ~ म० । 
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तेलं मधु फाणितं मच्छो मसं खीरे दधि। यो पन भिक्खु एवरूपानि 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो श्रत्थाय विञ्ज्यपित्वा भुञजेय्य, पाचित्तियं'” ति । 
एवञ््चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) गिलानभिक्लुवत्थु 
२५८. तेन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका भिक्खू 
गिलाने भिक्खू एतदवोचं - कच्चावुसो खमनीयं, कच्चि यापनीयं” ति ? 
““पुब्बे मयं, म्रावृसो, पणीतभोजनानि प्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जाम, 
तेन नो फासु होति; इदानि पन भगवता पटिविखत्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ्च्यापेम, तेन नो नफासु होती'' ति । भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसूं । 
(४) श्रनुपञ्च्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख ्रामन्तेसि- ग्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्ुना पणीतभोजनानि 
प्रत्तनो भ्रत्थाय विजञ्व्नापेत्वा भुञ्जितुं । एवं च पन, मिक्खवे, इमं सिक्खापदं 


` उदिसेय्याथ -- 


15 


२५६. “यानि खो पन तानि प्रणीतभोजानि, सय्यथीदं ~ स्प्प 
नवनीतं तेलं मधु फाणितं मच्छो मंसं खीरं दधि। यो पन भिक्खु एवः 
रूपानि पणीतभोजनानि श्रगिलानो भ्रत्तनो श्रत्थाय. विङ्ञपपेस्वा भुञ्जेय्य, 


पांचित्तियं'" ति । 


20 


२५ 


(५) विभद्खो 
| २६०. यानि खो पन तानि पणीतभोजनानी ति सप्प नाम गोसपिि 
वा जिकासप्पि वा महिससप्पि' वा, येसं मंसं कप्पति तेसं सप्पि । 
नवनीतं नाम तेसञ्नेव नवनीतं । 
तेलं नाम तिलतेलं सासपतेलं मधुकतेलं एरण्डतेलं वसातले । 
मधु नाम मक्खिकामधु । 
फाणितं नाम उच्छुम्हा निन्बत्त । 
मच्छ नाम उदकचरो वृच्चति । 
` मंसं नाम येसं मंसं कप्पति तेसं मंसं । 
खीरं नाम गोखीरं वा श्रजिकाखीरं वा ्माहिसलीर ' वा, यसं मसं 


कप्पति तेसं खीरं । ` 


१. पहिससपि - स्या ०४ मादहिसं वा सप्पि - सी०, रो० । २. श्रोदको - सी । 
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दधि नाम तेसञ्ञेव दधि । 

यो पनाति यो यादिसो ... पे०... भिक्च्‌ ति... पे० ... श्रयं 
दइमरस्मि अरत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

एवशूपानि पणीतभोजनानी ति तथारूपानि पणीतभो जनानि । 

ग्रगिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि' फासु होति । 

गिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि न फासु होति । 

ग्रगिलानो म्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्जापेति, पयोगे पयोगे दूक्कटं । 
धटिलाभेन भुञ्जस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्ज्ञोहारे 
ग्रज््ोहारे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१. भ्रगिलानो अ्रगिलानसज्बी पणीतभोजनानि म्रत्तनो ग्रत्थाय 
विञ्च्यापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगिलानो वेमतिको पणीत- 
भोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्ज्पत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रगिलानो गिलानसञ्बी पणीतभोजनानि ग्रत्तनो श्रत्थाय विञ्व्नापेत्वा 
भुञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो श्रगिलानसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको 
ग्रापत्ति दूक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्जी ग्रनापत्ति । 

२६२. भ्रनापत्ति गिलानस्स, गिलानो हृत्वा विञ्ञ्नापेत्वा श्रगिलानो 
भुञ्जति, गिलानस्स सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं श्रञ्जस्सत्थाःय 
प्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, आ्आादिकम्मिकस्सा ति । 


स कणः क 0 क बं ऋय 


$ ४०. चत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(दन्तपोनखावने) 
(१) पंसुक्‌लिकभिक्खु वत्थु 
२६३. तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कृटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सन्बपंसुक्‌लिको सुसानें 
विहरति । सो मनुस्सेहि दिय्यमानं न इच्छति पटिग्गहेतुं, सुसाने पि रुक्खमूले 
पि उम्मारे पि भ्रय्यवोसाटितकानिः सामं गहेत्वा परिभुञ्जति । मनुस्सा 
उज्ज्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम श्रयं भिक्खु श्रम्हाकं भ्रय्य- 
वोसाटितकानि सामं गहेत्वा परिभुञ्जिस्सति ! थेरोयं भिक्लु वठरो' 


` १. पणीत्तमोजा ~ सी०। २. अरग्यवोसाटिकतानि ~ सी०। ३. भुञ्जति ~ स्यः०, रो० । 
४. भुञ्जिस्सति - रो०; मुञ्जिस्ससि -स्या० । ५. वधरो - स्या०, रो० । 
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मनुस्समंसं मञ्ञे खादती' ति !! भ्रस्सोसुं खो भिक्त तेसं मनुस्सानं उज््ा- 
यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ..पे०... तें 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्खु ग्रदित्रं मृखद्रारं 
ग्राहारं श्राहरिस्सती ति ...पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्छु, भ्रदिन्चं 
मुखद्ारं श्राहारं श्राहरसी ति " "सच्चं, भगवा'* ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिसा, 
ग्रदिन्नं मुखद्रारं श्राहारं प्राहरिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, म्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेग्याथ -- 

“यो पन भिक्छु ्रदिच्रं मुखरं श्राहारं श्राहूरेय्य, पाचित्तियं” ति । 

एवच्नचिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) शरनुपञ्ञत्ति 

२६४. तेन खो पन समयेन भिक्ू उदकदन्तपोने' कुक्कुस्चायन्ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसूं । “श्रनुजानामि, भिक्खवे, उदकदन्तपोनं सामं 
गहेत्वा परिभुञ्जितु । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२६५. “यो पन भिक्लु श्रदिच्रं मुखदमार प्रहारं श्राहरेय्य, श्रञ्ञत्र 
उदकदन्तपोना, पाचित्तिय'” ति । 

(४) विभङ्खो 

२६६. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ... पे०... श्रयं 
इमस्म प्रत्ये श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्मदिल्नं नाम अ्रप्पटिग्गहितकं वुच्चति । 

दिन्नं नाम कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देन्ते हत्थपासे 
हितो कायेन वा कायपटिबद्धेन वा परटिग्गण्हाति, एतं दिन्नं नाम । 

प्राहारो नाम उदकदन्तपोनं ठपत्वा यं किञ्चि ्रज््ोहुरणीयं, एसो 
ग्राहारो नाम । 

्मञ्ञयत्र उदकदन्तपोना ति रपेत्वा उदकदन्तपोनं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति गण्ाति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रज्छोहारे प्रज््ोहारे श्रापत्ति ,पाचित्तियस्स । 
२६७. श्रप्पटिगगहितके भ्रप्पटिग्गहितकसज्ञी भ्रदिन्नं मुखद्रारं 


"~ 


१. उदकदन्तपोणे ~ स्या०.। २. मृञ्जितुं - रो०, स्या० । ३. पतिगण्हाति ~ सी०। 
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प्राहारं ग्राहरति, भ्रञ्ज्यत्र उदकदन्तपोना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटि- 
ग्गहितके वेमतिको भ्रदिच्नं मुखद्वारं श्राहारं प्राहरति, श्रजञ्जत्र उदकदन्त- 
पोना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रप्पटिग्गहितके पटिग्गहितकसञ्जी श्रि 
मुखद्रारं ग्राहारं ्राहुरति, प्रञ्जत्र उदकदन्तपोना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिग्गहितके प्रप्पटिगगहितकसञ्जी,भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिग्गहितके 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिग्गहितके पटिग्गदितकसञ्जी, श्रनापत्ति । 
२६८. श्रनापत्ति उदकदन्तपोने, चत्तारि महाविकतानिः सत्ति 
पच्चये ग्रसति कप्पियकारके सामं गहेत्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 


कम्मिकस्सा ति । 
भोजनवग्गो चतुत्थो । 


तस्युहानं 
पिण्डो गणं परं पूवं, द्वे च वृत्ता पवारणा। 
विकाले ` सन्निधी खीरं, दन्तपोनेन ते दसाति ॥ 
स 
8 ४१. एकचत्तारीसति मपाचित्तियं 
( श्रञ्जतित्थियानं भोजनबाने ) 
(१) श्रानन्दस्स परिब्बाजकानं पुवदानवल्थु 
२६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने क्टा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन सद्खस्स खादनीयं उस्सन्चं ' होति । श्रथ 
खो ग्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । (तेनहानन्द, विघासादानं 
पुवं देही" ति । “एवं भन्ते'' ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पटिस्सुणित्वा 
विघासादं पटिपाटिया निसीदापेत्वा एकेकं पुवं देन्तो भ्रञ्जतरिस्सा परि 
व्वाजिकाय एकं मज्जमानो द पूवे श्रदासि । सामन्ता परिव्बाजिकायो तं परि 
न्बाजिकं एतदवोचुं ~ “जारो ते एसो समणो ति । “न मेसो समणो जारो, 
एकं मज्जमानो दे पूवे श्रदासी"' ति । दुतिय पि खो ... पे० ... ततियं पि खो 
ग्रायस्मा श्रानन्दो एकेकं पूवं देन्तो तस्सा येव परिव्बाजिकाय एकं मञ्व्यमानो 
पुवे श्रदासि । सामन्ता परिब्बाजिकायो तं परिव्बाजिक एतदवोचुं - “जारो 
ते एसो समणो" ति । “न मे सो समणो जारो, एकं मज्जमानो द्वे पूवे ्रदासी 


ति। “जारो न जारो" तिभण्डिसु । 


१. आहरेति ~ म० । २. महाविकटानि - सी० । ३. विकालो ~ स्या०। ४. सच्निधिकारं - 


स्या०। ५. उप्पन्नं ~ स्या०.। ६- परटिसुणिश्वा- सी० रो० । ७. उप्फण्डिसु - स्या०। 
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(२) श्राजीवकस्स सप्पिश्रोदनदानवत्थु 

प्रञ्जतरो पि श्राजीवको परिवेसनं ग्रगमासि । श्रञ्जतरो भिक्सु 
हुतेन सप्पिना श्रोदनं महित्वा तस्स श्राजीवकस्स' महन्तं पिण्डं ्रदासि । श्रथ 
खो सो श्राजीवको तं पिण्डं श्रादाय श्रगमासि । भ्रञ्ज्यतरो प्राजीवको तं 
ग्राजीवकं एतदवोच - "कुतो तया, श्रावुसो, पिण्डो लद्धो"' ति ? "तस्सा- 
वसो, समणस्स गोतमस्स मुण्डगहपतिकस्स परिवेसनाय लद्धो'" ति । 

ग्रस्सोसुं खो उपासका तेसं म्राजीवकानं इमं कथासल्लापं । प्रथ खो 
ते उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते उपासका भगवन्तं एतदवोचुं - 
“इमे, भन्ते, तित्थिया श्रवण्णकामा बुद्धस्स श्रवण्णकामा धम्मस्स प्रवण्णकामा 
सङ्घस्स । साधु, भन्ते, श्रय्या तित्थियानं सहत्था न ददेय्यु" ति । श्रथ सो 
भगवा ते उपासके धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्प- 
हंसेसि । श्रथ खो ते उपासका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुक्तेजिता सम्पहुसिता उद्रायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा , 
पक्कमिसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे* * धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू म्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ा- 
पेस्सामि दस श्रत्थवसें पटिच्च - सङ्खसुट्टुताय, सङ्खफासुताय ...पे० 
सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि 
सेय्याथ -- ४ 

२७०. “यो पन भिक्खु श्रचेलकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिन्बाजि- 
काय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा ददेग्य, पाचित्तियं"' ति । 


(४) विभङ्धो 
२७१. यो पना ति यो यादिसो .. पे० ... भिक्लू ति .. पे० ... श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
ग्रचेलको नाम यो कोचि परिन्बाजकसमापन्नो नम्गो । 


१. भ्राजीविकस्स - सी० । २. मृण्डकगहपत्तिकस्स - स्या० । ३. रो० पोत्थकरे नह्थि । 
४. रो० पोल्थके नत्थि । * एत्थ स्या० पोत्थके भभिक्ुसक्घं सन्चिपातापेत्वा भिक्खूनं तदनच्चविकं 
तदनृलोमिकं" इति अधिको.प ठो दिस्सति । ५. पञ्ञ्पेस्सामि - म० । 





द) 
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परिब्बाजको नाम भिक्लूं च सामणेरं च ठपेत्वा यो कोचि परि- 
व्बाजकसमापन्चो । 

परिब्बाजिका नाम भिक्खुनि च सिक्खमानं च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिब्बाजिकसमापच्ा । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - उदकदन्तपोनं ठपेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ प्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

ददेय्याति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२७२. तित्थिये तित्थियसञ्जी सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा 
देति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । तित्थिये वेमतिको सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं 
वा देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । तित्थिये ग्रतित्थियसजञ्जी सहत्था खादनीयं 
वा भोजनीयं वा देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उदकदन्तपोनं देति, - ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रतित्थिये तित्थियसञ्जी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रतित्थिये वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रतित्थिये 
ग्रतित्थियसजञ्नी, ग्रनापत्ति । 

२७३. श्रनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति, बाहिरालेपं 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क मा५॥ काको पन © 1 


8 ४२. बाचत्तारीसतिमपाचित्तिय- 
( भिक्षू उग्योजने } 
(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 
२७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भातुनो 
सद्धिविहारिकं भिक्छं एतदवोच ~ “एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामाः' 


ति । तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेसि ~ ““गच्छावुसो, न मे तया सरद्धि कथावा - 


निसज्जा वा फायु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु होती" ति । 


` ` श्रथ खो सो भिक्खु उपकट्रं काले नासक्रिवि पिण्डाय चरितुं, पटिक्कमने पि 


मत्तविस्सग्गं न सम्भावेसि, छिन्नभत्तो ग्रहोसि । भ्रथ खो सो भिक्स श्रारामं गन्त्वा 
पाचित्तियं ् १७. . 


10 


॥ नरै 


ॐ 


25 
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भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । ये ते भिक्लू भ्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम प्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्खु- 
एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स भ्रदापेत्वा उस्योजेस्सती ति 
... पे० ... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, भिक्स - एहावृसो, गामं पिण्डाय 


 पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पर... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्खुं - एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्यो- 
जेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ्रप्पसच्चानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 


` भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेम्याथ - 


10 


२७५. “यो पन भिक्खु भिक्वुं ~ 'एहवुसो, मासं वा निगमं वा 
पिण्डाय पविसिस्तामा' ति तस्स दपत्वा वा श्रदपेत्वा वा उय्योनेय्य - 
गच्छावुसो, च मे तथा सदधि कथा वा निसन्जा वा फासु होति, एककस्स 
मे कथा वा निसज्जा वा फासु होती' ति, एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्ं, 


 पाचित्तियं" ति। 


20 


25 


(३) विभद्धो : 
२७६. यो पनाति यो, यादिसो ..पे० ...भिक्लूति..पे० श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे अ्रधिप्ेतो भिक्ू ति। 
भिक्खुं ति प्रञ्जं भिक्ुं । | 
एहावुसो, गमं वा निगमं वाति गामो पि निगमोपि नगरं पि, 
गामो चेव निगमो च । 
तस्स दपेत्वाति यागु वा भक्तं वा खादनीयं वा भोजनीयं वा दापेत्वा । 
प्रदापेत्वा ति न किञ्चि दापेत्वा । 
उयग्योजेय्या ति मातुगामेन सदधि हसितुकामो कीटलितुकामो रहो 
निसीदितुकामो ्रनाचारं श्राचरितुकामो एवं वदेति - गच्छावृसो, न मे तया 
सद्धि कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु 
होती" ति उय्योजेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं* वा सवनूपचारं" 
वा विजहन्तस्स ग्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 











१. भिक्खु' एवं वदेय्य -स्या० । २. रो° पोत्थके नत्थि । ३. दस्सनुपचारं -स्या० । . 
४. सवनृपचारं -स्या० । | ४ | ४" ~ 4 





५.४३२.२७९ | तेच॑त्तारीसतिमपाचित्तियं १३१ 


एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं ति न श्रञ्मो कोचि पच्चयो होति 
उय्योजेतुं । 

२७७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी उय्योजेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
पस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उयग्योजेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने 
भरनुपसम्पन्नसञ्जी उय्योजेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कलिसासनं भ्रारोपेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्नुपसम्पन्तं उय्योजेति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । कलिसासनं श्रारोपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्ने 
उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति 
टुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्े प्रनुपसम्पन्नसजञ्जी, श्रापत्ति दुव्कटस्स । 

| २७८. श्रनापत्ति उभो एकतो न यापेस्सामा ति उय्योजेति, महग्षं 
मण्डं पस्सित्वा लोभधम्मं उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, मातुगामं पस्सित्वा श्रन- 
भिरति उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, गिलानस्स वा श्रोहिग्यकस्स वा विहार- 


४. 126 


पालस्सवा यागु वा मत्तं वा खादनीयं वा भोजनीयं वा नीहरा ति उय्योजेति, न ` 


` प्ननाचारं ्राचरितुकामो, सति करणीये उय्योजेत्ि, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकस्मि- 


कृस्सा ति । 


(%०७००५ निज 9५०48 अकम © क क क 


$ ४३. तेचत्तारीसतिमपावित्तियं 
(कुले श्रनुपखञ्ज निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 
२७९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारोमे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स' घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि सयनिधरे ` निसज्जं कप्पेसि । 
ग्रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
ग्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्त श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसि्नो 
खो सो पुरिसो पजापतिं एतदवोच - 'देहय्यस्स भिक्खं'" ति । म्रथखोसा 
इत्थी श्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्सं भिक्खं श्रदासि । श्रथ खोसो पुरिसो 
म्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं एतदवोच - गच्छथ, भन्ते, यतो श्रय्यस्सः भिक्खा 
दिन्ना" ति । श्रथ खो सा इत्थी सल्लक्वेत्वा - “परियुतो श्रयं पुरिसो" ति, 
श्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच ~ ““निसीदथ, भन्ते, मा्॒रगमित्था” 


१. सहायस्स ~ सी०.। २. सयनीघरे ~ स्या० । ३. ददेहाय्यस्स ~ म०; ददेहेय्यस्स ~ रो० । 


15 


20 
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ति! दुतियंपिखोसो पुरिसो... पं० ... ततियं पि खो सो पुरिसो भ्रायस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच - "गच्छथ, भन्ते, यतो श्रय्यस्स भिक्खा दिन्ना ति । 
ततियं पि खो सा इत्थी भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच - “निसीदथ, 
भन्ते, मा श्रगमित्था'“ ति । 
ग्रथ खो सो पुरिसो निक्खमित्वा भिक्ू उज्ज्ापेसि ~ "श्रयं, मन्ते, 
ग्रय्यो उपनन्दो मय्हं पजापतिया सदधि सयनिघरे निसिन्नो । सो मया उय्यो- 
जियमानो न इच्छति गन्तुं । बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया"' ति । ये ते भिक्खू 
प्र॑प्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
प्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो सभोजनें कुले श्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पेस्सती 
10 ति ... पे ०... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, सभोजनें कुले श्रनृपखज्ज निसज्जं 
कप्पेसी ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । | 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सभोजने कुले श्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं उदहिसेथ्याथ - 
16 २८० यो पन भिक्खु सभोजनें कुले श्रनुपखज्ज निसज्ज कप्पेय्य, 
पाचित्तियं"” ति । । 


।*1। 





(३) विभङ्धो 

२८१. यो घना तियो यादिसो ...पे० ... भिक्षू ति .-पे० श्रयं ` 
इमस्म प्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। ; | 
सभोजनं नाम कुलं इत्थी चेव होति पुरिसो च, इत्थी च पूरिसो च उभो 
2० अरनिक्खन्ता होन्ति, उभो ग्रवीतरागा । (| 
श्रनुपलज्जा ति अ्रनुपविसित्वा । ¦ 
८. । निसनज्जं कप्पेय्या ति महट्लके घरे पिद्रुस ङ्ाटस्स' हृत्थपासं विजहित्वा 
निसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । खुह्‌के घरे पिद्िवंसं श्रतिक्कमित्वा निसी- 

दति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
25 २८२. सयनिधरे सयनिषरसजञ्जी सभोजने कले म्रनुपखज्ज निसज्जं 
कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिघरं वेमतिको सभोजने कुले भ्रनुप- 
खंञंजं निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिधरे नसयनिघरसञ्जी ` 


[1 


१ उज्जपेति ~ रो० । २. पिद्टिस क्घतस्स ~ स्या० । 
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सभोजने कुले प्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
नसयनिघरे सयनिघरसञ्जी, भ्रापत्ति दुव्कटस्स । नसयनिघरे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे नसयनिघरसञ्ञी, भ्रनापत्ति । 
२८३. अ्रनापत्ति महल्लके घरे पिद्रुसङ्खाटस्स हत्थपासं श्रविजहित्वा 
निसीदति, खुहके घरे पिद्टिवंसं म्रनतिक्कमित्वा निसीदति, भिक्सु दुततियो होति, 
उभो निक्न्ता होन्ति, उभो वीतरागा, नसयनिघरे, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


भक नि व (प पकाया कभक 


§ ४४. चतुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(मातुगामेन रहो निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 
२८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सद्धि रहो परिच्छन्चे भ्रासने निसज्जं 


कप्पेसि । श्रथ खो सो पुरिसो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “कथं हि ` 


नाम श्रयो उपनन्दो मय्हं पजापतिया सद्धि रहो परिच्छे ्रासनें निसज्जं 
कप्पेस्सती'" ति ! प्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उचज्स्ायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सद्धि 
रहो पटिच्छल्ने प्रासने . निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, 
उपनन्द, मातुगामेन सद्धि रहो परिच्छे भ्रासने निसज्जं कप्पेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातु- 
गामेन सदधि रहो पटिच्छघ्ने श्रासने निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपृरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसे्याथ - 
। २८५. "यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं रहो परिच्छे श्रासने 
। निसज्जं कप्पेयय, पाचित्तियं'' ति । 


१. कप्येति - सी? । 
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(३) विभद्धो 
२८६. यो पनाति यो यादिसो...पे० ... भिक्छू ति... प°... भ्रयं 
हमस्मि प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
प्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महृत्तरी । 

सद्धिः ति एकतो । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहो नाम न 
सक्का होति श्रक्खि वा निखणीयमाने भमुकं वा उक्खिपीयमानेः सीसं 
वा उव्खिपीयमाने पस्सितू । सोतस्स रहौ नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

पटिच्छन्नं नाम श्रासनं कुडन' वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा साणि- 
पाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थकिकाय* वा, येन केनचि परिच्छन्न 
होति । 

निसन्जं कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्लु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्वु निसिन्ने मातुगामो 
उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभोवा 
निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२८७. मातुगामे मातुगामसज्नी रहो पटिच्छन्ने भ्रासने निसज्जं 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको रहो परिच्छे भ्रासने 
निसज्जं कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे भ्रमातुगामसञ्जी रहो 
परिच्छे प्रासने निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहि- 
त्थियाः वा सद्धि रहो पटिच्छल्े रासनं निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रमातुगामे अमातुगामसजञ्जी, ्रनापत्ति । 


२८८. श्रनापत्ति यौ कोचि विज्ञ पुरिसो दुतियो होति, तिद्रति 


महन्ततरी ~ स्या०। २. निखनीयमाने -सी०; निखणियमानै -स्या०, रो०। ३ 
उविखयमाने - सी०; उक्खिपियमाने ~ स्या०, रो०। ४. कृटन -म० । ५. कोत्थलिया - सी° 
कोत्थलिया ~ स्या०, रोऽ । ६. तिरच्छानगतः?य वा सनृस्सविर्गहित्थिया ~ म०। 
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न निसीदति, ग्ररहोपेक्लो, प्रञ्जविहितो' निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








0 


$ ४१५. पञ्चचत्तारी सतिमयपाचित्तियं 
(एको एकाय रहो निसनज्जने) 
(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु 

२८६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
सहायकस्स घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेसिः । अ्रथ खो सो पुरिसो उञ्जञायति सिय्यति विपाचेति - कथं हि 
नाम श्रय्यो उपनन्दो म्ह पजापतिया" सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेस्सती'' ति ! भ्रस्सोस्‌ खो भिक्खृ तस्स पुरिसस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । येते भिक्खू ्रप्पिच्छा ...पे०.. ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि 
एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सती ति ... प° ... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, 
मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपूरिस, ्रप्पसन्नानं 
वा पासादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२९०. श्यो पन भिक्खु मतुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो 
निसन्जं कप्पेय्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्खो 


[ व 


0 


२९१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ..- भिक्ख्‌ ति ..-पे०... श्रयं ` 


इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
विञ्ञ्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासितं दुट्‌टुल्लादुट्‌्टुट्लं भ्राजानितुं । 

सद्धिं ति एकतो । 


१. श्रञ््याविहितो ~ स्या०, रो० 1 २. कप्येति ~ सी° । ३. रो° पोत्थके नत्थि । ४ मातू- । 


. गमेन ~-रो०। 
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एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगामो च । 

रहौ नाम चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्वुस्स रहो नाम न 
सक्का होति भ्रक्खि' वा निखणीयमानें भमुकं वा उक्खिपीयमाने सीसं वा 
उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ः । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा सोतुं । 


निसज्जं कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्रे भिक्ु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो उप- 
तिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना 
होन्ति उभो वा निपन्ना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२९२. मातुगामे मातुगामसञ्जी एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको एको एकाय रहो निसञ्जं 
कप्पेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामं ्रमातुगामसञ्बी एको एकाय 
रहो निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया 
वा सद्धि एको एकाय रहौ निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे 
मातुगामसज्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अमातुगामे श्रमातुगामसञ्ची, श्रनापत्ति । 

२६३. ्रनापत्ति यो कोचि विज्ञ पुरिसो दुतियो होति, तिट्ुति 
न निसीदति, भ्ररहोपेक्खो भ्रञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





0 





8 ४६. छचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(कूलानि पयिरपासने) 


(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु 


२६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धवने कलन्दक- 
निवापे । तेन सो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सवयपुत्तस्स उपद्राक- `, 
कुलं भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं भत्तेन निमन्तेसि । ्रज्जे पि भिक्त , ` 
भक्तेन निमन्तेसि । तेन खौ पन समयेन ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पुरेभनत्तं, . 
कुलानि पयिरुपासति । म्रथ खो ते भिक्खू ते मनुस्से एतदवोचुं ~ “"देथावृसो ` 
ॐ भतत" ति । “भ्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यौ^ उपनन्दो भ्रागच्छती"' ति । दुतियं : ` 





१. अक्सीनि ~ स्या० । २. यावय्यो - रो०; याव श्रय्यो ~ स्या०, सी० । । 


५, 
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पि खो ते भिक्खू... पे० ... ततियं पि खो ते भिक्ख ते मनुस्से एतदवोचुं - 
“'देथावृसो, भत्तं; पुरे कालो प्रतिक्कमती'" ति “यं पि मयं, भन्ते, भन्तं 
करिम्हा श्रय्यस्स उपनन्दस्स कारणा । ग्रागमेथ, भन्ते, यावाथ्यो उपनन्दो 
प्रागच्छती'' ति । 


प्रथ खो ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो परेभत्तं कुलानि पयिरुपासित्वा ¦ 


दिवा ्रागच्छति' । भिक्खू न चित्तरूपं भूञ्जिसु । ये ते भिक्व्‌ श्रपििच्छा 
.. पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति* विपाचेन्ति ~ कथं हिःनाम श्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो निमन्तितो सत्तो समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारित्तं श्राप- 
ज्जिस्सती ति... पे० ... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, निमन्तितो सभत्तो 
समानो परेभत्तं कुलेषु चारित्तं भ्रापज्जसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पठमपञ्च्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० .क्थं हि ताम त्वं, मोघपूरिस, 
निमन्तितो सभक्तो समानो पृरेभत्तं कुलेसु चारित्तं श्रापज्जिस्ससि ! नेतं, 
मोधपुरिस, म्रप्पसचानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खा- 
पदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समनो पुरेभत्तं कुलेसु चारिकं 
श्रापज्जेय्य, पाचित्तियं"' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापदं पञ्चत्तं होति । 

(३) उपनन्दवत्थु | 

२६५. तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स 
उपद्राककूलं स द्खस्सत्थाय खादनीयं पाहेसि ~ “भ्रय्यस्स उपनन्दस्स दस्सेत्वा 
सङ्घस्स दातब्बं'" ति । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दौ सक्यपुत्तो गामं 
पिण्डाय पविद्रो ह्येति । श्रथ खो ते मनुस्सा श्रारामं गन्त्वा भिक्लू पुच्छिसू- 
“कहु, भन्ते, श्रय्यो उपनन्दो” ति ? “एसावृसो, भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो गामं पिण्डाय पविद्रो" ति । “रदं, भन्ते, खादनीयं भ्रय्यस्स 
उपनन्दस्स दस्सेत्वा सङ्खस्स दातव्बं'' ति । भगवतो एतमत्थं श्रा रोचेसुं । 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धरम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि- "तेन हि, भिक्खवे, पटिग्गहेत्वा निविखपथ याव 
उपनन्दो श्रागच्छतीः' ति । 


१. श्रागच्छि ~ सी० । २. खीयन्ति ~ सी ०, स्या ०.रो० । ३-३. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थ । 
पाचित्तियं - १८. । ॥ 
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ग्रथ सो प्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो- भगवता पटिक्छित्तं पुरेभत्तं 
कुलेसु चारित्तं श्रापन्जितु'' ति पच्छाभत्तं कुलानि पयिरुपासित्वा दिवा 
पटिक्कमि, खादनीयं उस्सारियित्थ' । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ...पे०...ते 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो 


सक्यपृत्तो पच्छाभत्तं कुलेसु चारितं ग्रापञ्जिस्सती ति ...पे०... सच्चं किर त्वं, 


उपनन्द, पच्छाभत्तं कुलेसु चारितं प्रापज्जसी ति ? “सच्चं, भगवा'” ति। 
(४) श्रनुपञ्ञ्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, 
पच्छामत्तं कुलेसु चारित्तं ्रापञ्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसच्नानं वा 
पसादाय ... प° ... एवं च पन भिक्वें इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्ु निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्त वा पच्छाभत्तं 
चा कुलेसु चारिततं श्रापज्जेय्य, पाचित्तियं* ति । 
एवच्न्चिदं भगवता भिक्खनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(५) श्रनुपञ्त्ति-चीवरदाने 
२९६. तेन खो पन समयेन भिक्ू चीवरदानसमये कुक्कुच्चायन्ता 
कुलानि न पयिरुपासन्ति । चीवरं परित्तं उप्पञ्जति । भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं ... पे० ... ्रनृजानामि, भिक्वे, चीवरदानसमये कुलानि पयिरूपा- 
सितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
भ्यो पनं भिक्छु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरंभत्तं वा पच्छाभत्त 


वा कुलेसु चारितं श्रापज्जेय्य, श्रञ्ञगच्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 


चीवरदानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

| (६) अनुपञ्त्ति-चीवरकारे 

२९७. तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरकम्मं करोन्ति, श्रत्थो च 
होति सूचिया पि सुत्तेन पि सत्थकेन पि । भिक्खू कुक्कुस्चायन्ता कुलानि 
न पयिरूपासन्ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... म्रनुजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये कुलानि पयिरुपासितुं । एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेण्याथ - 

यो पन भिक्लु निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं 


१. उस्सादियित्थ ~ सी*, रो० 1 
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वा कुलेसु चारितं श्रापञ्जेयय, श्रञ््त्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । ०. ७4 
चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति , 

(७) अनुषञ्ञात्ति ~ गिलाने 

२९८. तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति, भ्रत्थो च होति ` 
भेसज्जेहि । भिक्खू कुक्करुच्चायन्ता कुलानि न पयिरुपासन्ति । भगवतो एतमत्थं 5 
प्रारोचेसं ... पे० ... भ्रनूजानामि, भिक्खवे, सन्तं भिक्ु ्रापुच्छा कूलानि 
पयिरूपासितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिवखापदं उद्िसेय्याथ ~ 


२९६. “यो पन भिक्खु निरन्तितो सभक्तो समानो सन्तं भिक्षुं 
प्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा कुले चित्तं भ्रापज्जेय्य, श्रञ्ञात्र 
समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । चौवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ 10 
श्रयं तत्थ समयो” ति । . 
| (८) विभङ्को 

३००. यो पना ति यो यादिसो... पे० ... भिक्खू ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

निभन्तितो नाम पञ्चन्नं भोजनानं ग्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तितो । 

सभत्तो नाम येन निमन्तितो तेन सभत्तो । ॥ 

सन्तं नाम भिक्खुं सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितुं । 

ग्रसन्तं नाम भिक्खु न सक्का होति प्रापूच्छा पविसितुं । 

पुरेभक्तं नाम येन निमन्तितो तं श्रभुत्तावी । 

पच्छभत्तं नाम येन निमन्तितो तं ्रन्तमसो कुसग्गेन' पि भृत्तं होति । 

कुलं नाम चत्तारि कुलानि ~ खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 0 
युदहकुल । 

कुलेसु चारितं श्रापज्जेग्या ति भ्रञ्जस्स घरूपचारं श्रोक्कमन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पठमं पादं उम्मारं भ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दुतियं पादं शअरतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रञ्ञत्र समया ति ठपेत्वा समय । 


25 2. 195 
चीवरदानसमयो नाम ग्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, षि 


प्रत्थते कठिने पञ्च मासा । 
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चीवरकारसमयो नास चीवर कयिरमाने । 

३०१. निमन्तिते निमन्तितसञ्जी सन्तं भिक्खं ग्रनापुच्छा पुरेभत्तं 
वा पच्छामत्तं वा कुलेसु चारित्तं भ्रापञ्जति, श्रञ्जत्र समया, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिको सन्तं भिक्स भ्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छामत्तं वा कुले चारित्तं भ्रापज्जति, प्रञ्व्यतर सभया, श्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । निमन्तिते श्रनिमन्तितसञ्जी सन्तं भिव्खुं श्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्तं प्रापज्जति, श्रञ्जत्र समया, आपत्ति पाचि- 
्ियस्स । 

प्रनिमन्तिते निमन्तितसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनिमन्तिते 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनिमन्तितें श्रनिमन्तितसञ्जी, श्रनापत्ति । 

२०२. श्रनापत्ति समये, सन्तं भिक्स श्रापुच्छा पविसति, श्रसन्तं 
भिक्ुं ग्रनापुच्छा पविसति, भ्रञ््यस्सःघरेन मग्गो होति, घरूपचारेन मग्गो 
होति, ्रन्तरा रामं ` गच्छति, भिक्खुनुपस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, 
पटिक्कमनं गच्छति, भत्तियघरं गच्छति, श्रापदायसु, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








(। 
$ ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(पच्चयपवारणासादियने) 
(१) महानामभेसज्जपवारणवत्थु 
चतुमासं 
३०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सवकेसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
तिग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन महानामस्स सक्कस्स भेसज्जं उस्सन्चं 
होति । म्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो 
सक्को भगवन्तं एतदवोच - “इच्छाम्‌, भन्ते, सङ्खं चतुमासं* भेसज्जेन 
पवारेत्‌'' ति । “साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सङ्खं चतुमासं 
भेसज्जेन पवारेही'" ति । भिक्ख्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे ... श्रनुजानामि, भिक्छवे, चतुमासं* भेसज्ज- 


प्पच्चयपवारणं सादितुं ति । 


१. रो° पोत्थके नत्थि।! २. म्रन्तरगामं -रो०। ३. चातुमासं-सी०, स्या०,रो०। ` । 
४-४. चातुमात्प्पच्चयपवारणं - सौ °; चातुमासपच्चयपवासरं ~ स्या० रो० 1 ५.स्दियिवुं ~ सी० । ; 
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प्रपर पि चतुमासं 

३०४. तेन खो पन समयेन भिक्स महानामं सक्कं परित्तं भेसज्जं 
विञ्व्नापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कर्स भेसन्जं उस्सन्तं होति । दृततियं 
पि खो महानामो सव्को येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्तं एतदवोच - “इच्छामहं, भन्ते, सङ्खं श्रपरं पि चतुमासं भेसज्जेन 
पवारेतु' ति । “साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सङ्घं श्रपरं 
पि चतुमासं भेसज्जेन पवारेही'" ति । भिक्ल कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... प° ... भ्रनुजानामि, भिक्खवे, पून परवारणं 
पि सादितं ति। 

यावजीवं 


३०१५. तेन खो पन समयेन भिक्खू महानामं सक्कं परित्तं येव भेसज्जं 
विञ्जापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्जं उस्सन्नं होति । ततियं 
पि खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
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ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को `` 


भगवन्तं एतदवोच -“इच्छामहं, भन्ते, सङ्खं यावजीवं भेसज्जेन पवारेतु' ति । 
साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सद्धं यावजीवं भेसज्जेन 
पवारेही'" ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचेसुं ... पे० ... म्रनुजानामि, भिक्खवे, निच्चपवारणं पि सादितुं ति। 
(२) छब्बग्गिय - महानामवत्थु 

तेन खो पन समयेन छन्बणिया भिक्खू दुन्निवत्था होन्ति दुष्पारुता 
ग्रनाकप्पसम्पन्ना । महानामो सक्को ` वत्ताः होति" - किस्स तुम्हे, भन्ते, 
दु्लिवत्था दुप्पारुता भ्रनाकप्पसम्पच्चा ? ननु नाम प्बजितेन सुनिवत्थेन 
भवितन्बं सूपारुतेन श्राकप्पसम्पन्नेना” ति ? छन्बग्गिया भिक्सू महानामे सक्के 
उपनन्धिसु । प्रथ सो छन्बग्गियानं भिक्लूनं एतदहोहि - केन नु खो मयं 
उपायेन महानामं सक्कं -मडकूं करेथ्यामा"” ति ? प्रथ खो छन्बग्गियानं 
भिक्लूनं एतदहोसि -“महानामेन खौ, प्रासो, सक्केन सद्खो भेसज्जेन 
पवारितो । हन्द मयं, श्रावस्तो, महानामं सवकं सम्पि विज्ज्ापेमा' तिः। 


रथ खो छन्बग्गिया भिक्खू येन महानामो सक्को तेनुपसङ्धमिंसु; उष- 


१, महानामेन -स्था० । २. सवकेन - स्या०। ३३, वृत्ता -स्था० । ४. होन्ति -स्या० | 
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स द्धमित्वा महानामं सक्कं एतदवोचुं ~ “दोणेन, श्रावृसो, सप्पिना भ्रत्थो"' 
ति । “श्रज्जण्हो, भन्ते, श्रागमेथ । मनुस्सा वजं गता सप्पि ्राहरितुं। कालं" 
प्राहरिस्सथा'“ ति । 

दुतियं पि खो... पे० ... ततियं पि खो छब्वग्गिया भिक्खू महानामं 
सक्कं एतदवोचुं ~ ““दोणेन, भ्रावृसो, सप्पिना भ्रत्थो"" ति । 'भ्रज्जण्टो, भन्ते, 
भ्रागमेथ । मनुस्सा वजं गता सपि ्राहरितुं । कालं श्राहरिस्सथा'' ति । 
“किं पन तया, भ्रावुसो, श्रदातुकामेन पवारितेन, यं त्वं पवारित्वा न देसी" 
ति! श्रथ खो महानामो सक्को उज्छायति खिय्यति विपाचेति ~ “कथं 
हि नाम भदन्ता" - श्रज्जण्डो, मन्ते, श्रागमेथा' ति वुच्चमाना नागमेस्सन्ती" 
ति ! भ्रस्सोसूं खो भिक्खू महानामस्स सक्कस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू अ्रपििच्छा ...पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिवखू महानामेन सक्केन ~ प्रज्जण्टो, 
भन्ते, श्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवें, महानामेन सक्केन - प्रज्जण्डो, भन्ते, भ्रागमेथा ति वुच्चमाना 
नागमेथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(३) पञ्च्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
महानामेन सक्कन ~ भ्रज्जण्डो, भन्ते म्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सथ" ! 
नेतं, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प°... एवं च पन, भिक्खवं 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३०६. श्रगिलानेन भिक्लुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितन्बा, 
प्रञ्डत्र पुनपवारणाय, अरञ्ञ निच्चयवारणाय; ततो चे उत्तरि' सादियेय्य, 
पाचित्तियं'' ति । | 

(४) विभद्धो 

३०७. श्रगिलानेन भिक्छुना चतुसास्षप्पच्चयपवारणा सादितवब्बा 

ति भिलानप्पच्चयपवारणा सादितव्बा । 
 . पुनपवारणा.पि सादित्तम्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विज्जपेस्सामी ति । 





। १. ्रज्जुष्डो - सीऽ, स्या०, रो०। २. काले-स्या०। ३. हरिस्सथा -सी०, रो० । 
४. भदुन्ता -स्या०, रो । ५ नागमिस्सय ~ म० । ६. उत्तरि ~ म०, से । । 
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निच्चपवारणा पि सादित्तव्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विज्व्यापेस्सामी ति । 

ततो चे उत्तरिं सादियेय्या ति ्रत्थि पवारणा भेसज्जपरियन्ता 
नरत्तिपरियन्ता, श्रस्थि पवारणा रत्तिपरियन्ता नभेसज्जपरियन्ता, श्रत्थि 
पवारणा भेसज्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च, श्रत्थि पवारणा नेवभेसज्ज- 
परियन्ता नरत्तिपरियन्ता । 

भेसञ्जपरियस्ता नाम मेसञ्जानि परिग्गहितानि होन्ति - “एत्तकेहि 
भेसज्जेहि पवारेमी'' ति । रत्तिपरिथन्ता नाम रत्तियो परिग्गहितायो होन्ति - 
''एत्तकासु रत्तीयु पवारेमी"' ति । भेसनज्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च नाम 
भेसज्जानि च परिग्गहितानि होन्ति रत्तियो च परिगहितायो होन्ति - “एत्त- 
कहि भेसज्जेहि एत्तका रत्तीसु पवारेमी'" ति । नेवभेससञ्जपरियन्ता नरत्ति- 
परियन्ता नाम भेसज्जानि च भ्रपरिगगहितानि होन्ति रत्तियो च भ्रपरिग्ग- 
हितायो होन्ति । 

३०८. भेसज्जपरियन्ते - येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि 
भेसज्जानि ठपेत्वा श्रज्व्यानि मेसज्जानि विज्ज्नापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
रत्तिपरियन्ते ~ यायु रत्तीयु पवारितो होति ता रत्तियो ठपेत्वा म्नञ्व्नासु 
रत्तीसु विञ्ज्ापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मेसज्जपरियन्ते च रत्तिपरियन्ते 
च ~ येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि स्पेत्वा यासु रत्तीसु 


पवारितो होति ता रत्तियो स्पेत्वा श्रञ्व्यानि भेसज्जानि भ्रञ्जासु रत्तीसु ` 


विञ्व्नापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । नेव्रभेसज्जपरियन्ते नरत्तिपरियन्ते, 
ग्रनापत्ति । 

३०६. न . भेसज्जेन करणीयेन' भेसज्जं विञ्ज्यापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रञ्ञेन भेसज्जेन करणीयेन भ्रञ्जं भेसज्जं विज्ञापेति 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि ततुत्तरिसञ्जी भेसज्जं विञ्व्यापेति 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि वेमतिको भेसज्जं विञ्ज्ापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ततुत्तरि नततुत्तरिसञ्जी भेसज्जं विञ्व्यापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

नततुत्तरि ततुत्तरिसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तरि वेमत्तिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तारि नततुत्तरिसञ्जी, श्रनीपत्ति । 

३१०. श्रनापत्ति येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि 


१ करणीय - सी ०, स्था०; भेसज्जकरणीयेन ~ रो० } २, तदुत्तरि ~ स्या । 
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विञ्व्नापेति, यायु रत्तीसु पवारितो होति तासु रत्तीसु विज्च्यापेति, इमेहि 
तया भेसज्जेहि पवारिताम्हः प्रम्हाकं च इमिना च इमिना च भेसज्जेन 
ग्रत्थो ति श्राचिक्खित्वा विञ्ज्यापेति, यायु तया रत्तीसु पवारिताम्ह्‌ तायो च 
रत्तियो वीतिवत्ता भ्रम्हाकं च भेसज्जेन भ्रत्थो ति श्राचिक्खित्वा विजञ्जापेति, 
नातकानं पवारितानं, म्रञ्जयस्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, उम्पत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । । 


11 © 11 


§8 ४८. श्रहुचत्तारीसतिमपाचित्तिये 
(उय्युत्तसेनादस्सने) 
(१) पसेनदिकोसलश्नन्मुय्यानवत्यु 

३११. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो सेनाय 
मरन्भुय्यातो होति । छब्बग्गिया भिक्स उय्युत्तं सेनं दस्सनाय श्रगमंसु । 
ग्रहसा* खो राजा पसेनदिकोसलो छब्बग्गिये भिक्खू दूरतो व श्रागच्छन्ते । 
दिस्वान पक्कोसपेत्वा एतदवोच - “किस्स तुम्हे, भन्ते, श्रागतत्था"” ति ? 
“महाराज, महाराजानं मयं दट्‌ट्कामाः' ति । “कि, भन्ते, मं दिद्रेन युद्धा- 
भिनन्दि; ननु भगवा परिसितव्बो"' ति ? मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सव्यपुत्तिया उय्युत्तं सेनं दस्सनाय श्राग- 
च्छस्सन्ति ! प्रम्ाकं पि अ्रलाभा, भ्रम्हाकं पि दुल्लद्ध, ये मयं भ्राजीवस्स हेतु 
पत्तदारस्स कारणा सेनाय भ्रागच्छामाः' ति! श्रस्सोसुं खो भिक्छू तेसं 
मनुस्सानं उनज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा 
..- पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम चन्बग्गिया 
भिक्खू उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति .. पे०... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवे, उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छथा ति † “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पठम्पञ्व्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
उय्युत्तं॒सेनं दस्सनाय गच्छिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा 


पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ- 





१. पवारितम्हा - सी०, स्या०ःरो० । २. गरहस -रो०; ३. सी०, स्या०, म पोत्यवेसु 
लत्थि । ४. युद्धाभिनन्दिना ~ रो०; युद्धाभिनन्दिनि ~ स्या० । 
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“यो पन भिक्खु उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं' ति । 
एव ञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ््यत्तं होति । 
(३) सेनाय गिलानमातुलवत्थु 

३१२. तेन खो पन समयेन श्रञ्व्वतरस्स भिक्खुनो मातुलो सनाय 
गिलानो होति । सो तस्स भिक्खुनो सन्तिके दूतं पाहेसि ~ श्रहं हि सेनाय 
गिलानो । श्रागच्छतु भदन्तो । इच्छामि भदन्तस्स श्रागतं'" ति । श्रथ खो 
तस्स भिक्लुनो एतदहोसि - “भगवता भिक्खूनं ' सिक्वापदं पञ्जत्तं*- न 
उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गन्तब्बं' ति । भ्रयं च मे मातुलो सेनाय गिलानो । कथं 
न्‌ खो मया पट्पिज्जितव्बं'* ति ? भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 

(४) श्रनुपञ्छात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे ` धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ "श्रनुजानामि, भिक्खवें, तथारूपप्पच्चया* सेनाय गन्तुं । 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२१३. “यो पन भिक्खु उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय, श्रञ्ञत्र तथा- 
, रूपप्पच्चया, पाचित्तियं'ˆ ति । 

(५) विभङ्घो 
३१४. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 

इमस्म ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

उय्युत्ता नाम सेना गामतो निक्खमित्वा निविदा वा होति पयाता वा । 
र सेना नाम हत्थी प्रस्सा रथा पत्ती । हादसपृरिसो हत्थी, तिपुरिसो 
प्रस्सो, चतुपुरिसो रथो, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ति । दस्सनाय गच्छति, 
ग्रापत्ति दूक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्स- 
नूपचारं' विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ध्रञ्ञात्र तथारूपप्यच्चया ति टठपेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

` ३१५. उय्युत्ते उय्युत्तसञ्जी दस्सनाय गच्छति, भ्रजञ्जत्र तथारूप- 
प्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उय्युत्ते वेमतिको दस्सनाय गच्छति, श्रञ्जतव 
तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उय्युत्ते श्रनुय्यृत्तसंञ्जी दस्सनाय 


१. रो ०, म ° पौस्थकेसु नत्थि। #. एत्य सी° पोत्थके होती ' ति पाठो दिस्सति । २-२. रो° 
: ` प्रौत्थके नत्थि । ३. तथारूपपच्चया - स्या०, रोऽ । ४. सेनं -सी०, स्या० 1 ५. पत्ति-सी*; 
:: स्या० 1 ६. दस्सतुपचारं ~ स्या० । . | 

पाचित्तिषं ~ १९. 





15 


20 


12.140 


1२. 105 


१४६ पाचित्तियं [ ५,४८.३ १५ 


गच्छति, म्रञ्ज्नत्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
8141 एकमेकं दस्सनाय गच्छति, श्रापत्तिं दुक्कटस्स । यत्थ टितो पस्सति, ¦ 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रनुय्युत्ते उय्यृत्तसञ्ञी, श्रापत्ति दक्कटस्स । भनुय्युत्ते वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुय्युत्ते म्रनुय्युत्तसञ्जी, ग्रनापत्ति । 
३१६. श्रनापत्ति श्रारामे ठितो पस्सति, भिक्खुस्स टितोकासं वा 
निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा भ्रागच्छति, पटिपथं गच्छन्तो पस्सति, तथा- 
रूपप्पच्चया,. भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(४ 








६ ४६. ऊनपञ्जासमपाचित्तियं 
(सेनाय वासे) 
(१) छन्ब्गियभिक्सुवतयु 

1२. 106 ३१७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सति 
करणीये सेनं गन्त्वा ्रतिरेकतिरत्तं सेनाय वसन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम समणा सक्यपृत्तिया सेनाय वसिस्सम्ति ! 
भ्रम्हाकं पि श्रलाभा,. भ्रम्हाकं पि दुटलद्ध, ये मयं भ्राजीवस्स हतु पृत्तदारस्स 
कारणा सेनाय पटिवसामा"' ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्लू तेसं मनुस्सानं उचज्ज्ञा- 
15 यन्तानं खिय्यन्तानं ` विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ..पे०...ते 
उज्छायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्त श्रति- 
रेकतिरत्तं सेनाय वसिस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 

प्रतिरेकतिरत्तं सेनाय वसथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । ॥ 


0 


[र 


{^ 


(२) पञ्चत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 

% भ्रतिरेकतिरत्तं सेनाय वसिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अरप्पसन्नानं वा पसादाय `! 
“पै ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उद्िसेथ्याथ - 4 
 . ३१८. “सिया च तस्स भिक्लुनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाय, , । 
दिरत्ततिरत्तं तेन भिक्वुना सेनाय वसितन्बं । ततो चे उत्तार वसेय, `| 
पाचित्तियं' ति । | 
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(३) विभद्खो 

३१९. सिया च तस्स भिक्लुनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाया ति 
सिया पच्चयो सिया करणीयं । | 

दिरत्ततिरत्तं तेन भिक्लुना सेनाय वसितन्बं ति द्वे तिस्सो रत्तियो 
वसितन्बं । 

ततो चे उत्तरि वसेग्या ति चतुत्थे दिवसे श्रत्थङ्खते सुरिये' सेनाय 
वसति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रतिरेकतिरत्ते ग्रतिरेकसञ्जी सेनाय वसति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रतिरेकतिरत्ते वेमतिको सेनाय वसति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
ग्रतिरेकतिरत्ते ऊनकसञ्जी सेनाय वसति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ऊनकतिरत्ते श्रतिरेकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिरत्ते 
वमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिरत्ते उनकसञ्जी, ्रनापत्ति । 

३२१. श्रनापत्ति ढे तिस्सो रत्तियो वसति, ऊनक्द्ेतिस्सो रत्तियो 
वसति, दवे रकत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निवखमित्वा पुन वसति, 
गिलानो वसति, गिलानस्स करणीयेन वसति, सेनाः वाः पटिसेनाय रुद्धा 
होति, केनचि पलिबृद्धो होति, ्रापदायु, उम्मत्तकस्स" ्रादिकम्मिकस्सा ति। 
0 = 

8 ५०. पञ्जासमपादित्तियं 
( उय्योधिकगमने ) 
(१) उय्योधिककण्डविद्धभिक्खुवत्थु 

३२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बगगिया भिक्खू दिरत्ततिरत्तं 
सेनाय वसमाना उय्योधिकं पि बलग्गं पि सेनान्यूहं पि श्रनीकदस्सनं पि 
गच्छन्ति । श्रञ्जतरो पि छन्बग्गियो भिक्खु उय्योधिके .गन्त्वा कण्डेन पटि- 
विद्धो होति । मनुस्सा तं भिक्छु* उप्पण्डेसु - “कच्चि, भन्ते, सुयुद्धं श्रहोसि, 
कति ते लक्खानि लद्धानी ति ? सो भिक्ु तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डीयमानो 
मडक्‌ ग्रहोसि । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- "कथं हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया उय्योधिकं दस्सनाय अआ्आगच्छिस्सन्ति ! अरम्हाकं पि 
। १, `सूरिये - म०। २. सेनाय ~ सी० 1 ३. स्या० पौत्थके नत्थि । * एत्थ सी० पौत्थकै 
. पस्सितवा' पि पाठो भ्रत्थि । 
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प्रलाभा, श्रम्हाकं पि इल्लद्धं, ये मयं ग्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स कारणा 
उय्योधिकं श्रागच्छामा'' ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्वु तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । यें ते भिक्ख्‌ ्रपििच्छा ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बम्गिया भिक्खू उय्योधिकं दस्सनाय 
गच्छिस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, उय्योधिकं दस्सनाय 
गच्छथा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्च्य्ति 

-विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 

उयग्योधिकः दस्सनाय गच्छिस्सथ । नेतं, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ -- 

३२३. “दिरत्ततिरत्तं चे भिक्खु सेनाय वसमानो उय्योधिकं वा 
बलग्ग वा सेनाव्यूहं वा श्रनीकदस्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ” ति । 

| | (३) विभद्धो 

३२४. दिरत्ततिरत्तं चे भिक्खु सेनाथ वसमानो ति द्रे तिस्सो 
रत्तियो वसमानो । | 

उय्योधिक नाम यत्थ सम्पहारो दिस्सति' । | 

बलग्णं नाम एत्तका हत्थी, एत्तका भ्रस्सा, एत्तका रथा, एत्तका 
पत्ती । ॥ 

सेनाव्यूहं नाम इतो हत्थी होन्तु, इतो श्रस्सा होन्तु, इतो रथा 
होन्तु, इतो पत्तिका' हन्तु । | 

प्रनोक नाम हत्थानीक, भ्रस्सानीकं, ` रथानीकं, पत्तानीकं । 
तयो हत्थी पच्छिमं हत्थानीक, तयो भ्रस्सा पच्छिमं श्रस्सानीक, तयो 
रथा पच्छिम रथानीकं, चत्तारो पूररिसा सरहत्था पत्ती पच्छिम पत्तानीकं । 
दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


एकमेकं दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ टितो “ 


पस्सत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पूनं पस्सति 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 


~~~ + 


१. दिय्यत्ति -सी० । २. पत्ती -श्षी० । 











५,५१.३२६ | एकपञ्ञ्मापतमपाचित्तिय १४६ 


३२५. श्रनापत्ति श्रारामे टितो पस्सति, भिक्खुस्स ठितोकासं 
वा निसिन्नोकासं वा निप्नोकासं वा श्रागन्त्वा सम्पहायो दिस्सति" 
पटिपथं गच्छन्तो पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, श्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, ्रादिकम्मिकस्साति । 
ग्रचेलकवम्गो पञ्चमो । 


तस्पुहानं 
पूवं कथोपनन्दस्स', तयंपट्राकमेव च। 
महानामो पसेनदि, सेनाविद्धो इमे दसाति।। 


आय भा ७०४ अकम 0 न थ 


8 ५१. एकपञ्व्याससपाचित्तियं 
( सुरापाने ) 
(१) सागतभिक्खु - नागसद्धामवत्थु 
३२६. तेन समयेन बृद्धो भगवा चेतियेसुः चारिकं चरमानो 
येन भटवतिका तेन पायासि । श्रहसंसु खो गोपालका पसुपालका कस्सका 
पथाविनो भगवन्तं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतदवोचुं - 
मा खो, भन्ते, भगवा श्रम्बतित्थं श्रगमासि । भ्रम्बतित्थे, भन्ते, जटिलस्स 
प्रस्समे नागो पटिवसति इदिमा भ्रासिविसो घोरविसो 1 सो भगवन्तं 
मा विहेठेसी". ति । एवं वृत्ते भगवा तुण्डी ्रहोसि । दूतियं पि खो 
पे०...ततियं पि खो गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो भगवन्तं 
एतदवोचू- “मा खो, भन्ते, भगवा श्रम्बतित्थं ्रगमासि ।. प्रम्बतित्थे, 
भन्ते, जटिलस्स भ्रस्समे नागो पटिवसति इदधिमा श्रासिविसो धोरविसो। 
सो भगवन्तं मा विहेठसी'' ति । ततियं पि खो भगवा तुण्ही प्रहीसि। .. 
श्रथ खो भगवा अ्रनुपूब्बेन चारिकं चरमानो येन. भदवतिका 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भहूवतिकायं विहरति । प्रथ खो भ्रायस्मा 
सागतो येन श्रम्बतित्थकस्स* जटिलस्स. म्रस्समो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
मित्वा भ्रग्यागारं पविसित्वा तिणसन्थारकः पञ्ञापेत्वा निसीदि 
पल्लङ्कं भ्राभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपद्रुपेत्वा । 
१ दोयति -सी® । *एत्थ सी° पोत्थके दमं उहानं दिस्सति - 
ग्रजेलकं उयग्योजचञ्च, सभोजनं दवे रहो । 
सभत्तकञ्च भेसज्जं, उय्य॒त्तं  सेनय्योधिकं ति ।। 
२. कथापनन्दस्स - रो० । ३. चेतिस ~ सी० 1 ४. ्रासीविसो ~ सी०, स्या० 1 ५. भ्रम्ब- 
तित्थस्स - मऽ; भ्रम्बतित्थं ~ स्या० । ६. तिणसन्धारं - सी० 1 | 
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म्रहुसा' खो सो नागो भ्रायस्मन्तं सागतं पवि । दिस्वान *दुम्मनो 
पधूपायिः । प्रायस्मा पि सागतो पधूपायि। श्रथ खो सो नागो मक्खं 
ग्रसहमानो पज्जलि । भ्रायस्मा पि सागतो तेजोधातुं समापञ्जित्वा 
पज्जलि । रथ खो ्रायस्मा सागतो तस्स नागस्स तेजसा तेजं परि- 
यादियित्वा येन महुवतिका तेनुपसङ्कुमि । श्रथ खो भगवा भटहूवतिकायं 
यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कोसम्बी तेन चारिकं पक्कामि । भ्रस्सोसु 
खो कोसम्बिका उपासका - “श्रय्यो किर सागतो भ्रम्बतित्थिकेन' नागेन 
सदधि सद्धामेसी'" ति । 
(२) सागतभिक्वुकापोतिकपानवत्थु 


ग्रथ खो भगवा अ्नुपूब्बेन चारिकं चरमानो येन कोसम्बी तद- 
वसरि । प्रथ खो कोसम्बिका उपासका भगवतो पच्चुग्गमनं करित्वा 
येनायस्मा सागतो तेनुपसङ्कु्मिसु; उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं सागतं श्रभि- 
वादेत्वा एकमन्तं श्रदंसु । एकमन्तं ठिता खो कोसम्बिका उपासका 
प्रायस्मन्तं सागतं एतदवोचुं - “कि, भन्ते, श्रय्यानं दुल्लभं च मनापं 
च, कि पटियादेमा” ति ? एवं वृत्ते छन्बग्गिया भिक्खू कोसम्बिके उपा- 
सके एतदवोचुं ~ “श्रत्थावृसो, कपोतिका नाम पसन्ना भिक्खूनं दुल्लभा 
च मनापा च, तं पटियादेथा" ति) श्रथ खो कोसम्बिका उपासका 
घरे घरं कापोतिक पसन्नं पटियादेत्वा भ्रायस्मन्तं सागतं पिण्डाय पविः 
दिस्वान श्रायस्मन्तं सागतं एतदवोचं - पिवतु, भन्ते, भ्रय्यो सागतो 
कापोतिकं पसन्नं, पिवतु, भन्ते, प्रययो सागतो कापोतिकं पसन्न"" ति । श्रथ 
खो भ्रायस्मा सागतो घरे घरे कापोतिकं पसन्नं पिवित्वा नगरम्हा निक्व- 
मन्तो नगरद्वारे परिपति । 


ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खृहि सदधि नगरम्हा निक्वमन्तो 
ग्रहुस प्रायस्मन्तं सागतं नगरद्वारं परिपतितं ` । दिस्वान भिक्खू ्रामन्तेसि - 


“गण्य, भिक्छवे, सागतं'' ति । “एवं, भन्ते. ति सो ते भिक्लू भगवतो . 1 


परिस्सुगित्वा भ्रायस्मन्तं सागतं श्रा रामं नेत्वा येन भगवा तेन सीसं कत्वा 
निपातेसुं । श्रथ खो प्रायस्मा सागतो परिवत्तित्वा येन भगवा तेन पादे 


करित्वा सेय्यं कप्पेसि । श्रथ खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि - “नन्‌, भिक्छवे, `` 





१. भ्रथ - सौ°, रो०। *एत्य सी०स्या० पोत्यकेसु 'ुक्ली" ति पाठो दिस्सति । २. पधूपासि ~ 
स्या० रो० । १. श्रम्बतित्थकेन ~ सी० । ४ चरन्तं ~ सी०, स्या० । ५. प्रपतन्तं ~ म० । ` ¦ . 


६' पदिसुणिल्वा -स्याश्रो० । . - 
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ृब्बे सागतो तथागते सगारवो श्रहोसि सप्पतिस्सो” ति ? “एवं, भन्ते । 
1 त लौ, भिक्वे, सागतो एतरहि तथागते सगारवो समप्पतिस्सो"" ति ? 
नोहेतं, भन्ते" । “ननु, भिक्खवे, सागतो भ्रम्बतित्थिकेन नागेन सदधि 
सद्खामेसी" ति ? “एवं, भन्ते" । “श्रपि नु खो, भिक्खवे, सागतो एतरहि 
पहोति नागेन सदधि सङ्गामेतु" ति ? “नोहेतं, भन्ते" । शश्रपिनु खो, 
भिक्खवे, तं पातब्बं यं पिवित्वा विसजञ्जी भ्रस्सा ति ? “नोहेतं, भन्ते'' । 
(३) पञ्च्यत्ति 

““ग्रननुच्छविकं , भिक्खवे, सागतस्स श्रननुलोसिकं अप्पतिरूपं 
ग्रस्सामणकं श्रकप्पियं अ्रकरणीयं । कथं हि नाम, भिक्खवे, सागतो मज्जं 
पिविस्सति ! नेते, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, दमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

३२७. ““सुरामेरयपाने पाचित्तियं'" ति । 

(४) विभद्धो 

२२८. सुरा नाम पिद्रुसुरा पुवसुरा श्रोदनसुरा किण्णपक्खित्ता 
सम्भारसयुत्ता । 

मेरयो नाम पुप्फासवो फलासवो मध्वासवो गुढासवो' सम्भार- 
संयुक्तो । 

पिवेग्या ति प्नन्तमसो कुसर्मेन पि पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

मज्जे मज्जसञ्जी पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे वेमतिको 
पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे भ्रमज्जसञ्जी पिवति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


प्रमज्जे मज्जसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमज्जे वेमतिको, भ्रापत्ति 


दुक्कटस्स । श्रमज्जे श्रमज्जसजञ्जी, म्रनापत्ति 1 

३२९. श्रनापत्ति श्रमज्जं च होति मज्जवण्णं मज्जगन्धं मज्जरसं 
तं पिवति, सूपसंपाके, मंससंपाके, तेलसंपाके, ग्रामलकफाणिते, भ्रमज्जं 
प्रिद पिवति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








१. देडड्भना पि ~ सी ०, स्या० । २. अ्ननुच्छवियं ~ सी०, रो° । ३. श्रोदनियसुरा - सी । 
४. गुलासवो ~ सी०। | 


$ 
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§ ५२. दापञ्जदमपाचित्तियं 
( श्रङ्गुलिपतोदके ) 


(१) छव्बग्गिय-सत्त रसवग्गियभिक्ुवत्थु ` 


25.147 ३३०. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्खू सत्तरसवगियं 
भिक्खुं ्रडग्‌ लिपतोदकेन हासेसुं । सो भिक्खु उत्तसन्तो' श्रनस्सासको काल- 
मकासि । ये तें भिक्खू ग्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति 

२.11 5 विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्वग्गिया भिक्व्‌ भिक्लुं श्रडगृ्लिपतोदकेन 


हासेस्सन्ती ति सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, भिक्खुं श्रडगुलि- 
पलोदकेन हासेथा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपरिसा 
भिक्खुं ्रडगुलिपतोदकेन हासेस्सथ ! नेतं, मोघपूरिसा, प्रप्पसन्नानं वा 


। 0 पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसंय्याथ - ५ 
1 ३३१. “श्रड्गुलिपतोदके पाचित्तियं'" ति । 
| (३) विभङ्गो 


| ३३२. श्रडगुलिपतोदको नाम उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं हसाधिप्पायो 
` कायेन कायं म्रामसति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी “~ 
॥ प्रडगुलिपतोदकेन हासेति, अ्रपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको ` 
5 श्रडगुलिपतोदकेन हासेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्न- 
1 सजञ्ञी भ्रडग्‌लिपतोद्केन हासेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 
कायेन कायपटिवद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
# कायं ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं श्रामसति, 
2 आपत्ति दूवकटस्स । निस्सम्गियेन कायं श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
2 निस्सभ्गियेन कायपटिवबद्धं श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सगिगियेन 
|  तिस्समग्गियं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
॥ ॥ ३३३. ्रनुपसम्पन्नं कायेन कायं प्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
| 


॥ 
[ 


कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायंपटिबद्धेन कायं श्नाम- ` ध | 
सति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं आ्रामसति, श्रापत्ति “1 
। 8. 148 25 दुक्कम्टस्स. । निस्सग्गियेन कायं ग्रामसति, श्रापत्ति दुवकटस्स । १, । 
६ उत्तन्तो सो" । २. हस्साधिप्पापो - सीर; हासाधिप्पायो ~ रो० । 


1 न 
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कायपटिवद्धं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पस्चे उपसम्पञ्चसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अरनुपसम्पन्ने श्रनुप- 
सम्पन्नसनञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३४. श्रनापत्ति न हसाधिप्पायो, सति करणीये ग्रामसति, उम्मत्त- 
कस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


न~ 9 ~ ~~ ~~ 


$ ५३. तेपञ्जासमपाचित्तियं 
( उदके हसघस्मे ) 
(१) पसेनदिकीसल - सत्तरसवग्गियभिक्छुवत्थु - 

३३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्लू भ्रचिर- 
वतिया नदिया उदके कीठन्ति । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो 
मट्लिकाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो होति । श्रहसा सखो राजा 
पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्ख श्रचिरवतिया नदिया उदके कीठन्तें । 
दिस्वान मिलिक देवि एतदवोच - “एते ते, मल्लिके, भ्ररहन्तो उदके कीढठन्ती” 
ति । “निस्संस्यं खो, महाराज, भगवता सिक्खापदं श्रपञ्ञ्यत्तं । तेवा भिक्ख 
म्रप्पकतञ्जुनो'* ति । ्रथ खो रज्ञो पसेनदिकोसलस्स एतदहोसि - “केन 
नु खो श्रहूं उपायेन भगवतो च न भ्रारोचेय्य, भगवा च जानेय्य इमे भिक्खू उदके 
कीलिता ति? श्रथ खो राजा पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्स 
पक्कोसापेत्वा महन्तं गुढपिण्डं भ्रदासि - “इमं, भन्ते, गुदपिण्डं भगवतो 

था'' ति । सत्तरसवग्गिया भिक्खू तं गुढपिण्डं श्रादाय येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोचुं ~ “दमं, भन्ते, गुकपिण्डं राजा 
पसेनदिकोसलो भगवतो देती" ति । "कहं पन तुम्हे, भिक्खवे,. राजा. 
ग्रहसा"” ति । “श्रचिरवतिया नदिया, भगवा, उदके कीढन्ते'" ति। - 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
उदके कीलछ्िस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, ब्रप्पसन्नानं वा पसादाय परेऽ... 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - ि 

३३६. “उदके हसधम्मे' पाचित्तियˆ ति 1. ..~ ~. ~ 


१. हस्या ० । २. सी ०, स्या० पौत्थकेसु नत्थि । ३. हस्सधम्मे - सी ०, स्या०; हासधस्मे-रो० 1. 


पाचित्तियं ~ २० 
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(३) विभङ्खो 
३३७. उदके हसधम्मो नाम उपरिगोप्फके उदके हसाधिष्पायो 
निमुज्जति' वा उम्मुज्जति वा पलवतिः वा, ्रापत्ति' पाचित्तियस्स । 


३३८. उदके हसधम्मे हसधम्मसञ्ञी, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


उदके हुसधम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदके हसधम्मे ग्रहसधम्म- 


सञ्जी, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हे्रागोप्फके उदके कीठति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदकेः नावाय 
कीठति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थेन वा पादेन वा कटरुन वा कलाय वा 
उदक पह्रति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भाजनगतं उदकं वा कञ्जिक^ वा खीरं 
वा तक्क वा रजनं वा पस्सावं वा चिक्खल्लं वा कौोठति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 

उदके श्रहसधम्मे हसधम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके श्रहस- 
धम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके ग्रहुसधम्मे ग्रहुसधम्मसञ्जी 
ग्रनापत्ति । 

३३९. श्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, सति करणीये उदकं श्रोतरित्वा 
निमुज्जति वा उम्मज्जति वा पलवति वा, पारं गच्छन्तो निमुज्जति वा 
उम्मृज्जति वा पलवति वा, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


यिनि [४। 





§ ५४. चतुपञ्जासमपाचित्तियं 

( श्रनादरियें ) 

( १) चछन्नभिकलुवत्यु 
३४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्नियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो श्रनाचारं म्राचरति । भिक्छ्‌ एवमाह - 
“मावृसो छतत, एवरूपं अ्रकासि । नेतं कप्पती" ति । सो श्रनादरियं पटिच्च 
करोति येव । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा ... पे० ... ते उञ्क्ञायन्ति ल्िय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नामं श्रायस्मा च्ल श्रनादरियं करिस्सती ति 
...पे० ... सच्चं किर त्वं, छन्न, भ्ननादरियं करोसी ति ? “सच्चं, 

भगवा" ति । | | 





निम्मुज्जति ~ सी० । २. प्लवति - सो० । ३. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । ५. उदे ~ `. 


सी ०, स्या० । ५. हसति ~ सी०; हनति ~ स्या० । ६. कलचिकं ~ रो० । 
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(२) पञ्जत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०.. कथंहि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
ग्रनादरियं करिस्ससि ! तेतं, मीघपुरिस, ्रपपसनघ्नानं वा पसादाय... पे० ... 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

२४१. “श्रनादरिये पाचित्तियं'” ति । 

(३) विभङ्ख 

३४२. श्रनादरियं नाम दं भ्रनादरियानि ~ पुग्गलानादरियं च धम्मा- 
नादरियं च । 

पुग्गलानादसियं नाम उपसम्पक्लेन पञ्च्यत्तेन वृच्चमानो ~ श्रयं 
उक्खित्तको वा वम्भितो वा गरहितो वा इमस्स वचनं श्रकतं भविस्सतीः 
ति श्रनादरियं करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

धम्मानादरियं नाम उपसम्पन्नेन पञ्ञत्तेन वृच्चमानो कथायं नस्सेय्य 
चा विनस्सेय्य वा भ्रन्तरधायेय्य वा, तं वा न सिक्खितुकामो श्रनादरियं करोति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी श्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको श्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्ञी अ्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नेन भ्रपञ््यत्तेन वृच्चमानो ~ "इदं न सल्लेखाय न धुत- 
त्थाय न पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती' ति श्रना- 
दरियं करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नेन पञ्व्यत्तेन वा श्रपञ्ख्यत्तेन 
वा वुच्चमानो - इदं न सत्लेखाय न धुतत्थाय न पासादिकताय न श्रपचयाय 
न विरियारम्भाय संवत्तती' ति श्रनादरियं करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनुपसम्पन्ने उपसप्पन्नसञ्जी भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्न 
वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

२४४. श्रनापत्ति ~ एवं श्रम्हाकं श्राचरियानं उग्गहो परिपृच्छा" ति 
भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


9 ॥ 








१. उक्खित्तो ~ सी०, स्या० । २. म० पौत्थके नत्थि) ३. धूतत्ताय ~ स्या०, रो०; 
धूताय - सी । 


15 
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8 ५५. पञ्चपञ्च्पसषमपाचित्तियं 
( भिसापसे ) 


(१) छब्बम्मिय-सत्तरसवग्गियभिक्लुवत्थु 


२४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सखो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिये 
भिक्खू भिसापेन्ति । ते भिसापीयमाना रोदन्ति । भिवखू एवमाह - “किस्स 
तुम्हे, प्रावुसो, रोदथा"“ ति ? “दमे, ग्रावृसो, छव्वग्गिया भिक्खू भ्रम्हे भिसा- 

“ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ..पे०... ते उन्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्वग्गिया भिक्खू भिक्खू" भिसापेस्सन्ती ति 
. पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, भिक्खू" भिसापेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा,- 


भिक्खू भिसपेस्सथ ! नेतं, मोघपृरिसा, भ्रपपसन्नानं वा पसादायं ... पेण... 
एवं च पन, भिक्खवं, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 

२४६. “यो पनं भिक्त भिक्खुं भिसपेय्य, पाचित्तियं'” ति। 

(३) विभेज्लो  . 

२५७. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्खू ति ... पे० ...भ्रयं 
इमस्म प्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति | | 

भिक्छुं ति म्रञ्जं भिक्खुं । 

भिसापेय्या ति उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं भिसपेतुकामो रूपं वा, सहं 


~: वा गन्धं वारसंवा फोुब्बं वा उपसंहरति । भयेय्यवासौन वा भायेय्य 


20 


प्राप्ति पाचित्तियस्स । चोरकन्तारं वा वाठकन्तारं वा पिसाचकन्तार्‌ं वा 
्राचिक्खति । भायेय्य वा सोन वा भायेय्य, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४८. उपसम्पन्नं उपसम्पन्नसञ्ञी भिसापेति, प्राप्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भिसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ““उपसम्पनचे 


` : श्रनूपसम्पन्नसञ्बी भिसापेति, श्रपत्ति पाचित्तियस्छ.। 


उपसम्पन्नो" प्रनुपसम्पन्नं भिसापेतुकामो रूपं वा सह्‌ वा गन्धं वा रसं 
वा फोद्रन्बं वा उपसंहरति । भायेय्य वा सो न वा भायेय्य, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । 


१- १. भिक्लुं ~ रो०, म०। २. सी०, रो०, म० पोत्यकेसु नस्थि । 





अ ~, 
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चोरकन्तारं वा वाठकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा भ्राचिक्छति । भायेय्य 
वासोन वा भयेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, 28.152 
परापतति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्प्े वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने ° 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । | 

३४६९. श्रनापत्ति नभिसपेतुकामो रूपं वा सहं वा गन्धंवारसंवा 5 
फोदुभ्बं वा उपसंहरति, चोरकन्तारं वा वाछकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा : 
प्राचिक्खति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । ॑ 


9 








§ ५६. छपञ्जासमपाचित्तियं 
( जोतिविस्िम्बने } 
(१) सुसिरकट्रुनोतिवत्थु 
३५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुंसूमारभिरे' 
भेसकठावनेः मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू हेमन्तिके काले 
ग्रज्जतरं महन्तं सुसिरकटुं जोति समादहित्वा विसिब्बेसुं । तस्मि च सुसिरे 
कण्डुसप्पो श्रग्गिना सन्तत्तौ निक्खमित्वा भिक्खू परिपातेसि । भिक्खू तहं 
तहं उपधाविसु । ये ते भिक्वू ग्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्ख्‌ जोति समादहित्वा विसिव्बे- 
स्सन्ती ति ... पे० ..- सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू जोतिं समादषहित्वा 
विसिब्बेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 15 
क (२) पठमपञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... कथं हि. नाम ते, भिक्ववे,. मोघः 
परिसा जोति समादहित्वा विसिन्बेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिव्खापदं उदिसेय्याथ- 
“यो पन भिकलु विसिम्बनपेक्वो' जोति समादहय्य वा. समादहा- 
पेय वा पाचित्तियं'” ति । | 20 
एवचल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्लापदं पञ्चयत्तं होति । 


३५१. तेन खो पन समयेन भक्लू गिलाना होन्ति । गिलानपृच्छका «६. । 


[1 


0 


कि 


न~ 


` १. संसुमारभिरे ~ म०। २. मेसकलावने -सी०, स्या० । ३. मास -स्या०। ४. `. ^ 
तहि ~ स्याः 4. ५. पधाविसु ~ सी०; स्थां ०, रो० ¦ ६. विसीवनापेक्लो - स्या०। 1. 
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भिक्खू गिलाने भिक्खू एतदवोचं ~ कच्चावुसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं" 
ति ? 'धुब्बे मयं, श्रावृसो, जोति समादिहत्वा विसिब्बेम ; तेन नो फासु 
होति । इदानि पन भगवता पटिक्खित्तं ति कूक्कूच्चायन्ता न॒विसिब्बेम, 
तेन नो न फास होती" ति। 
(४) श्रनुपञ्ल्य्ति 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... ग्रनुजानामि, भिक्खवे, 
गिलानेन भिक्खुना जोति समादहित्वा वा समादहापेत्वा वा विसिव्बेतुं । एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेग्याथ ~ 
“यो पन भिक्खु श्रगिलानो विसिन्बनपेक्वो जोतिं समादहेय्य वा 
समादहापेय्य वा, पाचित्तिय'” ति । 
एवल्न्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खछापदं पञ्जत्तं होति । 
(५) श्रनुपञ्ब्यत्ति - तथारूप्पच्चये 
३५२. तेन खो पन समयेन भिक्खू पदीपे' पि' जोतिके पि जन्ताघरे 
पि कुक्कुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... अ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, तथारूपप्पच्चया* जोति समादहितुं समादहापेतुं । एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसे्याथ -- 
२५३. “यो पन भिक्छु श्रगिलानो विसिन्बनापेक्लो जोति समादहेय्य 
वा समादहापेय्य वा, श्रज्ज्यत्र तथारूपण्पच्चया, पाचित्तियं'' ति । 
(६) विभङ्गो 
३५४. योपना ति यो यादिसो ... पे ° ... भिक्लू ति ,.. पे० ... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 
श्रगिलानो नाम यस्स विना भ्रग्गिना फासु होति । 
गिलानो नाम यस्स विना श्रग्गिना न फासु होति; 
विसिन्बनापेक्लो ति तप्पितुकामो । | 
जोति नाम श्रग्गि वुच्चति,। 
समादहेय्या ति सयं समादहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
समादहापेय्था ति ग्रञ्जं भ्राणापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्सं । सकि 


ॐ श्राणत्तो बहुकं पि समादहति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





१-१ न पदीपेसुं - रो० । २. कुवकुच्यायन्ता ~ रो । ३, तथारूपपच्चया ~ रो० । 





"+ 
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ग्रञ्च्यत्र तथा रूपष्पच्चया ति दपेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

३५१५. ्रगिलानो श्रगिलानसञ्जी विसिब्बनापेक्खो जोति समाद- 
हति वा समादहापेति वा, ्रञ्जत्र तथारूपप्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलानो वेमतिको विसिन्बनापेक्खो जोति समादहति वा समादहापेति वे, 8. )54 
ग्रञ्व्यत्र तथारूपप्पच्चया, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगिलानो गिलानसज्नी 5 
विसिब्बनापेक्खो जोति समादहति वा समादहापेति वा, ्रञ्ञत्र तथारूप- 
प्पचया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिलातं उक्खिपति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । गिलानो श्रगिलानसज्जी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमत्िको, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो 
गिलानसञ्ज्य, श्रनापत्ति । 10 

३५६. अ्रनापत्ति गिलानस्स, श्रञ्ञेन कतं विसिब्बेति, वीतच्चित- 
द्खारं विसिब्बेति, पदीपे पि जोतिके पिः जन्ताघरे पि" तथारूपप्पच्चया, 
प्रापदापु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1९ 








४ 6 ५७. सत्तपञ्ञ्यासमपाचित्तियं 
( नहाने ) 
(१) बिम्बिसारतयोदानहानवत्थु 
३५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्धुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन सो पन समयेन भिक्खू तपोदे नहायन्ति । तेन^खो पन 15 
समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सीसं नहायिस्सामी ति | 
तपोदं गन्त्वा ~ “यावाय्या नहायन्ती ति एकमन्तं पटिमानेसि । भिक्ल १९. 112 
याव समन्धकारा नहायिसु । ग्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
विकाले सीसं नहायित्वा, नगरद्वारे थकिते बहिनगरे वसित्वा, कालस्सेव 
ग्रसम्भिन्नेन विलेपनेन येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपस _्कमित्वा भगवन्तं 20 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो राजानं मागधं सेनियं 
विम्बिसारं भगवा एतदवोच - "किस्स त्वं, महाराज, कालस्सेव भ्रागतो 
ग्रसम्मिन्चेन विलेपनेना'" ति ? श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 


भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । श्रथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिम्बिसारं 


१. वितच्चितङ्गारं ~ रो०; वीतच्छितङ्गारं - स्या०; वीतच्चिकङ्गारं ~ सी । २, ३, ४ - 
सी०, रो०, म० .पोत्थकेसु नत्थि । ४. न्हायति ~ 7० । ६, प्रथ -सी०, स्या०। ऽ-७. सी° 


स्या० पोत्थकेसु नत्थि 1... `. 


2. 155 
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धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समाव्पेसि समृत्तेनेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो ` 
राजा मागधो सेनियो बिस्विसारो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समा- 
दपितो समृत्तेजितो सम्पहंसित) उद्रायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदविखणं 
कत्वा पक्कामि । अथ खो मगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवसुसङ्खं 
सन्निपातपेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू राजानं पि 
परिसित्वा न मत्तं जानित्वा नहायन्ती'' ति ? "सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोध- 
पुरिसा राजानं पि पस्सित्वा न मत्तं जानित्वा नहायिस्सन्ति ¦ नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसच्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पने, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्खु ्रोरेनद्सासं यहायेय्य, गचित्तियं'' ति । 

एवञ्न्विदं भगवता भिक्खूनं सिवखापदं पञ्ञ्त्तं हौति । 

(३) अ्नुपञ्च्यत्ति ~ उण्टुसमये 

३५८. तेन खो पन समयेन भिक्स उण्हसमये परिाहसमये कुक्कुच्चा- 
यन्ता न नहायन्ति, सेदगतेन गत्तेत सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि 
दुस्सति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... ्रनुजानामि भिक्ववे, 
उण्हसमये परिल्ाहसमये ग्रो रेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, दमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्छु श्रोरेनद्धमसं नहयेग्य, श्रञ्जत्र समथा, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियङ्ढो सासो सेसो भिम्हानं ति षस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रडुतेथ्यमासा उण्डुसमयो परिखाहसमयो -- श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 


(४) श्रनुपञ्ञात्ति ~ गिलानें 


३५९. तेन खो पन समयेन भिक्लू गिलाना होन्ति । गिलानपृच्छका 
भिक्लू गिलाने भिक्खू एतदवोचुं ~ “कच्चावुसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं" 
ति ? `भृन्वे मयं, रावृसो, गरोरेनदढमासं नहायाम, तेन नो फास होति; इदामि 
पन भगवता पटिक्छित्तं ति कुक्कुच्चायन्ती न नहायाम, तेन नो न फासु होती 
ति ) भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु .. पे ... श्रनुजानामि, भिक्लने, गिलानेन 
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भिक्ुना श्रोरेनदधमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्छु श्रोरेनदमासं नहायेय्य, श्रञ्ज्यत्र समया, पाचि- 
तियं । तत्थायं समयो । दिथडढो मासो ससो भगिर्हानं ति वस्सानस्त 
पठमो मासो इच्चेते श्रडुतेग्यमासा उण्हसमयो, परिष्ाहसतमयो, गिलान- 
समयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवञ्न्विदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(५) श्रनुपञ्ञ्यत्ति ~ नवकम्मे 

२६०. तेन खो पन समयेन भिक्खू नवकम्मं कत्वा कुक्कुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दृस्सति । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, भिक्खवे, कम्मसमये 
म्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्छु श्रोरेनद्धमासं नहायेभ्य, श्रञ्जेत्र समया, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियङ्ढो मासो सेसो भिम्हानं ति वस्सानस्स पटमो मासो 
इच्चेते श्रइतेग्यमासा उण्हसमयो, परिताहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो -- श्रयं तत्थ समयो ति । 

एवञ्म्विदं भगवता भिक्वुनं सिक्वापदं पञ्चत्तं होति । 

| (६) श्रनृपञ्जत्ति ~ श्रद्धानगमने 

३६१. तेन खो पन समयेन भिक्खू श्रद्धानं गन्त्वा कुक्कुच्चायन्ता 

न नहायन्ति । तेः सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दुस्सति । 


भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसूं ... पे० ... भ्ननुजानामि, भिक्खवे, श्रद्धानगमन- 


समये भ्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदि- 
सेय्याथ - 

“यो पन भिक्छु श्रोरेनद्धमासं नहायेय्य, श्रञ्ज्त्र समया, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियङ्ढो मासो सेसो भिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रडुतेय्यमासा उण्हसमयो, परिखाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो, श्रद्धानगमनसमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवस्म्विदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति ' 


१. ्रद्धानमग्गं ~ स्या० । २. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि } 
पाचित्तियं ~ २९१. 
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(७) श्नुपञ्ज्त्ति ~ वातवुद्धियं 
३६२. तेन खो पन समयेन सम्बहूला भिक्ख श्रज््ोकासे चीवरकम्मं 
करोन्ता सरजेन वातेन ओ्रोकिण्णा होन्ति । देवो च थोक थोक फुसायति । 
भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता न नहायन्ति, किलिन्नेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि 
सेनासनं पि दुस्सति । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसं ... प० ... ग्रनुजानामि, 
भिक्खवे, वातवृद्टिसमये श्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३६३. “यो पन भिक्खु श्रोरेनदमासं नहायेय्य, श्रञ्जत्र समया, 
पाचित्तियं । तत्थायं सभयो । दियडढो मासो ससो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो 
मासो इच्चेते श्र्ुतेय्यमासा उण्हसमयो, परिव्याहस्मयो, गिलानसमयो, 
कम्मसमयो, श्रद्धानगसनसमयो, वातवुद्टिसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

(=) विभङ्को 

२३६९४. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थं ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्रोरेनद्धमासं ति ऊनकद्धमासं । | 

नहायेय्या ति चृण्णेन वा मत्तिकाय वा नहायति, पयोगे पयोगे दुक्कटं । 
नहानपरियोसाने, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रञ्ञत्र समथा ति सपेत्वा समयं । 

उण्हसमयो नाम वियडढो मासो सेसो गिम्हानं । 

परिठाहुसमयो नाम वस्सानस्स पटमो मासो इच्चेते ग्रडुतेय्यमासा 
उण्हसमयो परि्ाहसमयो ति नहायितब्बं । 

गिलानसमयो नाम यस्स विना नहानेन न फासु होति । गिलान- 
समयो ति नहायितन्बं । 

कस्मसमयो नाम ग्न्तमसो परिवेणं पि सम्मटुं होति । कम्मसमयो 
ति नहायितन्बं । । 
| श्रद्ानगमनसमयो नाम ग्रदयोजनं गच्छिस्सामीः ति नहायितम्बं, 
मच्छन्तेन नहायितन्बं, गतेन नहायितन्बं । प 
वातवष्टिसमयो नाम भिक्सू सरजेन वातेन ग्रोकिण्णा होन्ति,दवेवा “ 
व वा उदकफुसितानि काये पतितानि होन्ति । वातवृद्टिसमयो ति नहा-  ; | 
तब्बं । छ 


१. फुस्सिं ~ स्या० † २. गमिस्सौमी -स्या०; गच्चस्सामा -रो० ।. ` 
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२६५. ऊनकट्मासे ऊनकसञ्जी, भ्रञ्जत्र समया, नहायति, 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । उनकद्धमासे वेमत्िको, श्रञ्ज्यत्र समया, नहायत्ति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उनकद्धमासे भ्रतिरेकसञ्जी, अ्रञ्जत्र समया, 
नहायति, भ्रापत्ति पावित्तियंस्स । 

ग्रतिरकद्धमासे उनकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रतिरेकद्धमासे 
वेमत्तिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रतिरेकमासे श्रतिरेकससञ्बी, ग्रनापत्ति । 


३६६. श्रनापत्ति समये, ्रदमासं नहायति, म्रतिरेकद्धमासं नहायति, ` 


पारं गच्छन्तो नहायति, सब्बपच्चन्तिमेसु जनपदेसु, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
६ ५८. श्रदरपञ्चयासमपाचित्तियं 
( दुन्बण्णकरणे ) 
(१) चोरविलुत्तपरिम्बाजकभिक्खुवत्थु 
३६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च परिव्बाजका 
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च साकेता सावत्थि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । अ्रन्तरामम्गे चोरा निक्ख- , 


मित्वा ते प्रच्छिन्दियु । सावत्थिया राजभटा निक्छमित्वा ते चोरे सभण्डे 


गहेत्वा भिक्खूनं सन्तिके दूतं पाहेसु-“श्रागच्छन्तु, भदन्ता, सकं सकं चीवरं 
सञ्जानित्वा गण्हन्त्‌“ ति । भिक्छ्‌* न सञ्जानन्ति । ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भदन्ता ग्रत्तनो म्रत्तनो चीवरं न सञ्जा- 
निस्सन्ती' ति ! भ्रस्सोस्‌ खो भिक्व्‌ तेसं मन॒स्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं श्रारोचेस्‌ \ 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घ सन्नि 
पातापेत्वा भिक्खूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिक धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
ग्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्छवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्व्यपेस्सामिः दस 
 श्रत्थवसे पटिच्च - सङ्खसुटृषुताय, सङ्खफासुताय ... प°... सद्धम्मद्वितिया, 
, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उददिसेय्याथ- 





१, श्रद्धानममपटिन्ना ~ सी०, स्या०, रो० } *. एत्थ स्या० पोत्थके श्चीवरं" ति पाठो 
दिस्सति । २. पञ्ज्पेस्सामि - म०। | 





20 


8. 158 


२. 120 


ए. 159 


२२. 121 


8. 160 


20 





१६४ पाचित्तियं [ ५,५८.३६८ 


२३९८. “नवं पन भिक्छुना चीवरलाभेन तिण्णं दुम्बण्णकरणानं श्रञ्ज- 
तरं दुब्बण्णकरणं श्रादातन्बं - नीलं वा कहमं वा काठसामं वा । श्रनादा चं 
भिक्ु तिण्णं दुब्बण्णकर मानं श्रञ्जतरं दुन्बण्णकरणं नवं चीवरं परि- 
भुन्जेयय, पाचित्तियं ति । 

(३) विभद्धो 

३६६. नेवं नाम श्रकतकप्पं वुच्चति । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं । 

तिण्णं दुन्बण्णकरणान श्रञ्ञतर दुम्बण्णकरणं श्रादातन्बं ति श्रन्त- 


मसो कुसम्गेन पि प्रादातव्बं । 


नीलं नाम द्वे नीलानि - कसनीलं, पलासनीलं । 

कहमो नाम भ्रोदको वुच्चति । 

काटटसासं नाम यं किञ्च काठसामक' । 

श्रनादा चे भिक्लु तिण्णं दुबण्णकरणानं श्रजञ्जतरं दुग्बण्णकरणं ति 
ग्रनतमसो कुसग्गेन पि ग्रनादियित्वा तिण्णं दुब्बण्णकरणानं श्रञ्जतरं 
दुब्बण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३७०. म्रनादि्े भ्रनादिन्नसजञ्जी परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रनादिन्ने वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । म्रना- 
दिन्ने श्रादिन्नसञ्जी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रादिन्ने श्रनादिन्नसञ्बी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रादिन्ने वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रादिन्ने ्रादिन्नसञ्जी, ्रनापत्ति । 

३७१. ग्रनापत्ति श्रादियित्वा परिभुञ्जति, कप्पो नद्रो होति, 
कप्पकतोकासो जिण्णो होति, कप्पकतेन श्रकप्पकतं संसिन्वितं होति, भ्रगगन्ठे 
ग्रनुवाते परिभण्डे, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति। 


1 क ९। 








§ ५९. ऊनसद्िमपाचित्तियं ` 
( चौवरविकष्पने ) 





(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु ८ 
३७२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विह रति जेतवने श्रनाथ- १ 3 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो . + 





१, काठक -सी० स्यां०। ४ 





५,५९.२७४ | अनसटह्टिमपाचित्तियं | १६५ 


भातुनो सदि विहारिकस्स भिक्खुनो सामं चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चृद्धारणं 
परिमुञ्जति । श्रथ खो सो भिक्सु भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसि ~ “श्रयं, 
प्रावुसो, भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो म्ह चीवरं सामं विकप्पेत्वा श्रप्पच्च्‌- 
दारणं परिभुञ्जती'' ति। ये ते भिक्च श्रपिच्छा ..- ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्लुस्स 
सामं चीवरं विकप्पेत्वा श्रप्पच्चुद्धारणं परिभुञ्जिस्सती ति ...पे० 
सच्चं किर त्वं, उपनन्द, भिक्खुस्स सामं चीवरं विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारणं 
परिभुञ्जसी ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्व, मोघपूरिस, 
भिक्खुस्स सामं चीवरं विकप्पेत्वा प्रप्पच्चुद्धारणं परिभुञ्जिस्ससि ! नेतं, 
मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२३७३. “यो पन भिक्खु भिक्वुस्स वा भिक्ुनिथा वा सिक्ठसमानाय 
वा सामणेरस्त वा साभणेरिया वा सामं चीवरं विकण्पेत्वा श्रप्पच्चुद्धारणे 
परिभुञ्जेय्थ, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

३७४. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्सू ति । 

भिक्ुस्सा ति ग्रञ्ज्यस्स भिक्छुस्स । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

सिक्माना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेमु सिक्खितसिक्ा ।. 

सामणेरो नाम दससिक्वापदिको । 

सामणेरी नाम दससिक्लापदिका । 

सामं ति सयं विकप्पेत्वा । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्व्यतरं चीवरं विकप्पनुपगं पच्छिम । 

विकप्यनाः नाम दवे विकप्पना ~ सम्मुखाविकप्पना च परम्मुखा- 


विकप्पना च । 


१. अ्रपच्चुधारकं ~ सी°, स्या० रो° | २. विकप्पनं ~ स्या०, रो° । 
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25 ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्क्ञायन्ति सिय्यन्तिः विपाचेन्ति - कथं 
: = १. अविस्सारेन्तो ~ स्था. ~ स्या०, रो 1 २ लीयन्ति - सी°, स्या०, रो°। | 


१६६ पाचित्तियं [ ५,५९.३७४ 


सम्भुखाविकप्यना नाम इमं चीवरं तुं विकप्पेमि इत्थन्नामस्स 
वाति) 

यरम्मुखाविकंप्यना नाम इमं चीवरं विकप्पनत्थाय तुय्हूं दस्मी ति । 
तेन वत्तव्बो - “को ते मित्तो वा सन्दिह्रो वा" ति ? “इत्थन्नामो च 
इत्थन्नामो चा" ति । तेन वत्तव्नो ~ “ग्रहं तेसं दम्मि, तेसं सन्तकं परिभुञ्ज 
वा विस्सज्जेहि वा यथापच्चयं वा करोही" ति । 

ग्रप्पच्चुद्धारणं नाम तस्स वा ग्रदिघ्त,!तस्स वा अ्रविस्ससन्तो' परि- 
भुञ्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३७१. म्रप्पच्चुद्धारणे भ्रप्पच्चुद्धारणसञ्ञी परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रप्पच्चुद्धारणे वेमतिको परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रप्पच्चुद्धारणे भ्रप्पच्चुद्धारणसञ्जी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

ग्रधिदट्रुति वा विस्सज्जेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पंच्चुद्धारणे 
अप्पच्चुद्धारणसञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे पच्चुद्धारणसजञ्ञी, अ्ननापत्ति । 

२३७६. श्रनापत्ति सो वा देति, तस्स वा विस्ससन्तो परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





0 मभक 


§ ६०. सद्िमपाचित्तियं 
(चीवरश्रपनिधाने) 
(१) सत्तरसवग्गिय-छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 
३७७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्छ्‌ श्रसन्निहित- ` 
परिक्लारा होन्ति । छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियानं भिक्लूनं पत्तं पि ` 
चीवरं पि श्रपनिधेन्ति । सत्तरसवग्गिया भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू एतदवोचुं - 


 "देथावुसो, भ्रम्हाकं पत्तं पि चीवरं पी” ति । छन्बग्गिया भिक्खू हसन्ति, ते 


रोदम्ति । भिक्खू एवमाहंसु -“किस्स तुम्हे, श्रावुसो, रोदथा'” ति ? “इमे, `“ 
प्रावुसो, छेब्बग्गिया भिक्खू भ्रम्हाकं पत्तं पि, चीवरं पि श्रपनिषेन्ती"' ति। ` 
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हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भिक्सूनं पत्तं पि चीवरं पि श्रपनिषेस्सन्ती ति 
,.. पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्सूनं पत्तं पि चीवरं पि भ्रप- 
निधेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खृनं पत्तं पि चीवरं पि श्रपनिधेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नानं 
वा प्रसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उद्िसेस्याथ - 

३७८. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा॒निसीदनं वा 
सूचिघरं वा कायबन्धनं वा ग्रपनिधेय्य वा श्रपनिधापेथ्य वा, श्रन्तमसो 
हसापेक्लो' पि, पाचित्तियं'” ति । 

(३) विभद्धो 

३७९. यो पना ति यो यादिसो ... प° ... भिक्खू ति ... पे० .. श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति) 

भिक्छुस्सा ति भ्रञ्ज्स्स भिक्खुस्स । 

पत्तो नाम द्रे पत्ता ~ श्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । | 

चीवरं नाम छं चीवरानं ग्रञ्व्यतरं चीवरं, विकप्पनुपगं पच्छिमं । 

निसीदन नाम सदसं वुच्चति । 

सूचिघरं नाम ससूुचिकं वा अ्रसूचिकं वा । 

कायबन्धने नाम द्रे कायबन्धनानि ~ पट्टिका , सूकरन्तक । 

प्रपनिषेय्य वा ति सयं श्रपनिधेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
प्राणत्तो बहुकं पि श्रपनिधेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गरन्तमसो हसापेक्छो षी ति कीटटाधिप्पायो । 

३८०. उपसम्पन्ने उपसम्पन्न सञ्बी पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं 
वा सूचिघरं वा कायबन्धनं वा ग्रपनिधेति वा ग्रपनिधापेति वा, भ्रन्तमसो 
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हसापेक्छो पि, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको ... पे०... उप- ` 


सम्पन्ने ग्रनपसम्पद्नसञ्जी पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं वा 
कायबन्धनं वा श्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, भ्रन्तमसो हसपेक्छो पि, 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


क = 


१. हासषिक्लो ~ रो; हस्सपिक्लो ~ सी° स्या० । १. पट्विकं -स्या०, रो० । 


न 
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2, 163 ग्रञ्ञं परिक्खारं श्रपनिधेति वा ्रपनिधापेति वा, म्रन्तमसो 
हसपेक्खो पि, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्चस्स पत्तं वा चीवरं वा श्रञ्ञं 
वा परिक्खारं अ्रपनिधेति वा श्रपनिधपेति वा, ग्रन्तमसो हसापेक्छो पि, 

8. 124 श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्चे उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स | 

5 श्रनुपसम्पन्चे वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पतरे भ्रनुपसम्पन्नसञ्नी 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
३८ १. श्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, दु्निक्खित्तं पटिसामेति, धम्मि कथं 
कत्वा दस्सामी ति पटिसामेति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
सुरापानवग्गो छो । 
तस्सुद्ानं 
सुरा ग्रडगुलि हासो च, श्रनादरियं च भिसनं 
10 जोतिनहानदुब्बवण्णं , सामं * श्रपनिधेन चाति |) 


("गागर ९ । 





& ६ १. एकसट्टिमपाचित्तियं 


( सञ्चिच्च पाणं जौविता बोरोपन ) 
(१) उदाथिकाकविज्क्षनवत्थु 

३८२. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी" इस्स्ासो 

होति, काका. चस्स श्रमनापा होन्ति । सो काके विच्न्ित्वा विच्ज्ञत्वा सीसं 

दिन्ित्वा सुले पटिपाटिया ठपेसि । भिक्खू एवमाहंसु - केनिमे, भ्रावुसो, 

15 काका जीविता वोरोपिता” ति ? “मया, श्रावुसो । श्रमनापा मे काका 

ति । ये ते भिक््‌ म्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 

कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी सच्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेस्सती ति 

पे० ... सच्चं किर त्वं, उदायि, सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेसी ति ? 
सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति | 
%  विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 





१. तोयं ~ रो० । २. भिसना ~ स्या०। ३. जोतिनहानदुबबण्णं स्या० । * एत रो० `: 
पोत्यके ्रपच्चुद्धारकं" ति पाठो दिस्सत्ति । ४. उदाभि ~ सी०, स्या०, रो०। त 
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सञ्न्विच्च पाणं जीविता वोरोपेस्ससि ! नेतं, मोघपूरिस, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 

२८३. “थो पन भिक्लु सच्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचि- 
त्तियं'' ति । 

(३) विभद्धो 

३८४. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ..पे० ... म्रयं 
इमस्मि प्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

सञ््चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च श्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

पाणो नाम तिरच्छानगतपाणो वृच्चति । 

जीविता वोरोपेग्या ति जीवितिन्दरियं उपच्छिन्दति उपरोधेति सन्तति 
विकोपेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२८५. पाणे पाणसजञ्जी जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पाणे वेमतिको जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । पाणे श्रप्पाण- 
सञ्नी", ्रनापत्ति । भ्रप्पाणे पाणसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणे 
वेमितको, आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणे प्रप्पाणसञ्ञी, श्रनापत्ति । 

३८६. श्रनापत्ति श्रसन्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, नमरणा- 
धिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


§ ६२. हासहमिपाचित्तियं 
(सप्पणिकउदकपाने) 


(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थ्‌ 


३८७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू जानं सप्पाणकं 
उदक परिभुञ्जन्ति । ये ते भिक्ख ग्रपिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छंन्बग्गिया भिक्खू जानं सप्पाणकं उदकं परि- 
भुञ्जस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जानं सप्पाणकं 
उदक परिभुञ्जथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


१. भ्रपाणसज्ली ~ सी ०, रो०। २२, श्रसतिया ~ सी०, स्था०, रो० । 
पाचित्तियं-२२. 


2. 164 


0 


| 


२. 125 





ए. 165 


र, 126 
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सी०। ५-५* सीं ९ ` पोत्थके ` नत्थि । ६. दुक्तं ~ सी० । 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, जानं 
सप्पाणके उदक परिभुञ्जिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
-. एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 


३८८. “यो पन भिक्ु जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जेग्य, पाचि- 


` तियं ति । 


(३) विभेङ्को 
२८९. यो पना ति यो यादिसो ...प० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्जे वा तस्स श्रारोचेन्ति। 
सप्पाणक ति जानन्तो, परिभोगेन मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३९०. सप्पाणके सप्पाणकसञ्जी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 


यस्स । सप्पाणके वेमतिको परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 


ग्रपपाणकसजञ्जी' परिभुञ्जति, ्रनापत्ति । भ्रप्पाणकेः सप्पाणकसञ्नी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रप्पाणके वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके श्रप्पाणक- 
सञ्जी, भ्रनापत्ति । | 

२९१. भ्रनापत्ति सप्पाणकः ति श्रनानन्तो श्रप्पाणक" ति जानन्तो", 
परिभोगेन न मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 








0 


8 ६३. तेसद्िमपाचित्तियं 


( श्रधिकरणडउक्कोटने ) 


(१) छब्बग्गियभिक्लुवत्थु 
३९२. तेन समयेन बद्धो , भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू जानं यथाधम्मं 
निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेन्ति ~ “श्रकतं कम्मं दृक्कटे+ कम्मं पुन 


१. श्रसतप्पाणकसजञ्नी ~ रो० । २. श्रपाणके - रो० । ३. अ्रप्पाणकं ~ सी० । ४. जानन्तो ~ `“: 


८ धुः 
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कातञ्बं कम्मं श्रनिहतं ' दुचिहतं पून निहनितव्बं' ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा 
प० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नामं छन्बगििया 
भिक्स जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सन्ती ति 
... प० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुन- 
कम्माय उक्कोटेथा” ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

३९३. “यो पन भिक्खु जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय 
उक्कोटेय्य, पाचित्तियं'" ति । 


(३) विभद्धो 

३९४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० .. भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । | 

जानाति नाम सामं वा जानाति, ्रञ्ञे वा तस्स प्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

यथाधस्मं नाम धेम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कतं, एतं यथाधम्मं 
नाम । 

श्रधिकरणं नाम चत्तारि ्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरणं, ्रनुवादा- 
धिकरणं, ्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

पुनकस्माय उक्कोटेग्या ति श्रकतं कम्मं दुक्कटं कम्मं पुनकातन्बं 
कम्मं श्रनिहतं दुतिहतं पून निहनितव्बं ति* उक्कोटेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९५. धस्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी उक्कोटेति, श्रापत्ति पाचिचि- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको उक्कोटेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्नी उक्कोटेति, म्रनापत्ति । ग्रधम्मकम्मे. धम्मकम्मसञ्नी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्रधम्मकम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे ्रधम्म- 
कम्मसञ्नी, श्रनापत्ति । 


' दिस्सति । 


20 


25 


१. ्रनीहं तं~ स्या ० । २. नीहनितन्वं - स्या० । * एत्थ सी० पोत्थके "जानन्तो" ति पाठो | 


1. 166 


१. 1697, 
£. 127 


20 
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३९६. श्रनापत्ति भ्रधस्मेन वा वभ्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं 
कतं ति जानन्तो उक्कोठेति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








8 ६४. चतुसद्विमपाचित्तियं 
( बुट्‌ टुल्लापत्तिपटिच्छादने ) 
(१) उपनन्द-भातुसद्धिविहारिकवत्थु 

३९७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
सञ्चेतनिक सूक्कविस्सद्ि भ्रापत्ति ्रापज्जित्वा भातुनो सद्धिविहारिकस्स 
भिक्खुनो श्रारोचेसि - श्रं, ्रावुसो, सञ्चेतनिकं सुक्कविस्सद्टं भ्रापत्तिं 
प्रापन्नो । मा अ्रञ्ज्स्स' कस्सचि भ्रारोचेहीः ति । तेनः खो पन समयेन 
प्रज्जतरो भिक्सु सञ्चेतनिकं सुक्कविस्सष्टं ्रापत्ति ्रापज्जित्वा सङ्खं 
तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं याचि । तस्स सद्यो तस्सा श्रापत्तिया परिवासं 
भ्रदासि । सो परिवसन्तो तं भिक्लुं पस्सित्वा एतदवोच ~ “रहं, ्रावुसो, 
सञ्चेतनिक ॒सुक्कविस्सद्रि भ्रापत्तिं श्रापज्जित्वा सद्धुः तस्सा भ्रापत्तिया 
परिवासं याचि, तस्स मे सङ्घो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं श्रदासि, सोहं 
परिवसामि, वेदियामहं, श्रावूसो, वेदियती” ति मं भ्रायस्मा धारेत्‌ ति । 

किनु खो, भ्रावुसो, यो श्रज्जो पि इमं भ्राप्रत्ति श्रापज्जति सो 
पि एवं करोती" ति ? “एवमावुसो" ति । “श्रयं, श्रावुसो, भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो सञ्चेतनिकं सुक्कविस्सद्ि ्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सोमे 
प्रारोचेति * मा कस्सचि भ्रारोचेही'" ति । “कि पन त्वं, श्रावृसो, तं" 
ग्रापत्तिः पटिच्छादेसी *“ ति ? एवमावृसो'' ति । श्रथ खो सो भिक्खु 
भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । ये ते भिक्वू श्रपिच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञा- 
यन्ति स्िय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु भिक्सुस्स जानं दुटूटल्लं 
भ्रापत्ति परटिच्छादेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्खुस्स 


जानं दट्‌टुल्लं श्रापत्ति पटिच्छादेसी ति । “सच्चं, भगवा” ति । 





£ १. सी०,स्या०, म० पौत्थकेशु नत्थि । २. शरारोचेसी - स्या०, रो । ३. वेदयामहं ~ स्या० । 
४. वेदयती ~ स्या० 1. ५. श्रारोचेपि - सी०, स्या० । * एत्य स्या० पोत्थके श्रहु श्रावुसो सञ्चे- 


७. छादेसी-सी०, स्या० , ‰.: ¦, 


तनिकं सुक्कविस्सदटं मरापत्ि भ्रापन्नो' ति पाठो दिस्सति । ६-६. सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । ` 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ..पे० .कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्खुस्स जानं दृट्‌टुह्लं श्रापत्ति परटिच्छादेस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

३९८. “यो पन भिक्खु भिक्खस्स जानं दुट्ट्ल्लं भ्रापत्ति पटिच्छा- 
देय्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्खो 

२३९९. यो पना ति यो यादिसो ... प० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्लुस्सा ति भ्रञ्ञ्यस्स भिक्ुस्स । 

जानाति नाम सामं वा जानाति श्रञ्जे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

इरदुल्ला नाम श्रापत्ति चत्तारि च पाराजिकानि तेरसर च सङ्घा- 
दिसेसा । 

पटिच्छादेय्या ति इमं जानित्वा चोदेस्सन्ति सारेस्सन्ति खुंसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ति मड करिस्सन्ति नारोचेस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४००. दुट्ष्ल्लाय ्रापत्तिया दृट्‌ टृल्लापत्तिसञ्नी पटिच्छादेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुट्‌दल्लाय ्ापत्तिया वेमतिको पटिच्छादेति, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दुट॒टुल्लाय भ्रापत्तिया भ्रदुट्‌रुल्लापत्तिसञ्जी पटिच्छादेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रदुट्टुल्लं श्रापत्ति पटिच्छादेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नस्स दट॒टल्लं वा श्रदुट॒टुल्लं वा अ्रञ्जञाचारं पटिच्छादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । . ग्रदुटट्ल्लाय भ्रापत्तिया दुट्‌टुल्लापत्तिसनञ्जी, भ्राप्ति दुक्क- 
टस्स । श्रदुट्‌ टृल्लाय श्रापत्तिया वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रदुट्‌टुट्लाय 
ग्रापत्तिया श्रदुट॒दुल्लापत्तिसञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०१. प्रनापत्ति - “स ङ्घुस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती'" ति नारोचेति, "सङ्कभेदो वाः सङ्घराजि वा भविस्सती"" ति 


नारोचेति, “श्रयं कक्खढो' फरुसो जीवितन्तरायं वा ब्रह्मचरियन्तरायं वा. 


१. कक्खलो - सी° । 
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करिस्सती'" ति नारोचेति, ग्रञ्जे पतिरूपे' भिक्खू श्रपस्सन्तो नारोचेति, 
नछदेतुकामो नारोचेति, “पञ्व्नायिस्सति सकेन कम्मेना'' ति नारोचेति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ६५. पञ्चसद्िमपाचित्तियं 
( ऊभवीसतिवस्स--उपसभ्पादने ) 


(१) उपालिदारकवत्थु 

४०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजग विहरति वेढ्ुवने कलन्दक- 

निवापे । तेन खो पन समयेन राजग सत्तरसवग्गिया दारका सहायका 
होन्ति । उपालिदारको तेसं पामोक्खो होति । भ्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितूनं* एतदहोसि - केन नु खो उपायेन उपालि भ्रम्हाकं श्रस्चयेन सुखं 
च जीवेय्य न च किलमेय्या'' ति ? ग्रथ खो उपालिस्स मातापितनं एतद- 
होसि ~ “सचे खो उपालि लेखं सिक्लेय्य, एवं खो उपालि ग्रम्हाकं श्रच्चयेन 
सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या'' ति । श्रथ खो उपालिस्स मातापितनं 
एतदहोसि - ˆसचे खो उपालि लेखं सिक्खिस्सति, ्रडगुलियो दुक्ला 
भविस्सन्ति । सचे खो उपालि गणनं सिक्खेय्य, एवं खो उपालि ग्रम्हाकं 
चयेन सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या'' ति । श्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितूनं एतदहोसि - “सचे खो उपालि गणनं सिक्खिस्सति, उरस्स दुक्लो 
मविस्सति । सचे लो उपालि रूपं सिक्खेय्य, एवं खो उपालि म्रम्हाकं श्रच्च- 
येन सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या'' ति । ग्रथ खो उपालिस्स मातापितृनं 
एतदहोसि - सचे खो उपालि रूपं सिक्खिस्सति, श्रक्खीनि" दृक्ला भवि 
स्सन्ति । इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीला सुखसमाचारा सुभोजनानि 


` भुञ्जत्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति । सचे खो उपालि समणेसु सक्यपुत्तियेसु 


पञ्बजेय्य, एवं खो उपालि श्रम्हाकं श्रच्चयेन सूखं च जीवेय्य न च 


 किलमेय्या'” ति । 


प्रस्सोसि खो उपालिदारको मातापितृनं इमं कथासल्लापं । श्रथ 
खो उपालिदारको येन ते दारका तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते दारके 
एतदवोच ~ “एथ मयं, भरस्या", समणेयु सक्यपत्तियेसु पन्बजिस्सामा” ति । 








| १ पटिरूपे -स्या५ १ २ पमुखो.- सी०, स्या०। ३ मातापितुन्नं ~ रो० । ४. श्रक्खीनिस्स ~ ` | | 
स्या० } ५. भ्यो -रो०) ष 
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“सचं खो त्वं, श्रय्य, पञ्बजिस्ससि, एवं मयं पि पव्बजिस्सामा'' ति । ग्रथ 
खो ते दारका एकमेकस्स मातापितरो उपस ङ्कुमित्वा एतदवोचं ~ शश्रनुजानाथ 
मं ग्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बज्जाया' ति। श्रथ खो तेसं दारकानं माता- 
पितरो - “सब्बेपिमे दारका समानच्छन्दा कल्याणाधिप्पाया ति अ्रन्‌- 
जानिसु । ते भिक्खू उपसङ्कुमित्वा पन्बज्जं याचिसु । ते भिव पव्वाजेसु 
उपसम्पादेसुं । ते रक्तिया पच््वृससमयं पच्चुद्राय रोदन्ति - “यागु देथ, भन्तं 
देथ, खादनीयं देथाः' ति । भिक्वू एवमाहंयु - "श्रागमेथ, ्रावृसो, याव 
रत्ति विभायति । सचे यागु भविस्सति, पिविस्सथ । सचे भत्तं भविस्सति, 
भुञ्जिस्सथ । सचे खादनीयं भविस्सति, खादिस्सथ । नो चे भविस्यति 
यागु वा भन्तं वा खादनीयं वा, पिण्डाय चरित्वा मुज्जिस्सथा ति । एवं 
पि खो ते भिक्छु भिक्ूहि वृच्चमाना रोदन्ति येव - “यागु देथ, भत्तं देथ, 
खादनीयं देथा” ति । सेनासनं उहदन्ति पि उम्मिहन्ति पि । 
 भ्रस्सोसि खो भगवा रकत्तिया पच्चससमयं पच्चुदाय दारकसहं । 
सुत्वान भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं म्रामन्तेसि - "कि नु खो सो, श्रानन्द, दारकसहो'" 
ति ? ग्रथ खो ग्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि | भ्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्खं सन्निपातापेत्वा भिक्खू 
पटिपुच्छि - “सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू जानं ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं 
उपसम्पादेन्ती” ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोध- 
पुरिसा जानं ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेस्सन्ति ! ऊनकवीसतिवस्सो, 
भिक्खवे, पुग्गलो ्रक्वमो होति सीतस्स उण्हुस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं 
उप्पच्नानं सारीरिकानं वेदनानं दक्खानं तिन्बानं खरानं कटुकानं ्रसातानं 
प्रमनापानं पाणहरानं भ्रनधिवासकजातिको होति । वीसतिवस्सो व" सखो, 
भिक्खवे, पुग्गलो खमो होति सीतस्स उण्हुस्स ... प० ... पाणहरानं श्रधिवासक- 
जातिको होति । नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प° ... एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - | 

४०३. “यो पन भिक्खु जानं अनवीसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेय्य 





१. ग्रम्हाकं - स्या० । २. सब्बेपीमे - स्या० 1 ३. ङंसमकसवातातपसिरीसपसम्फस्सानं ~ 
म०॥ ४.च-सी०,स्या०,रो 
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सो च पुग्गलो श्रनुपत्तस्पन्नो, तं च भिक्खू मरण्हा, इदं तस्मि पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभद्धो 

४०४. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ..-पे० ... श्रयं 


इमस्म भ्रव्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रञ्जे वा तस्स प्रारोचेन्ति, सौ 





5 वा भ्रारोचेति । १ 
४. 171 ऊनवीसतिवस्सो नाम श्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 
उपसम्पादेस्सामी ति गणं वा श्राचरियं वा पत्तं वा चीवरं वा 


परियेसति, सीमं वा सम्मस्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । 
द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायस्स भ्रापत्ति 
10 पाचित्तियस्स । गणस्स च श्राचरियस्स च ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०५. ऊनवीसतिवस्सें उनवी सतिवस्ससजञ्ञी उपसम्पादेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उनवीसतिवस्से वेमतिको उपसम्पादेति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ऊनवीसतिवस्से परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्मी उपसम्पादेति, 
प्रनापत्ति । परिपुण्णवीसतिवस्सें ऊनवीसतिवस्ससञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

5 परिपुण्णवीसतिवस्सें वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्सें 
परिपृण्णवीसतिवस्ससञ्नी, अ्रनापत्ति। 

४०६. भ्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं' परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्नी 
उपसम्पादेति, परिपृण्णवीसतिवस्सं परिपृण्णवी सतिवस्ससजञ्ञी उपसम्पा- 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ६६. ुसद्िमरपाचित्तियं 


(थेय्यसत्थेन मग्गपटिपज्जने } 








| | (१) अ्रञ्ज्तरभिक्छुवत्थु 

प ४०७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
|  पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्तरो सत्थो राजगहा पटिया- 
लोकं गन्तुकामो होति । ग्रञ्जतरो भिक्खु ते मनुस्से एतदवोच ~ “श्रु 
पायस्मन्तेहि सद्धि गमिस्सामी"” ति । "मयं खो, भन्ते, सुद्ध परिहरिस्सामा” 
ति । “पजानाथावुसो"' ति । भ्रस्सोसुं खो कभ्मिकाः - “सत्थो किर सुङ्कु 


१. सी०, रो०, म° पौत्थकेसु नत्थि । २. कम्मिया - म०। 
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परिहरिस्सती"" ति । ते मग्गे परियुद्टसु। श्रथ खो ते कम्मिका तं सत्थं 
गहेत्वा च्छिन्दित्वा तं भिक्खुं एतदवोचृं -"किस्स त्वं, भन्ते, जानं थेय्यसत्थेन 
सदधि गच्छसी"' ति ? पलिबुद्धित्वा' मुञ्चिसु । श्रथखोसो भिक्खु सावत्थिः 
गन्त्वा भिव्खूनं एतमत्थं भ्राशोचेसि । ये ते भिक्खू अ्रपिच्छा ...पे०... ते 
उञज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं परिपचज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर 
त्वं, भिक्खु, जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जसी 
ति “सच्चं, भगवा“ ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पेऽ ... कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, जानं 
थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपञ्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्सवे, इमं सिव्खापदं उदि- 
सेय्याथ - 

४०८. यो पन भिक्खु जानं भेग्यसलत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमगगं 
पटिपज्जेयय, भ्रर्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तिय'* ति । ` 

(३) विभङ्खो 

४०६. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० .. भ्रयं 
इमरस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रञ्बे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सोः 
वा भ्रारोचेति' । 

शेय्यसत्थो नाम चोरा कतकम्मा वा होन्ति भ्रकतकम्मा वा राजानं 
वा थेय्यं गच्छन्ति सुद्ध वा परिहरन्ति । 

सद्धिं ति एकतो । 

संविधाया ति ~ “गच्छामावृसो, गच्छाम भन्ते; गच्छाम भन्ते, गच्छा-. 
मावृसो, ग्रज्ज वा हिय्योः वा परे वा गच्छामा' ति संविदहति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 

ग्रन्तमसो गामन्तरं पी ति कुक्कूटसम्पातेः गामे गामन्तरे यामन्तरे 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके भ्ररञ्ने श्रद्धयोजने ग्रद्योजने भ्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । 


१ पलिबुन्धेत्वा ~ म० । २. सावत्थियं -सी° । ३. ते- सी० । ४, भ्रारोचेन्ति - सी० |. 


हीय्यो - सी०। ९. कुक्कुटसम्पादे ~ सी° । 
पाचित्तिय-२३ 
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४१०. भेय्यसत्थे येय्यसत्यसञ्बी संविधाय एकद्धानमग्गं परटि- 
पज्जति, अ्रन्तमसो गामन्तरं पि, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । येय्यसत्थे वेमतिको 
संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, अ्रन्तमसो गामन्तरं पि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
थेय्यसत्थे प्रथेय्यसत्थसञ्मी संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, म्नन्तमसो ' 
गामन्तरं पि, भ्रनापत्ति । भिक्खु संविदहति, मनुस्सा न संविदहुन्ति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रथेय्यसत्थे भेय्यसत्थसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रथेय्यसत्थे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रथेय्यसत्थे प्रथेण्यसत्यसञ्नी 
श्रनापत्ति । 

४११. श्रनापत्ति श्रसंविदहित्वा गच्छति” मनुस्सा संविदहन्ति 
भिक्खु न संविदहति, विस दतेन गच्छति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मि- 
कस्साति। 





0 
$ ६७. सत्तसहमपाचित्तियं 
( मातुगामेन मग्गपटिपज्जने ) 
(१) भिक्वु - गामनिक्ठन्तहत्थिवत्थु 

४१२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रञ्व्यतरो भिक्छु कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्तो श्रञ्जतरेन गोमदवारेन भ्रतिक्कमति । श्रञ्जतरा इत्थी" 
सामिकंन सह भण्डित्वा गामतो निक्छमित्वा तं भिक्खुं परिसत्वा एतदवोच - 
` कठं, भन्ते, श्रय्यो गमिस्सती"" ति ? “सावत्थि खो श्रं, भगिनि, गमिस्सामी” 
ति । 'श्रहं श्रग्येन सदधि गमिस्सामी"" ति । “एय्यासि, भगिनी" ति । 
भ्रय सो तस्सा इत्थिया सामिको गामतो निक्लमित्वा मनुस्से पुच्छ -“रपय्या" 
एवरूपि इत्थि पस्सेय्याथा"' ति ? “एसय्यः, पन्बजितेन सह॒ गच्छती" 
ति । भ्रथ खो सो पुरिसो ग्रनुबन्धित्वा तं भिक्लु गहेत्वा श्राकोटेत्वा मुञ्चि । 
श्रय खो सो भिक्लु ग्रञ्जतररि्मि सक्लमूले पधुपेन्तो निसीदि । श्रथ खो सा 
इत्थी तं पुरिसं एतदवोच ~ “नाय्यो" सो भिक्खु मं निष्पातेसि; श्रपि च, 


1... शरहमेव तेन भिक्सुना सद्धि गच्छामि; श्रकारको सो भिक्सु; ` गच्छ, नं ` / 
 : : खमापेही'"ति। प्रथ सोसो पुरिसो तं भिक्लुं खमापेसि। श्रथ खो सो भिक्खु 


 १-१. सी पोत्थके नत्थि । २. भिक्त - रो० । ३, संविदहन्ति ~ रो । ४. गच्छन्ति ` 
रो० । ५. जनपदे -म०। ६. इत्थि - रो । ७. प्रपाय्यो ~ म०, रो०। ५. एवरूपं - स्था० । 
४ एसास्यो -सीं०,. रोग; म०1. १०. नाय्य - स्या० । 


५ 
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सावत्थि गन्त्वा भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । ये ते भिक्खू प्रप्पिच्छा 
-. प° ... ते उच्क्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खु 
मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्सती ति ... प० ... सच्चं 
किर त्वं, भिक्वु, मातुगामेन सदि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपञ्जसी' 
ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति | 

विगरहि बृद्धो भगवा .. कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्ससि ! नेतं, मोषपूरिस, 
ग्रप्पसच्ानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं, 
उदिसेय्याथ - 

४१३. “यो पन भिक्खु मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं 
परिपज्जय्य,' श्रनतमसो गामन्तरं पि, पाचित्तियं"” ति । 

(३) विभङ्गो 

४१४. योषनाति यो यादिसो...पे०... भिक्खू ति ... पे०... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामों नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता 

विज्ञ पटिबला सुभासितदुम्भासितं दुटृटल्लादट्‌टृल्लं म्राजानितु । 

सदधि ति एकतो । 

संविधाया ति -~ (गच्छाम भगिनि, गच्छाम अय्य; गच्छाम श्रय्य, 
गच्छाम भगिनि, ग्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा'' ति संविदहति, प्राप्ति 


दुक्कटस्स । 
श्रन्तमसो गामन्तरं पी ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे 


प्राप्ति पाचित्तियस्स । अ्रगामके भ्ररञ्मे श्रद्धयोजने प्रदधयोजनेः ्रापत्ति" , 


पाचित्तियस्स । 

४१५. मातुगामे मातुगामसञ्जी संविधाय एकंद्धानमग्गं पटिपज्जति, 
म्रन्तमसो गामन्तरं पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको संवि- 
धाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, ग्रन्तमसौ गामन्तरं पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मातुगामें ्रमातुगामसञ्जी संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, ग्रन्तमसो 
गामन्तरं पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु संविदहति मातुगामो न संविदहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
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यक्खिया वा पेत्तिया पण्डकंन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया वा सद्धि 
संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, म्रन्तमसो गामन्तरं पि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रमातुगामे सातुगाससजञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामें वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे श्रमातुगामसञ्जी, श्ननापत्ति । 

४१६. अ्रनापत्ति ग्रसंविदहित्वा गच्छति, मातुगामो संविदहसि भिक्खु 
न संविदहति, विसङ्ंतेन गच्छति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, अ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


+ 








§8 ६८. श्रह्ुसद्िमपाचित्तियं 

( भिच्छादिष्टियं ) 

(१) श्ररिद्रुभिक्लुवत्थु 
४१७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन भ्ररिद्रुस्स नाम भिक्खुनो गद्ध- 
बाधिपुब्बस्स' एवरूपं पापक दिद्विगतं उप्पन्नं होति - “तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं श्राजानामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नालं प्रन्तरायाया'' ति । श्रस्सौसुं खो सम्बहुला भिक्खू - “श्ररिद्रुस्स किर 
नाम भिक्खुनो गद्धबाधिपुब्बस्स एवरूपं पापकं दिद्विगतं उप्पन्नं ~ तथाहं 


भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे श्रन्तसथिका घम्मा वत्ता भगवता ` 


ते पटिसेवतो नालं श्रन्तरायाया'' ति । प्रथखो ते भिक्खू येन श्ररिष्ो 
भिक्छु गदधवाधिपुव्बो तेनुपसङ्कुमिसु; उपस द्गुमित्वा श्रि भिक्खुं गद्धवबाधि- 
पव्बं एतदवोचुं - “सच्चं किर ते, श्रावुसो श्ररिट्रु, एवरूपं पापकं दिद्विगतं 
उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं दसितं प्राजानामि यथां येमे ्रन्तरायिका 


धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं म्रन्तरायाया"” ति ? “एवंन्याखो . . 
ग्रह्‌, ्रावूसो, भगवता धम्मं देसितं ग्राजानामि -'यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा ॥. 


वृत्ता भगवता तें पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया"' ति । 


| “मा, प्रावुसो प्ररि, एवं श्रवच । मा भगवन्तं अन्भाचिक्खि । न 
` हि साधू भगवतो -ग्रन्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेथ्य । श्रनेकपरियायेनावुसो ¦ 











शरिद; भ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिकाः वृत्ता भगवता । श्रलं च पन 


१- गन्वनाधिपववस्सं स्या ०; गण्डवाधिपुव्बस्स ~ सी० । २. स्था० पोत्यक्े नस्थि । 
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ते पटिसेवतो ब्रन्तरायाय' । भ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता मगवता बहुदुक्खा 
बहूपायासा , भ्रादीनवो एत्थ भिय्योः । श्रह्विक द्गुलूृपमा* कामा वृत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्य भियो । मंसपेसुपमा कामा 


वुत्ता भगवता ... पे० ... तिणुक्कूपमा कामा वृत्ता भगवता ... भ्रङ्गार- 


कासूपमा कामा वुत्ता भगवता... सुपिनकूपमा कामा वुत्ता भगवता 
... याचितकूपमा कामा वृत्ता भगवता ... सक्खफलूपमा कामा वृत्ता 
भगवता ... प्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता भगवता ... सत्तिसूलृपमा कामा वृत्ता 
भगवता ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता ' बहुदुक्छा बहूपायासा, 
प्रादीनवो एत्य भिय्यो"" ति । 

एवं पि खो श्रि भिक्खु गद़वाधिपुल्बो तेहि भिक्लूहि वुच्चमानो 
तथेव तं पापक दिषद्विगतं थामसा परामासा" श्रभिनिविस्स वोहुरति - “एवं- 
ष्याखो ग्रहं, म्रावुसो, भगवता धम्मं देसितं ्राजानामि ~ यथा येमे भ्रन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया"'“ ति । यतो 
च सो ते' भिक्ख्‌ नासक्खिसु श्ररिद्रं भिक्खुं गद्धबाधिपृन्बं पापका एतस्मा 
दिद्िगता विवेचेतु, रथ लो ते भिक्छू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपस द्धुमित्वा 
भगवतो एतमत्थं म्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
भिक्वुसद्धं सन्निपातापेत्वा अररिं भिवखुं गद्धबाधिपुव्बं पटिपुच्छि - “सच्चं 
किर ते, श्ररिद्रु , एवरूपं पापकं दिद्विगतं उप्पन्चं ~ तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
भ्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिवसेतो नालं 
ग्रन्तरायाया" ति ? ““एवंन्याखो ग्रह्‌, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं प्राजा- 
नामि - यथा येमे श्नन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते परटिसेवतो नालं 
ग्रन्तरायाया"”' ति । | 

क्स्सनु खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं प्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्त- 
रायिका" वृत्ता । ग्रलं च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । ्रप्पस्सादा 
कामा वृत्ता भया बहुदुक्वा बहूपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्यो । ्रहवि- 
कङ्कलूपमा कामा वृत्ता मया .. पे० ... मंसपेसूपमा कामा वृत्ता मया ... 
तिणुक्क्ूपमा कामा वृत्ता मया... भ्रद्खारकासूपमा कामा वृत्ता मया... 
सुपिनकूपमा कामा वृत्ता मया ... याचितकृपमाः कामा वृत्ता मया... 


| १. अन्तरायाया ति -सी० । २. बहुपाय।सा ~ सी०, म० । ३. भीय्यो - सो० ; .*.-श्रहवि- 
कङ्कलूपमा ~ सी० । ५, परामस्स - सी० । ६. सी ° पोत्थके नस्थि । ७. स्या० पोत्थके नत्थि । 


10 


15 


20 


25 


2. 176 


1२. 155 


ए. 177 


20 


`: ¦ `. `" वत्तव्बो ~ “मायस्मा एवं श्वच, मा भगवन्तं प्रन्भाचिक्वि, न हि साधु ¦ 
`. `. ~ , भगवतो ्रन्भक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, ग्रनेकपरियायेन भ्रावुसो ग्रन्त- | 
 अ्रन्तरायाया'" ति । दूतियं पि वत्तव्बो । ततियं पि वत्तव्बो । सचे पटि 


श्रवच, मा भगवन्तं श्रन्भाचिक्लि, न हि साधु भगवतो श्रन्भक्ानं, न हि | 
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स्वलफलूपमा कामा वृत्ता मया ... भ्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता मया ^ 
सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता मया ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया 
बहृदुवखा बहूपायासा, श्रादीनवो एत्य भिय्यो । भ्रथ च पन त्व, मोघपुरिस, 
प्रत्तना दुग्गहितेन दिद्धिगतेन' श्रम्ह चेव प्रव्भाचिक्खसि, ्रत्तानं च खणसि , 
बहूं च श्रपुञ्मं पसवसि । तं हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्तं भ्रहिताय 
दुक्लाय । नेतं, मोघपुरिसः, ग्रप्पसन्नानं वा पस्रादाय ... पे० ... । | 
(२) पञ्ञत्ति | 

एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
४१८. भ्यो पन भिक्लु एवं बदेय्य - "तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तराथिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
श्रतरायाया' ति सो भिक्खु भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो - भायस्मा एवं 








भगव। एवं वदेग्य, भ्रनेकपरियायेनावुसो, श्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका 
वत्ता भगवता, श्रलं च पन ते पटिसेवसो श्रन्तरायाया' ति । एवं च पन' सो 
भिक्खु भिक्ूहि वुच्चमानो तथेव परगण्हेय्य, सो भिक्वु भिक्लूहि यावत्ततियं 
समनुभासितम्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमानो 
तं पटिनिस्सन्जेय्य, इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्धो | हि 

४१९. योपना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्लू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । | 

एवं बदेग्या ति - “तथाहं मगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि यथा येमे 
ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया'' ति । 

सो भिक्लू तियो सो एवंवादी भिक्खू । द 

भिक्लुही ति भ्रज्जेहि भिक्वूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि. ; 











रायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वुत्ता भगवता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो ` 


~ ~~" ----* =-= 


नस्थि | १ सौ, रो०, म० पोत्थकेमु नत्थि । २. खनि -स्या०। ३. सी०, स्या गोसु ` | 
नात्य । ‰ "४ | 
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निस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्खु सङ्कमज्क्ं पि श्राकड्ित्वा 
वत्तव्बो - “मायस्मा एवं ग्रवच, मा भगवन्तं प्रन्भाचिक्खि, न हि साधु 
भगवतो श्रन्भक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, ्रनेकपरियायेनावुसो भ्रन्त- 
रायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो श्रन्त- 
रायाया' ति । दुतियं पि वत्तव्बो । ततियं पि वत्तब्बो । सचं पटिनिस्स- 
ज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सो 
भिक्ख॒ भिक्खहि' समनुभासितन्बो । एवं च पन, भिक्खवे, समनुभासितब्बो । 


व्यत्तेनः भिक्खुना पटिबलेन सद्भूो जापेतब्बो - 
४२०. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूपं 


पापकं दिद्टिगतं उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि यथा येमे 
म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया' ति । 


सो तं दिदि न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्घस्स पत्तकल्ल, सद्ध इत्थन्नामं 


भिक्खं समनुभासेप्य - तस्सा दिद्टिया पटिनिस्सग्गाय । एसा नत्ति । 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामस्स भिक्सुनो एवरूपं पापकं 


दिद्विगतं उप्पन्नं ~ "तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्रजानामि यथा येमे म्रन्त- , 


रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया" ति । सो 
तं दिदि न पटिनिस्सञ्जति । सद्खो इत्थस्नामं भिक्खुं समनुभासति तस्सा 
दिद्टिया पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
समनुभासना, तस्सा दिद्धिया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्लमति, सो 
भासेय्य । | 
“दुतिय पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि - 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामस्स भिक्लुनो एवरूपं पापकं दिद्टिगतं 
उप्पच्चं ~ "तथाहं भगवता धम्मं देसितं ्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं अ्रन्तरायाया' ति । सो तं दिष्टिन 
पटिनिस्सज्जति। सद्खो इत्थन्नामं भिक्खुं समनुभासति तस्सा दिद्िया 
पटिनिस्समगाय । यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्स भिक्लुनो समनुभासना, 
तस्सा दिद्धिया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्लमति, सो भासेय्य । 
 “समनुभटौ सङ्घेन इत्थन्नामो भिक्लु तस्सा दिदधिया ` पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सङ्घस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी" ति । ` ` ~ 


१. म०, रो०, पोत्यकेसु नस्थि । २. व्यत्तेन -सी० । 
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स्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरि- 


` योसाने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


४२१. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न॒ पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सन्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्नी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स 1 

४२२. श्रनापत्ति म्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्साति। 





0 





६ ६९. एक्‌नसत्ततिमपाचित्तियं 
| ( उक्वित्तसम्भोगे ) 
(१) छन्बग्गिय - श्ररिदुभिक्वुसंवासवत्थु 
४२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वस्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छ्बम्गिया भिक्ख्‌ जानं तथा- 
वादिना श्ररिद्न भिक्छुना श्रकटानुघम्मेन तं दिष्टं अ्रप्पटिनिस्सद्रेन सद्धिं 
सम्भुञ्जन्ति पि संवसन्ति' पि सहा पि सेथ्यं कप्पेन्ति । ये ते भिक्खू श्रषपिच्छा 
... पे० ... ते उज््ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छव्बभ्गिया 
भिक्खू जानं तथावादिना श्ररिद्रुन भिक्खुना भ्रकटानुधम्मेन तं दिद्टं श्रप्प- 
टिनिस्सदरुन सदधि सम्भुञ्जिस्सन्ति पि संवसिस्सन्ति पि सहा पिसेय्यं 
कप्पेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जानं तथावादिना 


श्रद्द भिक्ुना श्रकटानुधम्मेन तं दिदं श्रप्पटिनिस्सहरुन सदधि सम्भुञ्जथा 


पि खंवसथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विम्रहि बद्धो भगवा ..- कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 





` जानं तंथावादिना श्ररट्िन भिक्खुना अ्रकटानुधम्मेन तं दिष्टं म्रप्पटिनिस्सदेन ` 1 
सद्धिं सम्भूड्जिस्सथा पि संवसिस्सथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेस्सथ ! नेतं, ` 





१. संवासन्ति - रो० । 


न्य - ~ ^ ५ 
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मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४२४ .“यो पन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्खुना श्रकटानुधम्मेन 
तं दिह श्रष्यटिनिस्सद्ेन सद्धिं सम्भुञ्जेय्य वा संवसेय्य' वा सह वा सेय्यं 
कप्पेय्य, पाचित्तियं'* ति । 

(३) विभद्खो 

४२५. योपा तियो यादिसो... पे० ... भिक्खू ति... पे० ... श्रयं 
इमस्म म्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, भ्रञ्ञे वा तस्स प्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

तथावादिमा ति - तथाहं भगवता धम्मं देसितं स्राजानामि यथा 
येम अ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया” ति 
एवं वादिना । 

ग्रकंटानुधम्मो नाम उक्खित्तो भ्रनोसारितो । 

तं दिष्ट अ्रप्पटिनिस्सटुन सद्धिं ति एतं दिद श्रपपटिनिस्पद्रेन सद्धिं । 

सम्भुञ्जेयथ वाति सम्भोगो नाम दे सम्भोगा ~ ब्रामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च । श्रामिससम्भोगो नाम ्रामिसं देति वा परिग्गण्टातिः 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिसति वा उदहिसापेति 
वा, पदेन उदिसति वा उदहिसापेति वा, पदं पदं ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भ्रक्ख राय उदहिसति वा उदिसापेति वा, श्रक्ख रक्वराय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

संवसेय्य वा ति उक्खित्तकेन सद्धिं उपोसथं वा पवारणं वा सक्कुकम्मं 
वा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

सह॒ वा सेय्यं कप्पेय्या ति एकच्छन्ने उक्खित्तके निपन्ने भिक्खु निप- 
ज्जति, पत्ति पाचित्तियस्स । भिक्छु निपन्ने उक्वित्तको निपज्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। उहित्वा 
पुनप्पुनं निपज्जन्ति*, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२६. उक्छित्तके उक्खित्तकसञ्ञी सम्भृञ्जति वा संवसति" वा सह्‌ 
वा सेय्यं कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उक्खित्तके वेमतिको सम्भुञ्जति वा 
संवसति वा सह वा सेयं कप्पेति, श्रापत्ति' दुक्कटस्स । उक्खित्तके प्रनक्खि- 

१. संवासेय्य - रो० । २. पतिगण्हाति ~ सी०; पटिगण्डाति - रो० । ३. निपज्जति - 


स्या०। ४. संवसति -रो०। 
पाचित्तियं ~ २४ 


ॐ 
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: ` ...चषन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाया" ति । भ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 


१८६ पाचित्तियं [ ५.६९.५२६- 


तकसञ्ञी सम्भुञ्जति वा संवसति वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेति, म्रनापत्ति । 
ग्रनुकिखित्तके उविखत्तकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुक्खित्तके वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुक्वित्तके प्रनक्खित्तकसज्जी, ्रनापत्ति । 

४२७. श्रनापत्ति भ्रनुक्खित्तो ति जानाति, उक्खित्तो म्रोसारितो ति 
जानाति, उक्खित्तो तं दिद पटिनिस्सद्रो ति जानाति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








0 


$ ७०. सत्ततिमपाचित्तियं 
( नासित्तकसामणेरसम्भोगे ) 

(१) कण्टकसमणुहेसवत्थु 
४२८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन कण्टकस्सः नाम समणुहेसस्स 
एवरूपं पापकं दिद्विगतं उप्पन्नं होति - “तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजा- 
नामि यथा येमे म्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरा- 
यायाः" ति । भ्रस्सोसूं खो सम्बहुला भिक्खू कण्टकस्स नाम किर समणुदेसस्स 


एवरूपं पापक दिद्विगतं उप्पन्नं ~ “तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्रजानामि ` 


यथां येमे प्रन्तरायिका धम्मा वत्ता भगवता ते परटिसेवतो नालं अन्तरायाया"" 
ति । श्रथ सी ते भिक्खू येन कण्टको समणुहेसो तेनुपसद्कुभिंयु ; उपसङ्कमित्वा 


कण्टक समणुहसं एतदवोचुं ~ “सच्चं किर ते, भ्रावुसो कण्टक, एवरूपं पापकं ` 


दिद्टिगतं उप्पन्नं ~ तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरा- 
यिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया"” ति ? ““एवं- 
न्याखो प्रहु, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि - यथा येमे ्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया"'* ति । 

मा, भ्रावृसो कण्टक, एवं श्रवच । मा भगवन्तं ्रन्भाचिक्खि । न 


1... हि साधु मगवतो ्न्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदे्य । श्रनेकपरियायेन 


भ्रावुसो कण्टक, श्रन्तरायिका धम्मा प्रन्तरायिकाः वृत्ता भगवता । श्रलं 


बहुदुक्खा बहुपायासा , ग्रादीनवो एत्थ भिय्यो ..पे०...एवंपिखो कण्टको, 





१. .रो०, म० पोत्यकेसु नत्थि । २. कंण्डकस्सं ~ रो०, स्या० ' । ३. स्या० पोत्थके नस्थि । 
४. भ्रन्तरायाय - सीर । ५. बहुपायासा -सी०, म । 
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समणुदेसो तेहि भिक्खहि वुच्चमानो तथेव तं पापकं दिद्धिगतं थामसा 
परामासा' श्रभिनिविस्स वोहरति ~ एवंव्याखो ब्रह, भन्ते, भगवता धम्मं 
देसितं श्राजानामि - यथा येमे स्रन्तरायिका धम्मा वृत्ताः भगवता ते पटि- 
सेवतो नालं म्रन्तरायाया' ति । 


यतो च. खो ते भिक्खू नासक्खिसु कण्टकं समणुहेसं एतस्मा पापका 


दिद्विगता विवेचेतु, ग्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि 
पकरणे भिक्खुस ङ्घ सन्निपातापेत्वा कण्टक समणुहेसं पटिपुच्छि ~ “सच्चं किर 
ते, कण्टक, एवरूपं पापकं दिद्वुगतं उप्पन्नं ~ तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
प्रजानामि यथा येमे म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नालं अरन्तरायाया"'' ति ? “एवंन्याखो ग्रह, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं 
ग्राजानामि ~ यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
म्रन्तरायायाः' ति । 
क्स्सनु खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं श्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरा- 
यिका वृत्ता, भ्रलं च पन ते पटिसेवतो म्नन्तरायाया ति ? श्रप्पस्सादा कामा 
वृत्ता मया बहुदुक्खा बहुपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्यो । ्रद्विक _्रुलूपंमा" 
कामा वुत्ता मया... पे० ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा 
बहुपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रथ च पन त्वं, मोधपुरिस, ग्रत्तना 
दुग्गहितेन दिद्विगतेनः अम्हे चेव म्रन्भाचिक्सि ्रत्तानं च॒ खणसि' बहूं 
च भ्रपुञ्व्यं पसवसि । तजञ्हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्त ्रहिताय 
दुक्वाय । नेतं, . मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... पसन्नानं 
च एकच्चानं श्रञ्व्यथत्ताया'” ति । विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
ग्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, सद्धो कण्टक समणुहेसं नासेतु \ एवं च 
` पन, भिक्खवे, नासेतन्बो ~- श्रज्जतग्गे ते, श्रावृसो कण्टक, न चेव सो भगवा 
सत्था श्रपदिसितन्बो । यं पि चञ्ञे समणुरेसा लभन्ति भिक्सृहि सद्वि 
दिरत्ततिरत्तं' सहसेय्यं सापिते नस्थि । चर पिरे विनस्सा'' ति । म्रथ 
लो सद्धो कण्टकं समणुहेसं नासेसि । 


१. परामस्स -सी० । २. मण पौल्थके नत्थि । ३. स्या ० पोत्थके न्थ । ४,. श्रहिकङ्ख- 
लपमा - स्री 1 ५. सरीर रोर म° पोत्शकेषु नत्थि । ६. खनसि -स्या० । ७. कण्डकं - स्या० 
रो० ॥ ८. द्विरत्ततिर्ं - सी०, स्या०, रोर 


|, ॥ 
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१८ण पचित्तिथं [ ५४.७०.४२८ 


तेन खो पन समयेन छव्बगिया भिक्खू जानं तथानासितं कण्टकं 
समणुहेसं उपलपेन्ति पि उपद्रापेन्ति पि सम्भुञ्जन्ति पि सहापि सेय्यं 
कप्पेन्ति । य ते भिक्खू श्रपिच्छा ... पे० ... ते उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति' 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू जानं तथानासितं कण्टकं 
समणहेसं उपलापेस्सन्ति पि उपदापेस्सन्ति पि सम्भुञ्जिस्सन्ति पि सहापि 
सेय्यं कप्पेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवं, जानं तथानासितं 
कण्टकं समणुदेसं उपलपेथा पि उपद्वापेथा पि सम्भुज्जथा पि सहा पि सेय्यं 
कप्पेथाः ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हें, मोषपुरिसा, 
जानं तथानासितं कण्टकं समणुहैसं उपलापेस्सथा पि उपट्ापेस्सथा पि स॑म्भू- 
ल्जिस्सथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

४२९. “समणुहेसो पि चं एवं वदेय्य ~ (तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं आ्ाजानासि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नालं श्रन्तराथाया' ति, सो समणुरेसो भिक्खूहि एवमस्य वचनीयो ~ 'मावुसो 
समणुदेस, एवं श्रवच, मा भगवन्तं श्रम्भाचिविख, न हि साधु भगवतो 
प्रन्भक्लानं, न हि भगवा एवे यदेय्य । श्रनेकपरियायेन, श्रावुसो समणुदेसः 
प्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तराधिका वुत्ता भगवता । रलं च पन ते पटिसेवतो 
ग्रन्तरायाया' ति । एवे च पनः सो समणुदेसो भिक्लूहि वुच्चमानो तथेव 
पर्गष्हुय्य, सो समणुरेसो भिक्लूहि एवमस्त वचनीयो ~ श्रज्जतगगे ते, श्रावुसो 
समणुरेस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितम्बो । यं पि चज्ने समणुहेसा 
लेभग्ति भिक्लूहि सदधि दिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं सा पि ते नल्थि । चर पिरे 
विनस्सा' ति । यो पन भिक्खु जानं तथानासितं समणुहेसं उपलपिय्य वा 
उपद्रापेय्य वा सम्भुञ्ज्ेय्य वा सह वा सेथ्यं कप्पेय्य, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभङ्खो 


४३०. समणुहेसो नाम सामणेरो वृच्चति । 
एवं वदेग्या ति ~ “तथाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि 





र १. लीयन्ति -सी०, संथी९, रो० । २. कष्पेथौपी -सी० । ३. सी०, स्या० पोत्थकेसु 
नस्थि । | ५ | 
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यथा यमे म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ्रन्तरा- 
याया ति । 

सो प्तमणुदेसो ति यो सो एवंवादी समणृटेसो । 

भिक्लूही ति भ्रञ्जेहि भिक्खूहि, ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्वो - “मा, प्रावुसो समणुहेस, एवं श्रवच । मा मगवन्तं श्रव्भाचिक्खि । 
न हि साधु भगवतो श्रन्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेय्य । श्रनेकपरिया- 
येनावुसो समणुदेस, ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तराथिका वृत्ता भगवता । श्रलं 
च पन ते पटिसेवतो म्रन्तरायाया'' ति । दुतियं पि वत्तव्बो । ततियं पि 
 वत्तन्बो ... पे० ... सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जति 
सो .समणुरेसो भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो - “ग्रज्जतगे ते, भ्रावृसो समणु- 
हेस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितव्बो । यं पि चजञ्ञे समणुहेसा 
लभन्ति भिक्खूहि सद्धिं दिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं सा पि ते नत्थि। चर पिरे 
विनस्सा ति । 

यो पनाति यो यादिसो ..पे० ... भिक््‌ ति ... पे० ... श्रयं इमस्म 
म्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। | 

जानाति नाम सामं वा जानाति, भ्रञ्ञे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, 
सोवा श्रारोचेति। 

तथानासित ति एवं नासितं । 

समणुदेसो नाम सामणेरो वुच्चति । 

उपलापेय्य वा ति तस्स पत्तं वा चीवरं वा उहेसं वा परिपुच्छं वा 
दस्सामी ति उपलापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उषट्रापेय्य वा ति तस्स चुण्णं वा मत्तिकं वा दन्तकं वा मुखोदकं 
वा सादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सम्मुञ्जेयय वा ति सम्भोगो नाम दे सम्भोगा - श्रामिससम्भोगौ 
च धम्मसम्भोगो च । भ्रामिससम्भोगो नाम आमिसं देति वा पटिग्ण्हाति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिसति वा उदिसापेति 
वा, पदेन उद्िसति वा उदिसपेति . वा, पदे पदे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रक्खराय उदहिसति वा उदिसापेति वा, ्रक्ख रक्ख राय प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा ` सेय्यं कप्पेय्या ति एकच्छन्ने नासितके समणुदेसे निपन्ने 
भिक्खु निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्लु निपच्चे नासितको समणु- 
हेसो निपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ उभो वा निपज्ञजन्ति, श्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स । उद्रहित्वा पुनप्पुनं निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३१. नासितके नासितकसञ्नी उपलापेति वा उपदुापेति वा 
सम्भुञ्जति वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । नासितके 
वेमतिको उपलापेति वा उपद्रापेति वा सम्भुञ्जति वा सह्‌ वा सेय्य॑॑कप्पेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । नासितके श्रनासितकसञ्जी उपलपेति वा उपट्रापेति 
वा सम्भृञ्जति वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेति, श्रनापत्ति । श्रनासितके नासितक- 
सजञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्ननासितके वेमत्िको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनासितके अ्रनासितकसज्नी, श्रनापत्ति । 

४३२. प्रनापत्ति भ्रनासितको ति जानाति, तं दिद्वं पटिनिस्सद्रो 
ति जानाति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

सप्पाणकवगो सत्तमो । 


तस्सुहानं 
सञ्िच्चवधसप्पाणं, उक्कोट' दुट्ष्टल्लच्छादनं । 
उनवीसति सत्थं च, संविधानं श्रर्रिक! 
उक्खित्तं कण्टकं ` चेव, दस सिक्खापदा इमे ति ।। 





© वयासलीमकममयकक 


§ ७१. एकसत्ततिमपाचित्तियं 
( ुम्बचभूते ) 
(१) श्तनिक्खुवत्यु 
४३३. तेन समयेन बृद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन प्रायस्मा छन्नो भ्रनाचारं भ्राचरति । भिक्ल्‌ एवमाहमु - 
मावुसो ; छन्न, एवरूपं भ्रकासि । नेतं कप्पती' ति । सो एवं ` वदेति - 
न तावाह, ्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिव्खिस्सामि याव न श्रञ्जं ६ भिक्खुं 


व्यत्त विनयधरं परिपृच्छामी"” ति । ये ते भिक्ू श्रपिच्छा ... पे०... ते 


उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रायस्मा छन्नो भिक्सूहि 


 सहधम्मिक वुच्चमानो एवं वक्ति ~ न तावाहु, श्रावुसो, एतस्मि सिक्वा- ¦ 





सिक्खिस्सामि याव न श्रञ्जं भिक्वुं व्यक्तं विनयधरं परिपृच्छामी ति 


तच किर त्वं, छन्न, भिक्खूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वदेसि ~ । 


१. उक्को -स्या०, रो० । २ वस्सं - सी०। ३. कृण्डकं ~ स्या०, रो । ४. व्यत्तं - सी०। ` | 
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न तावाह, ग्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न श्रञ्व्गं भिक्छुं 
व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामी ति ? “सच्चं, भगवा“ ति । 
(२) पञ्ख्यति 

विगरहि ब्रुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम त्वं, मोघपरिसः 
भिक्लूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वक्वसि - न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि 
सिक्खापदे सिकखिस्सामि याव न श्रञ्ज्ं भिक्खु व्यत्तं' विनयधरं परिपुच्छामी 
ति । नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पनः 
भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४३४. “यो पन भिक्लु भिक्खृहि सहधम्मिकं वुल्चमानो एवं वदेय्य - 
“न तावाह, श्रावसो, एर्तासिम सिक्लापदे सिक्विस्सामि याव न श्रञ्ध्यं भिस्तु 
व्यत्ते विनयधर परिपुच्छामी' ति, पाचित्तियं । सिक्छमानेन, भिक्वे, भिक्ुना 
प्रञ्डमातन्बं परिपुच्छितव्बं परिपञ्हितन्बं । श्रयं तत्थ सामीची'' ति । 

(३) विभद्धो 

४३५. यो पना ति यो यादिसो ... प० ... भिक्लु ति ... पे० ... श्रयं 
इमसिम श्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्वूही ति भ्रञ्जेहि भिक्वूहि । 

सहधम्मिकं नाम यं भगवता पञ्ञत्तं सिक्ापदं एतं सहधम्मिकं 
नाम । तेन वृच्चमानो एवं वदेथ्य*- “न तावाह, श्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे 
सिक्खिस्सामि याव न ग्रञ्जं भिक्खुं व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामी' ति । 
पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुस्सूतं धम्मकथिक परिपुच्छामी ति भणति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्सं । 

४३६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ली एवं वदेति, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको एवं वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उप- 
सम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसज्भी एवं वदेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

शरपञ्बत्तेन वुच्चमानो - “इदं न॒सल्लेखाय न॒ धुतत्यायः न 
पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती" ति एवं वदेति, 
“न तावाह, श्रावुसो, एततरिम सिक्छापदे सिक्खिस्सामि याव न श्रञ्जनं 
भिक्खु व्यत्तं विनयधर' पण्डितं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिकं परिपुच्छामी 


ति भणति, भ्रापत्ति. दुक्कटस्स । ` ` 


१. व्यत्तं ~ सी० । २. वदेति -स्या०, रो ० वदेग्या ति ~ सी० । ३. धतत्ताय -स्या०, 


` रोर भूताय -सी° । ४, विनयंषरं ति ~ रो० । । 
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ग्रनुपसम्पन्नेन पञ््यत्तेन वा अ्रपञ्च्यत्तेन वा वुच्चमानो - “इदं 
न सल्लेखाय न धुतत्थाय न पासोदिकताय न अ्रपचयाय न विरियारम्भाय 
संवत्तती' ति एवं वदेति, “न तावाहुः श्रावृसो, एतस्मि सिक्खापदं सिविख- 
स्सामि याव न भ्रञ्जं भिक्ुं व्यत्तं विनयधरं पण्डितं मेधावि बहुस्सुतं धम्म- 
कथिक परिपुच्छामी' ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुपसम्पन्नं उप- 
सम्पन्नसच्जी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रनुपसम्पन्ने म्रनुपसम्पन्नसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सिक्ख मानेना ति सिव्खितुकामेन । 

श्मञ्व्ात्तव्बं ति जानितन्बं । 

परिपुच्छितन्बं ति “इदं, भन्ते, कथं ; इमस्स वा क्वत्थो"' ति ? 

परिपञ्हितव्बं ति चिन्तेतन्बं तुलयितन्बं । 

श्रयं तत्थ सामीचौी ति रयं तत्थ श्रन्‌धम्मता । 

४२३७. ्रनापत्ति “जानिस्सामि सिक्छिस्सामी"' ति भणति, उम्मत्त- 
फस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





§ ७२. हासत्ततिमपाचित्तियं 
( सिक्खापदविवण्णके ) 
(१) छन्बग्गियभिक्ुवत्थु 

४२३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खूनं श्रनेकपरियायेन 
विनयकथं कथेति, विनयस्स वण्णं भासति, विनयपरियत्तिया वण्णं भासति, 
प्रादिस्स भ्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्णं भासति । भिक्ू - “भगव 
खो श्रनेकपरियायेन विनयकथं कथेति, विनयस्स वण्णं भासति, विनय- 
परियत्तिया वण्णं भासति, श्रादिस्स ्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्णं 
भासति । हन्द मयं, श्रावृसो, ग्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके विनयं परिया- 
पुणामा'' ति, ते च बहू भिक्खू थेरा च नवा च मज्क्िमा च. श्रायस्मतो 


` उपालिस्स सन्तिके विनयं परियापुणन्ति । 


25 


ग्रथ खो छ्बग्गियानं भिक्सूनं एतदहोसि ~ “एतरहि सो, श्रावुसो 
बहु भिक्छू थरा च तवा च मञ्क्िमा च भ्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके 
विनयं परियापुणन्ति । . सचे इमे विनये पकतज्जुनो भविस्सन्ति ्रम्ह 
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निच्छक' यदिच्छक' यावदिच्छक भ्राकडस्सन्ति परिकड्टिस्सन्ति । हन्द 
मयं, श्रावृसो, विनयं विवण्णेमा'' ति। श्रथ खो छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्खू उपस _्कुमित्वा एवं वदन्ति" ~ “कि पनिमेहि खुहानुखहकेहि सिक्वा- 
पदेहि उदिद्ंहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहाय विलेखाय संवत्तन्ती” ति ! 
ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम छन्वग्गिया भिक्खू विनयं विवण्णेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्खवे, विनयं विवण्णेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति! 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा कथं हि नाम तुम्ह, मोघपूरिसा, 
विनयं विवण्णेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पक्षादाय ... 
एवं च पम, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

४३९. “यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वद्य्य - “कि 
पनिमेहि खदानुखु दके हि सिक्छापदेहि उद दंहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय 
विलेखाय संवत्तन्ती' ति, सिक्खापदविवण्णके पाचित्तियं" ति । 

(३) विभद्धो 

४४०. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छ्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
दरमरिम प्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । | 

पातिमोक्खे उदहिस्माने ति उदिसन्ते वा उदिसापेन्ते वा सज्ज्ायं 
वा करोन्ते । 

एवं वदे्या ति - कि पनिमेहि षुदहानुखुदकेहि सिक्खापदेहि उदि 
देहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्ती ति । ये इमं परिया- 
पुणन्ति तेसं कुक्कुच्चं होति विहेसा होति विलेखा होति, ये इमं न परिया- 
पुणन्ति तेसं कुक्कुच्चं न होति विहेसा न होति विलेखा न होति । श्रनुदिद 
इदं वरं, श्रनुग्गहितं इदं वरं, श्रपरियापुटं* इदं वरं, ्रधारितं इदं वरं, विनयो 
वा श्रन्तरधायतु, इमे वा॒भिक्ख॒ भ्रपकतञ्जुनो* होन्तू' ति उपसम्पन्नस्स 
विनयं विवण्णेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

, ४४१. उपसम्पन्नं उपसम्पन्चसज्जी विनयं विवण्णेति, प्राप्ति पाचि- 
्तियस्स । उपसम्प्चे वेमतिको विनयं विवण्णेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१. स्या० पोत्थके नस्थि । २. यिच्छ - स्या० । २३. यावतिच्छकं -सी°; स्या० 
पोत्थके नत्थि । ४. वदन्ति - म०। ५. ग्रपरियापूतं -स्या०; भ्रपरियापूणितं - सी० । ६. श्रप्प- 


 कतन्ञुनो - सी । 
पाचित्तियं - २५. 
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उपसम्पन्चे श्रनुपसम्पन्नसञ्जी विनयं विवण्णेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्व्नं धम्मं विवण्णेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नस्स विनयं 
वा श्रञ्जं वा धम्मं विवण्णेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्न- 
सञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्ननुपसम्पन्ने वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्चे श्रनुपसम्पन्चसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४२. श्रनापति नविवण्णेतुकामो, “इद्घ त्वं' सुत्तन्ते वा गाथायो 
वा ग्रभिधम्मं वा परियापुणस्यु, पच्छा विनयं परियापृणिस्ससी' ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





| 





४ ७२. तेसत्ततिमपाचित्तियं 
( मोहनक ) 
(१) छन्बगिगियभिक्युवत्थु 
४४३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन न्बग्गिया भिक्ख श्रनाचारं 
ग्राचरित्वा श्रञ्व्याणकेन श्रापन्ना ति जानन्तू ति पातिमोक्वे उदिस्समाने 
वं वदन्ति - ““इदानेव खो मयं जानाम, श्रयं पि किर धम्मो सृत्तागतो 


` सूत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमासं उहेसं भ्रागच्छती'' ति । यें ते भिक्खू श्रपििच्छा 
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...पे ०... तें उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्ू पातिमोक्ले उदिस्समाने एवं वक्खन्ति ~ इदानेव खो मयं जानाम, 
ग्रयं पि किर धम्मो सूत्तागतो सुत्तपरियापन्नो भ्रन्वद्धमासं उहेसं भ्रागच्छती 


` ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, पातिमोक्ले उदिस्समाने एवं वदेथ - 
` इदानेव खो मयं जानाम, श्रयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सूत्तपरियापन्नो 


प्रन्वद्धमासं उदहेसं भ्रागच्छती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा 


 पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वव्खलथ - इदानेव खो मयं जानाम श्रयं पि 


`“ किर धम्मो सुत्तागतो सूत्तपरियापन्नो भ्रन्वद्धमासं उदसं श्रागच्छती ति ! 





नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, 
ङम सिक्खापर्द उदिसेय्याथ - ¢ 


१, ताव --सी०, स्या०)। 





१५.७३.४४६ |  तैसत्ततिमपाचित्तियं १९५ 


४४४. “यो पन ` भिक्खु श्रन्वद्धमासं पातिमोक्खे उटिस्समाने एवं 
वदेय्य ~ 'इदानेव सो श्रहे जानामि, श्रयं पि किर धम्मो सुक्तागतो सूत्तपरि- 
धापस्नो श्रन्वद्धमासं उदेसं श्रागच्छंती' ति । तं चे भिक्छुं श्रञ्मे भिक्खू 
जानेय्युं निसि्नुव्बं इमिना भिक्खुना हत्तिक्छत्तुं' पातिमोक्ले उदिस्समानेः 
को पन वादो भिय्यो, न च तस्स भिक्वुनो श्रज्व्याणकेन मुत्ति श्रत्थि, 
यं च तस्थ प्रपत्ति श्रापन्नो तं च यथाधम्मो कारेतन्बो, उतार चस्सं मोहो 
श्रारोपेतस्बो ~ "तस्स ते, श्रावुसो, श्रलाभा, तस्त ते इुल्लद्ध, यं त्वं पातिमोक्छे 
उदिस्समाने न साधुक श्रद्टि कत्वा मनसि करोसी' ति । इदं तस्मि मोहनके 
पाचित्तियं ति । 

(३) विभङ्खो 

४४५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ू ति .-. पे० ... अयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

 श्रन्वद्धमासं ति भ्रनुपोसथिकं । 

पातिमोक्खे उदहिस्समाने ति उदिसन्ते । 

एवं बदेग्या ति श्रनाचारं श्राचरित्वा ~ “्रञ्व्याणकेन श्रापन्नो"' ति 
जानन्त्‌ ति पातिमोक्वे उदिस्समाने एवं वदेति ~ “इदानेव खौ ग्रहं जानामि, 
अयं पि किर धम्मो सूत्तागतो सूत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमासं उदसं ्रागच्छती' 
ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तञ्चे मोहेतुकामं भिक्खुं रज्ञे भिक्खू जानेय्युं निसिन्नपुल्बर 
इमिना भिक्लुना दत्तिक्त्तुं पातिमोक्खे उदिस्समाने, को पन वादो भिय्यो, 
त च तस्स भिक्खुनो अज्व्याणकेन मुत्ति श्रत्थि, यं च तत्य ्ापत्ति प्रपन्नो, 
तं च यथाधम्मो कारेतन्बो, उत्तरि चस्स मोहो श्रारोपेतन्बो । एवं च पन, 
भिक्छवे, आ्रारोपेतन्बो । व्यत्तेन भिक्लुना पटिबलेन सङ्घो जपेतवब्बो - 

४४६. “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु पाति- 
मोक्खे उदिस्समाने न साधकं ्रद्ि कत्वा मनसि करोति । यदि सङ्घस्स 
पत्तकल्लं, सद्धो इत्यन्नामस्स भिक्लुनो मोहं आारोपेय्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । भ्रयं इत्थन्नामो भिक्खु पातिमोक्खें 
उहिस्समाने न साधुकं श्रद्वं कत्वा मनसि करोति । सङ्घो इत्थन्नामस्स 
भिक्खुनो मोहं श्रारोपेति । यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्स भिक्खुनो 





"१. पिततिन्सतुं - स्या०, सतो० । २. भीय्यो ~ सी° 1 ३. उत्तरि -म०। 
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१९६ पाचित्तियं [ ५.७३.४४६- 


मोहस्स प्रारोपना, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 
प्रारोपितो सद्खेन इत्थन्नामस्स भिक्लुनो मोहो । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'* ति । 
ग्रनारोपितं मोहं मोहेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रारोपिते मोहे मोहेति 


, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


४४७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी मोहेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वैमतिको मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्ञी मोहेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी मोहेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको मोहेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, 


 श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


15 


४४८. श्रनापत्ति न वित्थारेन सुतं होति, उनकदत्तिक्खत्तं वित्थारेन 
सूतं होति, नमोहेतुकामस्स, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








8 ७४. चतुसत्ततिमपाचित्तियं 
( पहारवाने ) 
` (१) ब्बगिगिय - सत्तरसवम्गियभिक्लुवत्थु | | 
४४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्नाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन ब्बग्गिया भिक्ख कुपिता ग्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियानं भिक्सूनं पहारं देन्ति । ते रोदन्ति । भिक्व्‌ एव- 


` माहंसु ~ किस्स तुम्हे, भ्रावृसो, रोदथा'” ति ? “द्मे, श्रावसो, छन्बग्गिया 


20 


28 


भिक् कुपिता श्रनत्तमना ग्रम्हाकं पहारं दन्ती" ति । ये ते भिक्व्‌ श्रपििच्छा 
-.- पे०... तं उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्ब- 
ग्गिया भिक्वू कुपिता म्रनत्तमना भक्सनं पहारं दस्सन्ती ति 
सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता श्रनत्तमना भिक्छनं पहारं देथा ति ? 
सच्चं, भगवा' ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा -.. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 


कुपिता ग्रनत्तमना भिक्लूनं पहारं दस्सथ ! नेतं, मोधपृरिसा, श्रप्पसन्नानं वा । 


सादय... १० -.. एवं च पन, भिक्सवे, इमं सिक्वापदं उदिसे्याथ ~ 






! 
1 
| 
॥ 


५,७५.४५४ पञ्चसत्ततिमपाचित्तियं १६७ 


४५०. “यो पन भिक्खु भिक्सुस्त कुपितो अ्रनत्तमनो पहार ददेग्य, 
पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्को 

४५१. यो पनाति यो यादिसो...पे० ... भिक््‌ ति... पे० ... भ्रयं 
, इमस्मि ग्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्सुस्स । 

कुपितो श्रनत्तमनो ति प्रनभिरद्धो प्राहतचित्तो खिलजातो । 

पहार ददेय्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा भ्रन्त- 
मसो उप्पलपत्तेन पि पहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४५२. उपसम्पन्ने उपसम्पच्चसञ्जी कुपितो श्रनत्तमनो पहार 
देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नं वेमतिको कुपितो ग्रनत्तमनो पहारं 
देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जौ कुपितो ्रनत्त- 
मनो पहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्चस्स कुपितो ्रनत्तमनो पहार देति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! 
म्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्चे वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पसरे श्रनुपसम्पच्चसञ्जी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४५३. श्रनापत्ति केनचि विहेटीयमानो मोक्खाधिप्पायो पहार देति,. 

उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ७४. पञ्चसत्ततिमपाचित्तियं 
( तलसत्तिकडग्गिरणे ) 


(१) छब्बम्गिय ~ सत्तरसवम्गियभिक्खुवत्यु 
| ४५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहुरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता भ्रनत्त- 
मना सत्तरसवम्गियानं भिक्ूनं तलसत्तिकं उग्गिरन्ति । ते पहारसमुच्चिता 
रोदन्ति। भिक्ख्‌॒॒ एवमाहंसु ~ किस्स तुम्ह, श्रावुसो, रोदथा' ति ? 
“हमे, भ्रावसो, न्बग्गिया भिक्त कुपिता ग्रनत्तमना श्रम्हाकं तलसत्तिकं 
उग्गिरन्ती'" ति । ये ते भिक्स ग्रप्पिच्छा . ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति-कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता अ्रनत्तमना 


ए. 198 
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. सत्तरसवग्गियानं भिक्लूनं तलसत्तिकं उग्गिरिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 


किर तुम्हे भिक्खवे, कुपिता भ्रनत्तमना सत्तरसवग्गियानं भिक्सूनं तलसत्तिकं 
उग्गिरथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
कुपिता भ्रनत्तमना सत्तरसवगियानं भिक्सूनं तलसत्तिकं उग्गिरिस्सथ । 
नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, 
इमं सिक्वापदं उदहिसेय्याथ - 

४५५. “यो पनं भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिकं 
उग्गिरेय्य, पाचित्तियं'' ति ¦ 


(३) विभङ्खो 

४५६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० .. भिक्खू ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । | 

भिक्खुस्सा ति ग्रञ्जस्स भिक्खुस्स । | 

` कूपितो श्रनत्तमनो ति अ्रनभिरद्धो श्राहुतचित्तो खिलजातो । 
तलसत्तिकं उग्गिरेय्या ति कायं वा कायपटिबद्धं वा॒श्रन्तमसो 
उप्पलंपत्तं पि उच्चारेति, म्रोपत्ति पाचित्तियस्स\. 

४१५७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्मी कुपितो अ्रनत्तमनो तंलसत्तिकं 
उशिगरति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो 
तलसत्िकं उग्गिरति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पच्चसञ 
कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भरनुपसम्पन्नस्स कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरति, श्रापत्ति ` । 
दुव्कटस्स । अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुप- ` 
सम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पनने . श्रनुपसम्पञ्चसञ्बी, 
श्रौपत्ति दुक्कटस्स । | ॥ 
1 ४४५. भ्रनापत्ति केनचि विहेटीय्मानो मोक्ाधिप्पायो तलसत्तिकं 
 उग्गिरति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति 1 | | 


‡ = 


4 - 
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$ ७६. छंसत्ततिमपाचित्तियं 
( श्रमूलकानुद्धंसने ) 
(१) छब्बग्गियभिक्लुवत्थु 
| ४५९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू भिक्खु श्रम्‌लकेन 
सङ्खादिसेसेन श्रनुद्धंसेन्ति । येते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्छुं ग्रमूलकेन 
सद्खादिसेसेन श्रनुद्धसेस्सन्ती ति... पे० ... सच्चं किर तुम्हे; भिक्वे, 
भिक्ु श्रमूलकेन सङ्खादिसेसेन ग्रनुद्धसेथा ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 
| (२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
भिक्छु श्रमृलकेन सङ्कादिसेसेन भ्रनुद्धसेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
` ४६०. “यो पन भिक्लु भिक्खुं भ्रमूलकेन सङ्खादिसेसेन श्रनुदढधंसथ्य, 
पाचित्तियं'' ति । | 
(३) विभङ्को | 
४६९१. योपषना ति यो यादिसो ...पें०... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्खुं ति प्रज्ञं भिक्ुं । 
घ्रमूलकं नाम श्रदिदटं मरस्ुतं' भ्रपरिसद्धितं ! 
सङ्कादिसेसेना ति तेरसस्ं ्रज्जतरन । 
` श्रनद्धसेथ्या ति चोदेति वा चोदापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४६२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी भ्रमूलकेन सङ्खादिसेसेन अनुद्ध- 
तेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको श्रमूलकेन सद्धादिसेसेन 
गरनद्धसेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी प्रमूलकेन 
सङ्कादिसेसेन श्रनुद्धंसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्राचारविपत्तिया वा दिद्धिविपत्िया वा अ्नुदध॑सेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
स्व । ग्रनपसम्पन्नं ्नुद्धंसेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स ।.अरनुपसम्पत्त उपक्षम्पन्न- 
सञ्जी, प्राप्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमतिको,. श्रापत्ति ` दुक्कटस्स 
अरनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । 


१. श्रसुतं - सी°, रो° | 
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४६३. ्रनापत्ति तथासज्ञी चोदेति, वा चोदापेति वा, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


§ ७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तिथं 
(ककम्‌ ज्चउपदहने) 
(१) छन्बग्गिय - सत्तरसवग्गियभिक्सुवत्थु 


४६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवनं अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियानं 
भिक्खूनं सच्िच्च कुक्कुच्चं उपदहन्ति - भगवता, प्रावुसो, सिक्खापदं 
पञ्जयत्तं ~ न ऊनवीसतिवस्सो पग्गलो उपसम्पादेतव्बो' ति । तुम्हे च ऊन 
वीसतिवस्सा उपसम्पन्ना । कच्चि नो तुम्हे ग्रनुपसम्पन्ना" ति ? ते रोदन्ति । 
भिक्लू एवमाहंसु - “किस्स तुम्हे, ्रावृसो, रोदथा ति ! 

"मे, श्रावृसो, छल्बग्गिया भिक्त भ्रम्हाकं सञ्चिच्च कुक्कुच्चं 
उपदहन्ती'' ति । ये ते भिक्खू ग्रपपिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्वग्गिया भिक्खू भिक्खूनं सञ्चिच्च कूक्कुच्चं 
उपदहिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खूनं सञिचिच्च 
कुक्कुच्चं उपदहथा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खूनं सज्चिच्च कूक्कुच्चं उपदहिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा म्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदहिसेय्याथ - 

४६५. “यो पन भिक्खु. भिक्छुस्स सञ्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहेय्य- 
“इतिरस मुहृत्तं पि -श्रफासु भविस्सती' ति एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनज्यं, 
पाचित्तियं" ति । 

| (३) विभङ्खो त 
४६६. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्छ्‌ ति ...पे० .. श्रयं 


हमस्मि अ्त्थे ग्रधिप्पेतो भिक्॒ ति । 


भिक्वस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्खस्स । 


सञ्चिच्चा ति ` जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च श्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । - 


५.७८.४६९६ | श्रुसत्ततिमपाचित्तियं १०१ 


कुक्कुच्च उपदहे्या ति “ऊनवी सतिवस्सो मञ्जे त्वं उपसम्पन्नो, 
विकाले मञ्जे तया भूत्तं, मज्जं मञ्जे तया पीतं, मातुगामेन सदधि रहौ मञ्ज 
तया निसिन्नं'' ति कुक्कुच्चं उपदहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चय करित्वा, श्रनञ्ञ्नं ति न ्रञ्ो कोचि पच्चयो होति 
कक्कच्चं उपदहित्‌ । 

४९७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी सज्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहति, 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको सच्िच्च कुक्कुच्चं उपदहति, " 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प्व श्रनुपसम्पन्नसज्मी कुक्कुच्चं उ्पदहति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नस्स सच्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पच्च उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्ने वेमत्तिको, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्ने ्रनुपसम्पच्चसज्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


४६८. श्रनापत्ति न कुक्कुच्चं उपदहितुकामो “अऊनवीसतिवस्सो . 


मञ्ले त्वं उपसम्पन्नो, विकाले मञ्ञे तया भुत्तं, मज्जं मञ्जे तया पीतं, मातु- 
गामेन सद्धि रहो मञ्जे तया निसिन्न, इक्क जानाहि, मा ते पच्छा कुवकुच्चं 
ग्रहोसी'" ति भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 





8 ७२. श्रदुसत्ततिमपाचित्तियं 
(उपस्सुतिद्राने) 
(१) छब्बग्गियभिकखुवत्थु 
. ४६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्लू पेसलेहि 
भिक्खूहि सदधि भण्डन्ति । पेसला भिक्ल्‌ एवं वदेन्तिः - “श्रलज्जिनो 
दमे, भ्रावुसो, छन्वग्गिया भिक्खू । न सक्का इमेहि सह भणितुं" ति । 
छब्बग्गिया भिक्लू एवं वदेन्ति ~ “किस्म तुम्हे, श्रावुसो, ग्रम्हे भ्रलज्जिवादेन 
-पापेथा'' ति. ? “कहं पन तुम्हे, ग्रासो, प्रस्सुथा"' ति ? ““मयं ग्रायस्मन्तानं 
उपस्सुति .तिद्रम्हा'' ति । ये ते भिक्वू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्वग्गिया भिक्खू भिक्लूनं भण्डन- 


जातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुति तिद्वस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 2 


१. भण्डेन्ति - सी० ¦ २. वदन्ति - म०,रो० । 
पाचित्तियं-२६. 
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किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्सूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापच्चानं 
उपस्सुति तिद्था ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरदहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपृरिसा, 
भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुति तिद्विस्सथ । 
नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं 
सिक्खछापदं उदिसेय्याथ - 

४७०. “यो पन सिक्खु भिक्छूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादा- 
पन्नानं उपस्ति त्िष्टय्य' ~ ये हमे भेणिस्सन्ति तं सोस्सामी' ति एतदेव 
पञ्चयं करित्वा श्रनञ्यं, पाचित्तियं* ति । 

(३) विभद्धो 

४७१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक् ति ... पे० ... ्रयं 
दमम भ्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । | 

भिक्लूनं ति ग्रजञ्ञेसं भिक्ूनं । 

भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं ति भ्रधिकरणजातानं । 

उषस्सुति तिष्या ति “दमेसं सुत्वा चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचो- 
देस्सामि पटिसारेस्सामि मडक्‌' करिस्सामी'" ति गच्छति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यत्य ठितो सुणाति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । पच्छतो गच्छन्तो तुरितो गच्छति 
सोस्सामी ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो सुणाति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
पुरतो गच्छन्तो श्रोहिय्यति सोस्सामी ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो 
सुणाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खुस्स ठितोकासं वा निसिन्नोकासं वा 
निपन्नोकासं वा आरागन्त्वा मन्तेन्तं उक्कासितब्बं, विजानापेतव्वं, नो चं 
उक्कासेय्य वा, विजानापेय्य वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पशच्चयं करित्वा ग्रनञ्व्नं ति न प्रज्ञो कोचि पच्चयो होति 
उपस्सुत्ति तिदित । 1 | 

४७२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी उपस्सुति तिरति, अ्रापत्ति 


 . % पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उपस्सुति तिदरति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 


 - उपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञ्जी उपस्सुति तिरति, मरापत्ति पाचित्तियस्स । 


९ तिष्यं - सी । २. मकरं ~ रो», स्या०; मञकुकरिस्सामी - सी । ३. वान ~ 


रोऽ! 
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ग्रनुपसम्पन्नस्स उपस्सुति तिद्ुति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्प्ने 
उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्चे वेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने म्रनुपसम्पसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४७३. श्रनापत्ति - ““इमंसं सुत्वा ग्रोरमिस्सामि विरमिस्सामि वूप- 
समिस्सामि' ग्रत्तानं परिमोचेस्सामी'" ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मि- 
क्स्साति। 


§ ७६. उनासीतिमपाचित्तियं 
(कम्मपटिबाहने) 


(१) छब्बग्गियभिक्लुवत्यु 

४७४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू प्रनाचारं 
म्राचरित्वा एकमेकस्स कम्मे कयिरमाने पटिक्कोसन्ति । तेन खो पन समयेन 
सङ्घो सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । छ>्बग्गिया भिक्खू चीवरकम्मं 
करोन्ता एकस्स छन्दं श्रदंसु । श्रथ खो स्ख - “प्रं, भ्रावृसो, छब्बग्गियो 
भिक्खु एकको प्रागतो, हन्दस्स मयं कम्मं करोमा"” ति तस्स कम्मं श्रकासि । 
ग्रथ खो सो भिक्स येन छन्बग्गिया भिक्खू तेनुपस द्गुमि । छन्बग्गिया भिक्खू 
तं भिक्खू एतदवोचुं - “कि, म्रावसो, सद्खो श्रकासी"' ति? “सङ्खोमे, 
प्रावृसो, कम्मं श्रकासी'" ति । “न मयं, भ्रावसो, एतदत्थाय छन्दं ग्रदम्हा - 
तुय्टं कम्मं करिस्सती' ति । सचे च मयं जानेय्याम तुचं कम्मं करिस्सती ति, 
न मयं छन्दं ददेय्यामा'“ ति । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञा- 
यन्ति -खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू धम्मिकानं 
कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं श्रापज्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 
किर तुम्हे; भिक्लवे, ` धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं 

भ्रापज्जथा ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
` .धस्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं ्रापज्जिस्सथः ! नेत, 


१. वपसमस्सामि - सी० । २. करियमाने - रोऽ-। ३. खीयधम्मं ~ रोऽ 
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मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिस्सेय्याथ - 

४७५. “यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयन- 
धम्मं श्रापज्जेग्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभद्खो 

४७६. योपना ति यो यादिसो...पे० ... भिक्छ्‌ति...पे०... श्रयं 
द्मस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेत भिक्खू ति । 

धम्मिकं नाम कम्मं श्रपलोकनकम्मं जत्तिकम्मं जन्तिदुतियकम्मं 
जत्तिचतुत्थकम्मं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कतं, एतं धम्मिक नाम कम्मं । 
छन्द दत्वा खिय्यति' श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी छन्दं दत्वा खिय्यति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको छन्दं दत्वा सिय्यत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
धस्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसजञ्जी छन्दं दत्वा खिय्यति, श्रनापत्ति । श्रधम्म- 
कम्मे धम्मकम्मसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको, प्राप्ति 


 दुक्कटस्स । म्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जी,ग्रनापत्ति । 


४७८. ्रनापत्ति ~ “स्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं 
'“ ति जानन्तो खिय्यति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[1 


६ = ०. श्रसीत्तिमपाचित्तियं 
(छन्दं श्रत्वा गते) 


(१) छडबग्गियभिक्सुवत्थु . 
४७६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


` पिण्डिकस्सं भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सद्खो सक्निपतितो होति केनचि- 
देव करणीयेन । छब्बग्गिया भिक्खू चीवरकम्मं . करोन्ता एकस्स छन्दं 


ग्रद॑सु । ग्रथ खो सङ्घो यस्सत्थाय सन्निपतितो तं कम्मं करिस्सामी ति जति 
रपेसि । ग्रथ खो सो भिक्खु ~ एवमेविमे एकमकस्स कम्मं करोन्ति, कस्स 
तुम्हे कम्मं करिस्सथा'' ति छन्दं ्रदत्वा उद्रायासना पक्कामि। ये ते भिक्ख्‌ 


*  भ्रप्पिच्छा ... ते उज्क्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नास 


--भिक्खु सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं॑श्रदत्वा उद्ायासना 


~~~ 


१, खीयति - सी, स्या०, रो०.) 
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पक्कमिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, स्ख विनिच्छय- 
कथाय वत्तमानाय छन्दं श्रदत्वा उद्ायासना पक्कमसी ति ? “सच्चं, 
भगवा'” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस 
स द्धः विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं श्रद्वा उद्रायासना पक्कमिस्ससि ! 
नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, 
हमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
४८०. भ्यो पनं भिक्खु सङ्के विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं 
भ्रदत्वा उट्ायासना पक्कमेय्य, पाचित्तियं' ति । 


(३) विभङ्खो 


४८१. योपनाति यो यादिसो...पे० ..भिक््‌ ति...पे० ... श्रयं 


इमस्म अ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सङ्घं विनिच्छयकथां नाम वत्थु' वा श्रारोचितं होति ्रविनिच्छितंः 
भत्ति वा ठपिता होति, कम्मवाचा वा विप्पकता होति । 

छन्दं ्रदत्वा उद्ाधासना पक्कसेय्या ति -““कथं इदं कम्मं कुप्प श्रस्स 
वग्गं श्रस्स न करेय्या ति गच्छति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । परिसाय हत्थपासं 
विजहन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । विजदहिते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४८२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी छन्दं ग्रदत्वा उद्ायासना 
पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमत्तिको छन्दं प्रदत्वा उद्रा- 
यासना पक्कमति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे म्रधम्मकम्मसंञ्जी छन्दं 
प्रदत्वा उद्रायासना पक्केमति, भ्रनापत्ति । प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 

धम्मकंम्मसञ्नी, भ्रनापत्ति । 4 

४८३. ग्रनापत्ति ~ “सङ्खस्स मण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा 
विवादो वा भविस्सती'" ति गच्छति, "सद्धभेदो वा सद्धराजि वा भविस्सती"' 
ति गच्छति, “श्रधम्मेन वा वर्गेन वा नकम्मारहस्स वाःकम्मं करिस्सती"' ति 
गच्छति, गिलानो वाः गच्छति, गिलानस्स करणीयेन वाः गच्छति, उच्चारेन 





१. वस्थुं -सी० । २, ३. स्या०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थ । 
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वा पस्सावेनं वा पीटितो गच्छति, न कस्मं कोपेतुकामो पुन पच्चागमिस्सामी 
ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


7 सणि [९ री 


8 ८१. एकासीतिसरपाचित्तियं 
(चीवरं टिन्ने खिय्यने) 
(१) दन्बभत्लपुत्त - छन्बम्गियभिक्लुकत्थु 

४८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्टुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा दन्बो मल्लयृत्तो सद्खुस्स 
सेनासनं च पञ्च्यापेतिः मत्तानि च उदिसति । सो चायस्मा दुन्बलचीवरो 
होति । तेन खो पन समयेन सङ्खस्स एकं चीवरं उप्पन्नं होति । प्रथ सो 
सक्घो तं चीवरं ्रायस्मतो दन्बस्स मट्लपृत्तस्स श्रदासि । छन्बग्गिया 
भिक्खू उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “यथासन्थुतं' भिक्खू सद्धिक 
लाभं परिणामेन्ती" ति । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्षायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू समग्गेन सङ्घुन 
चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं श्रापञ्जिस्सन्ती ति .. पे० ... सच्चं किर 
तुम्हे, भिक्छवे, समग्गेन सक्खेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापज्जथा 
ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । | 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ..-पे०... कथं हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, 
समग्गेन सद्खंन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापञ्जिस्सथ ! नेतं, 
मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं, वा पसादाय ... पे° ... एवं च पन, भिक्ववे, इमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

४८४. “यो पन भिक्वु समग्गेन सद्खेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयन- 
धम्मं श्रापज्जेग्य यथासन्थुतं भिक्खू सद्कखिकं. लाभं परिणामेन्ती' ति, पाचि- 
तिय" ति । 

(३) विभङ्गो 
 ्वद्.योपनाति यो यादिसो...पे० ... भिक्ष्‌ ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्मि प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । ‹ 


क, 


. १. वेलुवने ~ सी० । २ पञ्ञ्पेति -म०, सी० । ३. यथासन्ततं ~ रो० । ४, सी०, 


"रोऽ पोत्थकेसु नत्थिं । 


स 


(प्ल्‌ - न =: इ 
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सम्यो नाम सद्धो समानसंवासको समानसीमायं ठितो । ` 

चीवरं नाम छल्लं चीवरानं श्रजञ्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं पच्छिम । 

दत्वा ति सयं दत्वा । 

यथासन्थुतं नाम यथामित्तता यथासन्दिद्रुता यथासम्मत्तता यथा- 
समानुपञ्ज्ञायकता यथासमानाचरियकता । 

सद्किकं नाम सङ्खस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्लारा, 
म्रन्तमसो चृण्णपिण्डो पि, दन्तकद्रुं पि, दसिकसुत्तं पि । 

पच्छा खीयनधम्मं श्रापज्जेय्या ति उपसम्पन्नस्स सद्खंन सम्मतस्स 
सेनासनपञ्व्यापकस्स वा भत्तुहेसकस्स वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्सवा 
खज्जभाजकस्स वा ग्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं दिन्नं खिय्यति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स ।. 

४८७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ी चीवरं दिस्ने खिय्यति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको चीवरं दिने खिय्यति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी चीवरं दिने खिय्यति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रञ्जं परिक्खारं दिस्ने खिय्यति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्नस्स 
सङ्घेन श्रसम्मतस्स सेनासनपञ्ब्यापकस्स वा भत्तुटेसकस्स वा यागुभाजकस्स 
वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा भ्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं 
वा भ्रञ्जं वा परिक्लारं दिन्ने खिय्यति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्ननुपसम्पन्नस्स 
सङ्घेन सम्मतस्स वा श्रसम्मतस्स वा सेनासनपञ्जापकस्स वा भत्तुेसकस्स 
वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा श्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जकस्स वा चीवरं वा श्रञ्जं वा परिक्खारं दिघ्े खिय्यति, श्रापत्तिः 
दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स। श्रधम्मकम्मे ग्रधस्मकम्मसच्जी, 
ग्रनापत्ति । | 

४८८. अ्रनापत्ति ~ पकत्तिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं 
““क्वत्थो तस्स दिन्नेन लद्धा पि विनिपातेस्सति न सम्मा उपनेस्सती'" ति 
खिय्यति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


अय, दू भविक 


१. श्रापत्ति दुक्कटस्स ~ सी ०, स्या० । २. करोन्तस्स -रो०। 
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8 ८२. दासीतिमपाचित्तियं 
(सङ्धखकिलाभपरिणमने) 


(१) सावत्थिपुगस्स सचीवरभत्तपरिपादनवत्थु 

४८९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं ्रञ्जतरस्स पूगस्स 
सद्खसस सचीवरभत्तं पटियत्तं होति - भोजेत्वा चीवरेन ग्रच्छादेस्सामा ति। 
ग्रथ खो छन्वगिगया भिक्खू येन सो पूगो तेनुपसद्कमिसु; उपसङ्कुमित्वा तं 
पूगं एतदवोच्‌ं - देथावृसो, इमानि चीवरानि इमेसं भिक्खूनं'' ति । ^न 
मयं, भन्ते, दस्साम । ्रम्हाक सङ्खस्स श्रनुवस्सं' सचीवरभिक्खा पञ्व्यत्ता' 
ति । “वहू, प्रावृसो, सङ्घुस्स दायका, बहु सङ्घुस्स भत्ता । इमे तुम्हे 
निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता इध विहरन्ति । तुम्हे चे इमेसं न दस्सथ, श्रथ 
को चरहि इमेसं दस्सति ? देथावृसो, इमानि चीवरानि इमेसं भिक्खनं'" 
ति । श्रथ खो सो पूगो छन्बग्गियेहि भिक्खूहि निप्पीलियमानो यथापरियत्तं 
चीवरं छन्बग्गियानं भिक्सूनं दत्वा सद्धं भक्तेन परिविसि । ये तें भिक्ु 
जानन्ति सङ्घुस्स सचीवरभत्तं पटियत्तं न च जानन्ति छन्बग्गियानं भिक्सूनं 
दिन्नं ति ते एवमाह - “श्रोणोजेथावृसो, सङ्खस्स चीवरं” ति । “नत्थि, 
भन्ते । यथापटियत्तं चीवरं रय्या छब्बग्गिया भ्रय्यानं छन्बग्गियानं परिणा- 
मेस" ति । ये ते भिक्खू अ्रपििच्छा ...पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यस्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू जानं सक्कं लाभं परिणतं 
पुग्गलस्स परिणामेस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
जानं सङ्किकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेथा ति? “सच्चं 
भगवा" ति । 

| (२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जानं सङ्कखिक लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणमेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, 
प्रप्पसंन्नानं वा पसादाय ..- पेऽ... एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्ापदं 


. उदिसेथ्याथ - 


४९०. “यो पन भिक्लु जानं सद्धिकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परि- 


9 णामेय्य, पाचित्तियं'' ति । 





१६ श्रन॒वस्सकं - सी° । २. भदुति - सी° । 
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(३) विभद्धो 

४९१. यो पना तियो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्ञेवा तस्स भ्रारोचेन्ति, सौ 
वा भ्रारोचंति । 

सद्धिकं नाम सङ्खस्स दिच्रं होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिखारा, 
ग्रन्तमसो चृण्णपिण्डो पि, दन्तकं पि, दसिकसृत्तं पि । 

परिणतं नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति, तं पुग्ग- 
लस्स परिणामेत्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४९२. परिणते परिणतसञ्ञी पु्गलस्स परिणामेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । परिणते वेमतिको पुग्गलस्स परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । परिणते भ्रपरिणतसजञ्बी पुग्गलस्स परिणामेति, श्रनापत्ति । सद्खुस्स 
परिणतं श्रञ्जसङद्धस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चेतियस्स परिणतं श्रजञ्जचेतियस्सः वा सङ्घस्य वा* पुग्गलस्स वा परिणामेति 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलस्स परिणतं श्रज्च्यपुर्गलस्स वा सङद्धस्स वा 
चेतियस्सं वा परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते परिणतस्नञ्बी 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स'। भ्रपरिणते 
प्रपरिणतसजञ्जी, भ्रनापत्ति । |. 

४९३. श्रनापत्ति ~ “कत्थ देमा"' ति पुच्छीयमानो ~ “यत्य तुम्हाकं 
देय्यधम्मो परिभोगं वा लभेय्य पटिसह्भारं वा लभेथ्य चिरद्वितिको वा 
परस्स यत्थ वा पन तुम्हाकं चित्तं पसीदति तत्थ देथा” ति भणत्ति, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

सहधम्मिकवम्गो श्रदुमो । 
तस्सुदानं 
सहधम्म-विवण्णं च, मोहापनंः पहारकः 
तलसत्ति ग्रमूलं च, सञ्म्चिच्च च उपस्सुति' । 
पटिबाहुनछछन्दं ' च, दष्वं च परिणामनं ति' ॥ 
द 

१. सी०, स्या पोत्यकेसु नत्थि । २. श्रल्छस्स चेतियस्स - स्या०, रो° । * एत्य सी 
पोत्थकरे 'गणस्स वा' ति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ३-३. मोहापन षहारणं - सी ०; मोहापनप्पहारक ~ 
स्पा०; मोहापनपहारकं - रो० । ४. उपस्सुति च - रो० । ५. पटिवाहनच्छन्दं ~ स्या०; परिवहन 

छन्दं - म० । ६. परिणामनं - रो° । 
पाचित्तियं - २७. 
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(१) भ्रानन्द-मत्लिकादेवीवत्थु 
४६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विह रति जेतवने श्रनाथ- 


 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उय्यानपालं 


10 


15 


20 


25 


ग्राणापेसि ~ "गच्छ, भणे, उय्यानं सोधेहि । उय्यानं गमिस्सामा"' ति । 
"एवं, देवा" ति खो सो उय्यानपालो रञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स पटि- 
स्सुत्वा उग्यानं सोषेन्तो श्रहस भगवन्तं श्रञ्ज्यतरस्मि स्क्खमूले निसिन्नं । 
दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्कमि; उपस द्ुमित्वा राजानं 
पसेनदि कोसलं एतदवोच ~ “युद्ध, देव, उय्यानं । श्रपि च, भगवा तत्य 
निसिन्नो" ति । “होत्रु, भणे ! मयं भगवन्तं पयिरुपासिस्सामा'' ति । प्रथ खो 


` राजा पसेनदि कोसलो उय्यानं गन्त्वा येन भगवा तेनृपसङ्कुमि । तेन खो 


पन समयेन भ्रञ्जतरो उपासको भगवन्तं पयिरुपासन्तो निसिन्नो होति । 
ग्रहसा खो राजा पसेनदि कोसलो तं उपासक भगवन्तं पयिरुपासन्तं निसिन्नं । 
दिस्वान भीतो श्रहासिं । भ्रथं खो रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स एतदहोसि - 
नारहतायं पुरिसो पापो होतुं, यथा भगवन्तं पयिरूपासती'" ति । येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपस ङद्कमित्वां भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
ग्रथ खो सो उपासको भगंव॑तो गारवेन राजानं पसेनदि कोसलं नेव श्रभि- 
वादेसि न पच्चुद्रासि । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो श्रनत्तमनो ब्रहोसि ~ 
कथं हि नामायं पुरिसो मयि .श्रागतें नेव प्रभिवादेस्सति न पच्चुदस्सती” 
ति! श्रथ खो भगवाराजानं पसेनदि कोसलं प्रनत्तमनं विदित्वा राजानं 
पसेनदि कोसलं एतदवोच - एसो खो, महाराज, उपासको - बहुस्सूतो 
त्रागतागमो कामेसु वीतरागो” ति । श्रथ खो रञ्ो पसेनदिस्स कोसलस्स 
एतदहोसि ~ “नारहतायं उपासको श्रोरको होतु, भगवा पि इमस्स वण्णं 
भासती “ ति । तं उपासक 'एतदवोच ~ ““वदेय्यासि, उपासक, येन श्रत्थो" 
ति “सुटष्ुः देवा" ति । श्रथ खो भगवा राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि संमादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रय खो राजा 


¦; (5 पसेनदि कोसलो भगवता धभ्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 





सम्पहंसिंतो  उद्रायांसना भगवन्तं श्रभिवादेत्वां पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 


५ ४ 
ट (9 





१. गमिस्सामी - सी9 । २, भणती ~ स्वा 14 
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४९५. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उपरिपासाद- 
वरगतो होति । प्रदुसा' खो राजां पसेनदि कोसलो तं उपासक रथिकायः 
छत्तपाणि गच्छन्तं । दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच ~ “त्वं किर, 
उपासक, बहुस्सूतो श्रागतागमो । साधु, उपासक, श्रम्हाकं इत्थागारं 
धम्मं वाचेही"' ति । “यमहं, देव, जानामि श्रय्यानं वाहसा, श्रय्या व 
दवस्स इत्थागार धम्मं वाचेस्सन्ती'' ति। श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो - 


सच्चं खो उपासको प्रहा" ति येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसद्धमित्वा ` 


भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच - “साधु, भन्ते, भगवा एकं भिक्खं 
ग्राणपेतु यो श्रम्हाकं इत्थागारं धम्मं वाचेस्सती” ति । श्रय खो भगवा 
राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि .. पे० ... पदक्खिणं कत्वा 
पक्कामि । भ्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं भ्रामन्तेसि ~ ^तेनहानन्द, 
रञ्मो इत्थागारं धम्मं वाचेही'' ति । “एवं, मन्ते" ति खो श्रायस्मा प्रानन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा* कालेन काल पविसित्वा रज्ञो इत्थागारं धम्मं 
वाचेति“ । ग्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो पब्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन रञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स  निवेसनं तेनुपसङ्कुमि । 

४६६. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो मत्लिकाय देविया 
सदधि सयनगतो होति । भ्रहसा खो मट्लिका देवी भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं दूरतो व 
प्रागच्छन्तं । दिस्वान सहसा वृद्रासि.; पीतकमद्ंः दुस्सं पभस्सित्थ । 
ग्रथ खो ग्रायस्मा. ्रानन्दो ततो व पटिनिवत्तित्वा ्रारामं गन्त्वा भिक्सूनं 
एतमत्थं भ्रारोचेसि । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा ...पे०... ते उज्क्रायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथं हि नाम भ्रायस्मा श्रानन्दो पुब्बे भ्रष्पटि- 
संविदितो रञ्जो श्रन्तेपुरं -पविसिस्सती ति .. पे० ... सच्चं किर त्वं 
ग्रानन्द, पु्बे श्रप्पटिसंविदितो रज्ञो श्नन्तेपुरं पविससी ति ? “सच्चं 


भगवा” ति । विमरहि बद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, श्रानन्द, 


पन्बे अ्रप्पटिसंविदितो रज्ञो भ्रन्तेपुरं पविसिस्ससि ! तेतं, भ्रानन्व; श्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि- 
४९७. “दसयिमे, भिक्खवें, भ्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । कतमे 


१. रहस ~ रो० । २. रथियाय -स्या० | ३. यमपाहं ~ सी° । ४. प्टियुणिल्वा ~ सी०, 
स्था० । ५. काले - सी°०) ६. सी° पौश्यकषे नत्थि । ७. वाचेसि -स्या०, रो० । =. पीत्तक- 


मस्सा - सी° । €. पाविसी - सी°। 
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दस ? इध, भिक्खवे, राजा महेसिया सदधि निसिन्नो' होति, तत्थ भिक्छु 
पविसति । महेसी वा भिक्लुं दिस्वा सितं पातुकरोति । भिक्छु वा महेसि 
दिस्वा सितं पातुकरोति । तत्थ .रञ्नो एवं होति ~ ग्रद्धा इमसं क्तं वा 
करिस्सन्ति वा" ति । श्रयं, भिक्ववे, पठमो भ्रादीनवो राजन्सेपुरप्पवेसने । 

पुन च परं, भिक्खवे, राजा बहुकिच्चो बहुकरणीयो । श्रञ्जतरं 
इत्थि गन्त्वा नस्सरति । सा तेन गन्भं गण्डातिः। तत्थ रञ्मो एवं 
होति- नसौ इध श्रञ्मो कोचि पविसति श्रज्व्यत्र पव्बजितेन । सिया 
नु खो पव्बजितस्स कम्मं" ति । श्रयं, भिक्छवे, दुतियो ्रादीनवो राजन्ते- 
पुरप्पवेसनं । 

“भुन च' परं, भिक्खवे, रज्ञो श्न्तेपुरे भ्रजञ््वतरं रतनं नस्सति । 
तत्थ रज्ञो एवं होति-न सखो इध श्रञ्जो कोचि पविसति म्रञ्जत्र 
पञ्बजितेन ) सिया नु खो पन्बजितस्स कम्मं" ति। श्रयं, भिक्ववे, ततियो 
ग्रादीनवो राजन्तेपूरप्पवेसने । 

“पून च परं, भिक्वे, रञ्बो श्रन्तेपुरे ्रव्भन्त स गु्हमन्ता बहिद्धा 
सम्भेदं गच्छन्ति । तत्थ रज्ञो एवं होति -न खो इध श्रञ्मो कोचि 
पविसति श्रञ्जव्र पब्बजितेन । सिया न॒ सखो पव्बजितस्स कम्मं" ति। 
ग्रयं, भिक्खवे, चतुत्थो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

पन च परं, भिक्खवे, रञ्मो भ्रन्तेपुरे पुत्तो वा पित्तरं पत्थेति 
पिता वा पत्तं पत्थेति । तेसं एवं होति -नखो इध श्रन्लो कोचि 
पविसति श्रञ्जात्र पञ्रजितेन । सिया नु खो पञ्बजितस्सं कम्मं" तिं । श्रयं 
भिक्खवे, पञ्चमो ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसनं । 

पून च परं, भिव्खवे, राजा नीचदानियं उच्चे छाने ठपेति । येसं 
तं श्रमनापं तेसं एवं होति - "राजा खो प्बजितेन संसद । सियानु खो 


 पञ्बणितस्स कम्मं ति । श्रये, भिक्लवे, ट्र भ्रादीनवो, राजन्तेपुरप्प- 


वेसने । 
पुन च पर, भिक्छवे, राजा उच्चद्रानियंः नोचे ठाने छ€पेति । 


`. . येसं तं ्रमनापं तेसं एवं होति ~ "राजा खो पन्बजितेन संसदुो । सिया 
. ` नु खो पन्बजितस्स कम्मं ति। श्रयं, भिक्त, सत्तमौ श्रादीनवो राजन्ते 
-- , . पुरप्पवेसने ! 


१. सयनगतो -स्या०; निप्नो ~ सी० । २. गण्ड ~ म०, रो०। ३. नीचहृनी यं - स^ 
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“धुन च परं, भिक्वे, राजा प्रकाल सेनं उण्योजेति । येसं तं 

भ्रमनापं तेसं एवं होति ~ "राजा खो पव्बजितेन संसदरो । सियानु खो 

बजितस्स कम्मं" ति । श्रये, भिक्लवे, श्रहुमो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्प- 
वेसने । 

पून च परं, भिक्खवे, राजा काले संनं उय्यौजेत्वा श्रन्तरामश्गतो 
निवत्तापेति । येसं तं ्रमनापं तसं एवं होति ~ “राजा खो पम्बजितेन 
संसद । सिया नु सखौ पव्बजितस्स कम्मं ति। श्रयं, भिक्छवे, नवमो 
ग्रादीनवो राजन्तेपूरप्पवेसने । 

"पुन च परं भिक्खवे, रजञ्ञो राजन्तपुर' हस्थिसम्मरं श्रस्स- 
सम्मदं रथसम्महुं रज्जनीयानिः रूपसह्गन्धरसफोद्ुब्बानि, यानि न पव्ब- 
जितस्स सारुप्पानि । भ्रं ^ भिक्छवे, दसमो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 
इमे खो, भिक्खवे, दस ्रादीनव राजन्तेपुरप्पवेसने'' ति । 

। | ( २ ) पञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ सी भगवा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं श्रनेकपरियायेंन विगरहित्वा 
दुन्भरताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४९८. “यो पन भिक्लु रञ्जो वत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स श्रनिक्ख- 
स्तराजके ्रनिरगतरतनके" पुब्बे श्रप्पटिसंविदितो इन्दखीलं श्रत्तिक्कामेय्य, 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्खो 

४९९. यो पना तियो यादिसो ...पे° ... भिक्खू ति... पे० ... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति। 

सत्तियो नाम उभतो सुजातो होति; मातितो च पतितो च संसुद्ध- 
गहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा श्रव्खित्तो श्रनुपकृद्रो" जातिवादेन । 

मुद्धावसित्तो नाम खत्तियाभिसेकेन भ्रभिसित्तो होति । 

श्रनिक्वन्तराजके ति राजा सयनिघरा भ्रनित्वन्तो होति । 
प्रनिग्गतरतनके ति महेसी सयनिघरा श्रनिवखन्ता होति, उभौवा 


प्रनिक्खेन्ता होन्ति । 
पु्बे श्रप्पटिसंविदितो ति पुब्ब श्रनामन्तेत्वा । | 
१. भरन्तेपुरं ~ सी ०, रो° । २, रजनीयानि - सौ °; रजनियानि -स्या* 1 * एत्य स्वा 
पोत्थके खो ति पाठो दिस्सति । ३. मृद्धाभिसितस्सो ~ स्या० ।. ४. भ्रनीभतरतनके ~ सी°। 
४. भ्रनुपक्कृदो - सी० । ६. भ्रनिमन्तितो ~ स्या०, सी° । | 
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इन्दखीलो नाम सयनिधरस्स उम्मारो वृच्चति । 

सयनिघर' नाम यत्थ कत्थचि रजञ्जो सयनं पञ्ञ्यत्तं होति, श्रन्त- 
मसो साणिपाकारपरिव्खित्तं पि । 

इन्दखीलं रतिक्कामेय्या ति पठ्मं पादं उम्मारं प्रतिक्कामेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । दुतियं पादं म्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पावित्तियस्स । 

५००. श्रप्पटिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसञ्नी इन्दखीलं ग्रति- 
क्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसंविदिते वेमतिको इन्दखीलं 
श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रप्पटिसंविदिते पटिसंविदितसञ्नी 
इन्दखीलं श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसचञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परटि- 
संविदिते वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदिते पटिसंविदितसञ्जी 
श्रनापत्ति । 

५०१. श्रनापत्ति पटिसंविदिते, न खत्तियो होति, न खत्तिया- 
भिसेकेन श्रभिसित्तो होति, राजा वाः सयनिघरा निक्छन्तो होति, महेसी 
वा सयनिघरा निक्खन्ता होति, उभो वा* निक्वन्ता होन्ति, नसयनिधरे, 
उस्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


नभ [*। 0 


३ ८४. चतुरासीतिमपाचित्तियं ` 
( रतनडउर्गहणने ) 
(१) भिक्लु-ब्राह्यणययिकवत्थु 
५०२. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खुः भ्रचिरवत्िया 
नदिया नहायति । श्रञ्जतरो पि ब्राह्मणो पञ्चसतानं भविक थले निक्खि- 


20 पित्वा भ्रचिरवतिया नदिया नहायन्तो' विस्सरित्वा भ्रगमासि ¦ श्रथ खो 


सो भिक्लु ~ ^तस्सायं ब्राह्यणस्स थविका, मा इधः नस्सी"" ति प्रग्गहेसि । 
श्रथ खो सो ब्राह्मणो सरित्वा तुरित^तुरितो भ्राधावित्वा तं भिक्छु एतद- 
वोच - “श्रपि मे, भो, थविकं पस्सेथ्यासी'' ति ? “हन्द, ब्राह्मणा" ति 





९. सयनीषरं -स्या० । २. मर» रो०, स्या पोत्यकेसु नत्थि । ३. म०, रो० स्या० 


{६.पोरयकरेषु नत्थि । *एत्य स्या० पोत्यके 'सयनीघरा' ति पाठो दिस्सति { ४. नहायित्वा ~ सी, 
` `स्या०।.५. स्या०, रो० पोत्थकेसु नस्थि । . ६: स्या०, रो०, म॑ पोत्थकेसु नत्थि.। 
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प्रदासि । ग्रथ खो तस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - केन नु खो ग्रहं उपायेन 
इमस्स भिक्सुनो पुण्णपत्तं न ददेय्यं'” ति ! “न मे, भो, पञ्चसतानि, सहस्सं 
मे" ति. पलिबुद्धित्वा' मुञ्चि । भ्रथखो सो भिक्खु भ्रारामं गन्त्वा भिक्खृूनं 
एतमत्थं भ्रारोचेसि । ये ते भिक्खु ग्रपििच्छा ...पे० ... ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति 


विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु रतनं उग्गहेस्सती ति... पे० ... सच्चं 


किर त्वं, भिक्खु, रतनं उग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा'” ति । 
(२) पठमपज्ञ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, रतनं 
उग्गहेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ..एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु रतनं वा रतनसंम्मतं वा उग्गण्टुय्य वा उर्गण्हुपेय्य 
वा, पाचित्तिय ति । 
| एवच््चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) विसाखाश्राभरणभण्डिकवत्यु | 

५०३. तेन खो पन समयेन सावत्थिया* उस्सवो होति । मनुस्सा 
प्रलङ्तप्पटियत्ता' उय्यानं गच्छन्ति । विसाखा पि भिगारमाता अ्रलद्धु- 
तप्पटियत्ता उय्यानं गमिस्सामी ति गामतो निक्खमित्वा,- “क्याहं करि- 
स्सामि उय्यानं गन्त्वा, यन्नूनाहं भगवन्तं पयिरपासेय्यं'' ति ्राभरणं ग्रोमू- 
ज्चित्वा उत्तरासङ्धेन भण्डिकं बन्धित्वा दासिया श्रदासि ~ "हन्द, जे, इमं 

भण्डिक गण्ाही' ति । म्रथ खो विसाखा मिगारमाता येन भगवा तेनुपसङ्कुमि 

उपसङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ।. एकमन्तं निसित्न 


लो विसाखं मिगारमातरं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि .. 
समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो विसाखा मिगारमाता भगवता धम्मिया 


¢ 


् कन्ये 


15 


कथाय सन्दसि्सिता समादपिता समत्तेजिता सम्पहंसिता उद्रायासना भगवन्तं .. 


प्रमिवादेत्वा पदक्िणं कत्वा पक्कामि । प्रथसलोसा दासी तं भण्डिक 

विस्सरित्वा श्रगमासि । भिक्खू पस्सित्वा भगवतो एतमत्थं अ्रारोचेसुं । 

“तेन हि, भिक्लवे, उग्गहेत्वा निक्िंपथा'' ति. 
| (४) श्रनुषञ्नत्ति ` 
` श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 


` १. पलिवुन्धेलवा ~ म । २. सी°, रो० पोत्थकेस्‌ नत्थि। -३. सात्रत्ियं ~ सी ० । ४, श्रल दुत 
पटियत्ता -सी०; स्या०, सो° 1 
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`: 5. भिक्लू भ्रामन्तेसि - अनुजानामि, भिक्खवे, रतनं वा रतनसम्मतं वा 
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भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिवखवे, रतनं वा रतनसम्मतं वा 


म्रज््ारामे उग्गहेत्वा वा उगगहापेत्वा वा निक्खिपितुं ~ यस्स भविस्सतिसो 
हरिस्सती ति । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु रतनं वा रतनसम्मतं वा, श्रञ्व्यत्र श्रञ्ज्ञारामा, 
उग्गण्डेय्य वा उर्गण्ापेय्य वा, पाचित्तियं'” ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्खापदः पञ्ञत्तं होति । 

(५) भ्रड्गुलिमुहिकावत्थु 

५०४. तेन खो पन समयेन कासीसु जनपदेसुः अ्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो होति । तेन च गह्पतिना ग्रन्तेवासी श्राणत्तो होति - 
“सचे भदन्ता भ्रागच्छन्ति भक्तं करेय्यासी"" ति । तेन खो पन समयेन 


सम्बहुला भिक्लू कासीसु जनपदेसु चारिकं चरमाना येन भ्रनाथपिण्डिकस्स 


गहपतिस्स कम्मन्तगामो तेनुपसङ्खमिसु । म्रहुसा सो सो पुरिसो ते भिक्खू 
दूरतो व भ्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्ठृ तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा 
ते भिक्खू भ्रभिवादेत्वा एतदवोच - “श्रधिवासेन्तु, भन्ते, श्रय्या स्वातनाय 
गहपतिनो भतत" ति । ्रधिवासेसुं खो ते भिक्खू तुण्टीभावेनः । प्रथ खो 
सो पुरिसो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं परटियादापेत्वा 
कालं भ्रा रोचापेत्वा* श्रडगुलिमुदिकं ओमुञ्चित्वा ते भिक्खू मत्तेन परि- 
विसित्वा - “श्रय्या भुञ्जित्वा गच्छन्तु, श्रहं पि" कम्मन्तं गमिस्सामी"' ति 
अ्रडगुलिमुदिकं विस्सरित्वा भ्रगमासि । भिक्लू पर्सित्वा - “सचे मयं 
गमिस्साम नस्सिस्सतायं ग्रडगुलिमुहिका”” ति तत्थेव ग्रच्छिसु । श्रथ खो 
सो पुरिसो कम्मन्ता ्रागच्छन्तो ते भिक्लू पस्सित्वा एतदवोच ~ “किस्स, 
भन्ते, श्रय्या इधेव भ्रच्छन्ती" ति ? प्रथ सोते भिक्खू तस्स पुरिसस्स 
एतमत्थं श्रारोचेत्वा सावत्थि गन्त्वा भिक्ूनं एतमत्थं प्रारोचेसुं । भिक्खू 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 


(६) भ्रनुपञ्चयत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वां 


0 . अ्रज््ा + । रामे वा ग्रज्छ्ावसथें वा उग्गहत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपित्‌ं न 





४, जनपदे ~ म० । २. महुवा ~ स्या, रो° । ३, तष्डहिमावेन ~ रो° । ५ भ्रारोचेत्वा - 


| सी 1 ५. हि -सी°। ५ 
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यस्स भविस्सति सो हरिस्सती" ति । एवं च पन, भिवखवे, इमं सिवखापदं 


। उदिसेभ्याथ - 


५०५. “यो पन भिक्खु रतनं वा रतनसम्मतं वा, श्रञ्जत्र श्रज्ज्ञा- 
रामा वा श्रज््ावसथा वा, उग्गण्हय्य वा उग्गण्हापेग्य वा, पाचित्तियं । रतनं 
वा पन भिक्लुना रतनसम्मतं वा श्रज्स्ारामे ना श्रज्कषावसथे वा उग्गहेत्ना वा 
उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितन्बं ~ "यस्स भविस्सति सो हरिस्सती' ति । श्रयं 
तत्थ सामीची ति । 

(७) विभङ्खो 

५०६. यो पनाति यो यादिसो ... पे०... भिक्खू ति ...प१० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

रतनं नाम मत्ता मणि वे्ुरियो सद्खो सिला पवालं ' रजतं जातरूपं 
लोहितङ्खो मसारगत्लं । 

रतनसम्मतं नाम मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं एतं रतनसम्मतं 
नाम । 

प्रञ्त्र श्रज्ज्ारामा वा श्रज््ञावस्था वा ति ठपेत्वा श्रञ्ज्ञारामं 
ग्रज्ज्ञावसथं । 

श्रज््ञारामो नाम परिक्खित्तस्स श्रारामस्स श्रन्तो भ्रारामो, श्रपरि- 
विखत्तस्स उपचारो । 

श्रज्सावसथो नाम परिकिखत्तस्स प्रावसथस्स ग्रन्तो ग्रावसथो, श्रपरि- 
विखत्तस्स उपचारो । 

उग्पण्हेय्या ति सयं गण्ाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उग्गण्हापिय्या ति ग्रज्लं गाहापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

रत्नं वा पन भिक्खुना रतनसम्मतं वा श्रज्क्ञारामे वा श्रज्ज्ञावसथे 
वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्सिपितम्बं ति रूपेन वा निमित्तेन वा 
सञ्ज्ाणं कत्वा निव्खिपित्वा श्राचिक्खितब्बं ~ “यस्स भण्ड नदं सो म्रागच्छत्‌' 
ति । सचे तत्थ भ्रागच्छति सो वत्तव्बो - “श्रावुसो, कीदिसं ते भण्ड 
ति ? सचे रूपेन वा निमित्तेन वा सम्पादेति दातव्बं, नो चे सम्पादेति 
विचिनाहि श्रावसो ति वत्तव्बो । तम्हा भ्रावासा पक्कमन्तेन ये तत्थ होन्ति 


भिक्लू पतिरूपा तेसं हत्थे निक्लिपित्वा पक्कमितव्बं । नो चे होन्ति भिक्खू 


१. पवाढठं ~ स्मा५, रोऽ । २ -२.सी० पोत्थके नस्यि । ३. गण्टापेति~-सी० 
स्या०,रो०।. 
पाचित्तियं ~ २८. 
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पतिरूपा, ये तत्थ होन्ति गहपतिका पतिरूपा तेसं हत्ये निक्खिपित्वा पक्क- 
मितब्बं । 

श्रयं तत्थ सामीचीं ति म्रयं तत्थ श्रनुधम्मता । 

५०७. भ्रनापत्ति रतनं वा रतनसम्मतं वा ` भ्रज्सारामे वा भ्रज्स्रा- 
वसथे वा उग्गहेत्वा वा उगहापेत्वा वा निक्खिपति ~ “यस्स भविस्सति 
सो हरिस्सती'' ति, रतनसम्मतं विस्सासं गण्हाति, तावकालिकं गण्हाति, 
प॑सुक्‌लसञ्ज्िस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


0 








६ ८५. पञ्चासीतिमपाचित्तियं 
(विकालगामप्पविसने) 


(१) छब्बग्गियभिक्ुवत्थु 

५०८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन ब्बग्गिया भिक्ख॒ विकाले 
गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा भ्रनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्ति, 
सय्यथीदं - राजकथं चो रकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकथं भ्रन्न- 
कथं पानकथं वत्थकथं सयनकथं मालाकथं गन्धकथं जात्तिकथं यानकथं 
गामकथं निगमकथं नगरकथं जनपदकथं इत्थिकथं* पुरिसकथं सूरकथं 
विसिखाकथं कुम्भद्वानकथं पुन्बपेलकथं नानत्तक्थं" .लोकक्खायिकं समुद 
क्खायिकं इतिभवाभवकथं इति वा । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि-ताम समणा सक्यपुत्तिया विकाले गामं पविसित्वा सभायं 
निसीदित्वा श्रनेकविहितं तिरच्छानकथं . कथेस्सन्ति, सेय्यथीदं ~ राजकथं 


चोरकथं ... पे० ... इतिभवाभवकथं . इति -वा, `. सय्यथापि गिही काम- 


भोगिनो ति । | ०४ 

ग्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चन्तान । यं ते भिक्खू अ्रपिच्छा ....पे०....ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ल्‌ विकाले गामं पविसित्वा सभायं 


1  निसीदित्वा ग्रनकविहितं ` तिरच्छानकथं कथेस्सन्ति, - सेय्यथीदं - राजकथं 
`... चोरकथं... पे०.. इतिभवाभवकथं इति वा तिः...पे० ..: सच्चं किर तुम्हे, 


 ४* सुराकयं ~ सौ०, स्या०, रो* । ५, तानरयक्षथं ~ सो° । 





१. सेथ्यथिदं -म०. । २. इत्यीकृयं -स्या० । २. सी; स्या०, रो पोत्थकेसु नस्थि । 
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भिक्खवे, विकाले गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा अ्रनेकविहितं 
तिरच्छानकथं कथेथ, सय्यथीदं ~ राजकथं चोरकथं ... पे० ... इतिभवा- 
भवकथं इति वा ति ? “सच्चं, भगवा“ ति । 
(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपरिसा, 
विकाले गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा श्रनेकविहितं तिरच्छानकथं 
कृथेस्सथ, सय्यथीदं ~ राजकथं चोरकथं ... पे० ... इतिभवाभवकथं इति 
वा! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प°... एवं च पनः, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्छु विकाले गामं पविसेय्य, पाचित्तियं” ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्वूनं सिक्खापदं पञ्चत्तं होति । 

(३) सावत्थिगच्छुन्तभिक्लुवत्थु 

५०९. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ता सायं श्रञ्ज्तरं गामं उप्गच्छिसु । मनुस्सा ते भिक्छ्‌ 
परिसत्वा एतदवोचुं ~ “पविसथ, भन्ते" ति । प्रथ सो ते भिक्खू - 
“भगवता परिक्वित्तं विकाले गामं पविसितुं ति कुक्कुच्चायन्ता न 
पविसिभु । चोरा ते भिक्ख म्रच्छिन्दिसु । श्रथ खौ ते भिक्खू सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमल्थं ्रारोचेसुं । 

(ढं) श्नुपञ्लनत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 


भिक्ल' प्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, श्रापुच्छा विकाले गामं पवि- 


सितुं 1. एवं च पन, भिक्खचे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्ख॒ श्रनापुच्छा.विकाले गामं पविसेय्य, पाचित्तियं'” ति । 
एवच्चिदं भगवतां भिक्छनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(५) अनुपञ्जञत्ति ~ भ्रनापुच्छायं 

५१०. तेन खो पन समयेन श्रञ्जतंरो ' भिक्लु कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्तो सायं ्रञ्जतरं गामं उपगच्छि' । मनुस्सा तं भिक्खुं 
पस्सित्वरा एतदवोचुं ~ “पविसथ, भन्ते”. ति । श्रथ खो सो भिक्सु - 
“भगवता पटिक्वित्तं अ्रनापुच्छा विकाले . गामं पविसितु" ति कुक्कुच्चा- 





` १. उपगच्छि - सी०। 
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यन्तो न पाविसि। चौरा तं भिक्त श्रच्छिन्दिसु । प्रथ सखो सौ भिक्षु 
सावत्थि गन्त्वा भिक्लूनं एतमत्थं स्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । 


| 


(६) भ्रनुपञ्ञात्ति ~ सन्तं भिक्ु श्रनापुच्छाय 
प्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू म्रामन्तेसि- "्रनुजानामि, भिक्वे, सन्तं भिवखुं श्रापुच्छा विकाले 
गामं पविसितुं ! एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्खु सन्तं भिक्खुं श्रनापुच्छा विकाले गामं पिसेय्य, 
पाचित्तियं ति । 
एवल्न्विदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(७) श्रहिदद्ूभिक्लुवत्यु 


५११. तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु श्रहिना ददो. 


होति । प्रज्जतरो भिक्ु श्रग्गि श्राहुरिस्सामी ति गामं गच्छति ) ग्रथ 

खो सो भिक्खु ~ “भगवता पटिक्वित्तं सन्तं भिक्स श्ननापुच्छा विकाले 

गामं पविसितु' ति कुक्कुच्चायन्तो न पाविसि। भगवतो एतमत्थं श्रा रोचेसुं । 

(५) श्रनुपञ्जतति | 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्ु प्रामन्तेसि - “ग्रनुजानामि, भिक्खवे, तथारूपे श्रच्चायिके करणीयं 

सन्तं भिक्खुं भ्रनापुच्छा विकाले गामं पविसितुं । एवं च पन, भिवखवे, 
दमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - | 


५१२. “यो पन भिक्लु सन्तं भिक्लुं श्रनापुच्छा विकाले गामं 


पविसेय्य, श्रञ्व्यत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, पाचित्तियं'" ति । 
(&) विभद्खो 


५१३. यो पनातियो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 


इमरिम प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख ति । 


सन्तो नाम भिक्खु सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितुं । 

श्रसन्तो नाम भिक्लु न सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितुं । 

जिकालो नाम मज्ज्न्तिकेः वीतिवत्ते याव श्ररुणुग्गमना । 

भासं पविसेथ्या ति परिविखत्तस्स गामस्स परिक्लेपं ्रतिक्कमन्तस्स 





प्रारोचेति ~ स्या०। २. मज्न्ह्कि - म० । 
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ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रपरिकिखत्तस्स गामस्स उपचारं ग्रोक्कमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रञ्जत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीथा ति ठपेत्वा तथारूपं श्रच्चा- 
यिकं करणीयं । 

५१४. विकाले विकालसञ्जी सन्तं भिव्खुं श्ननापुच्छा गामं पवि- 
सति, श्रञ्जत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
विकाले वेमतिको सन्तं भिक्खुं श्रनापुच्छा गामं पविसति, म्रञ्ञत्र तथारूपा 
ग्रच्चायिका करणीया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले कालसञ्जी सन्तं 
भिक्लं श्रनापुच्छा गामं पविसति, ्रञ्ज्नत्र तथारूपा ्रच्चायिका करणीया, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

काले विकालसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, श्रापत्ति 
-दुक्कटस्स । काले कालसञ्बी, श्रनापत्ति । 

५१५. श्रनापत्ति तथारूपे श्रच्चायिके करणीये, सन्तं भिक्ु म्रापुच्छा 
पविसति, ग्रसन्तं भिक्खुं ्रनापुच्छा पविसति, ग्रन्तरा रामं ` गच्छति, भिवसु- 
नुपस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, पटिक्कमनं गच्छति, मामेन मग्गो 
होति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


।५। 








§ ८६. छसीतिमपाचित्तियं 
(सूचिघधरकफारापने) 


(१) दन्तकारपवारणादत्थु 

५१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे 1 तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरेन दन्तकारेन भिक्खू पवारिता 
होन्ति ~ “येसं अय्यानं सूचिघरेन ्रत्थो ग्रहं सूचिघरेना"“ ति । तेन खो 
पन समयेन भिक्खू बहू सूचिधरे विञ्व्यापेन्ति । येसं खुदृका सूचिघरा ते 
महन्ते सूचिघरे विञ्व्यापेन्ति । येसं महन्ता सूचिघरा ते खुहुकं सूचिधरे 
विञ्व्यापेन्ति । श्रथ खो सोः दन्तकारो भिक्लूनं बहु सूचिषरे करोन्तो न 
सक्कोति ग्रज्जं विक्कायिकं भण्डं कतु, ग्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स 
किलमति* । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्तिः विपाचेन्ति - कथं हि नाम 


` १ ब्रन्तरागामं -रो०। २. स्या० पोत्थके नत्थि । ३. पृत्तदारापिस्स - सी°, स्या०। 
४, किलमन्ति - सी ० स्या०। ५. खीयन्ति -सी०, स्या०, रोऽ । 
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समणा सक्यपुक्तिया न मत्तं जानित्वा बहु सूचिधरे विञ्ब्यपेस्सन्ति ! 
ग्रयं इमेसं बहू सूचिधरे करोन्तो न सक्कोति श्रञ्जं विक्कायिकं भण्डं कातुं 
प्र्तना पि न यापेति, पुत्तदारोपिस्स किलमती" ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्स 
तेसं मनुस्सानं उज्सायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । यें तें भिक्खू 
श्रपिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहू सूचिघरे विञ्व्यापेस्सन्ती ति ...पे० .. 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहू सूचिघरे विञ्व्यापेन्तीः 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
` ,(२) प्ञ्त्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०:.. कथं हि नाम ते, भिक्खवे, 
मोघपुरिसा न मत्तं जानित्वा बहू सूचिधरे विञ्व्यपेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवें, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 
५१७. “यो पन भिक्खु श्र्विमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा 
सूचिधरं कारापेथ्य भेदनकं, पाचित्तियं'” ति । 
(३) विभङ्खो 
 भ्श्ठ्योषपनाति यो यादिसो...पे०... भिक्खू ति... पर... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
ग्रहि नाम यं किञ्चि श्रद्वि । 
दन्तो नाम हत्थिदन्तो वुच्चति । 
विसाणं नाम यं किञ्चि विसाणं । 
कारापेय्या ति करोति वा कारपेति. वा, पयोगे दुक्कटं 1 परिलाभेन 
भिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतन्बं । 
| ५१६. प्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्तिं पाचित्ति 


. . यस्स । भ्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


` परेहि विप्पकतं .स्रत्तना परियोसापेति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 


 विप्पकतं परेहि परियोसापेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति -दुक्कटस्स । 


: `. भ्रज्बेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 





ष; विन्डपेधा ~ स्या । १ + 
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५२०. श्ननापत्ति गण्ठिकाय, श्ररणिके, विधे, श्रञ्जनिया, रञ्जनि- 
सलाकाय, वासिजटे* , उदकपृञ्छनिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


8 ८७. सत्तासीतिमपाचित्तियं 
(मजञ्चपीठफारापने) 
(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु 
५२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अरनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो उच्चे 
मञ्चे सयति । ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्वूहि सदधि सेनासनचारिकं 5 
प्राहिण्डन्तो येनायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपूंत्तस्स विहारो तेनुपसङ्खमि । 
ग्रहसा खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुकत्तो भगवन्तं दूरतो व श्रागच्छन्तं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच ~ श्रागच्छतु मे, भन्ते, भगवा सयनं पस्सत्‌ ^"! 
ति । भ्रथ खो भगवा ततो व पटिनिवत्तित्वा भिक्ख प्रामन्तेसि - “श्रासयतो, 
भिक्खवे, मोघपूरिसो वेदितन्बो" ति । | 10 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुन्भरताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं 
उद्िसेय्याथ ~ ना | ' 
५२२. “नवं पन भिक्छुना मञ्चं वा पौठं वा कारयमानेन श्रदरु- 
डगलपादक कारेतन्बें सुगतंड्गुलेन, श्रञ्जत्र हेद्िमाय श्रटनिया; तं श्रति- 15 
व्कामयतो छेदक पाचित्तिय” ति । ` 
| | | (३) विभङ्धो , 
५२३. नवं.नाम करणं उपादाय वुच्चति । | 
मञ्चो नाम. चत्तारो मञ्चा - मंसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुलीर- 
प्रादको *„ ग्राहच्चपादको । ए. 219 
पीठं नाम चत्तारि पीठानि-मसारक, बुन्दिकाबद्धं, कुलीरपादकं, 2 
ग्राहुच्चपादकं । 


१. वीये - स्या०; वटे - सी० । ^+एत्य सी पोत्थके श्वीजने' ति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
२. सयतू- रो9 । ३. कुलिरपादको = स्या०, रो०; कुठीरपादकी ~ म० । 
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कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

ग्रदुडगुलपादकं कारेतब्बं सुगतङ्गुलेन, श्रञ्डाच्र हेष्टिमाय श्टनिया 
ति ठपेत्वा हेद्टिमं अ्रटनि; तं म्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
द्व्कटं, पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्नियं देसेतब्बं । 

५२४ ग्रत्तना विप्पकतं ग्र्तना परियोसापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं अ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पक्तं परेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्नेन कतं पटिलभित्वा परिभुजञ्जति, प्रपत्ति 
दुक्कटस्स । 

५२१५. श्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, ग्रञ्जेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलमित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


$ ८ठ. श्रदासीतिमपाचिततियं 
(तुलोमद्मञ्चपीठकारापने) 


(१) छब्बग्मियभिक्छुवस्यु 

५२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू मञ्चं पि 
पीठं पि तूलोनद्धं कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं ्राहिण्डन्ता परिसित्वा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम समणा सक्यपृत्तिया 
मञ्म्ं पि पीठं पि तूलोनद्धं कारापेस्सन्ति, सय्यथापि गही कामभोगिनो"" 
ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्वू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचे- 
न्तानं । ये ते भिक्ख्‌ ग्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपा- 


चेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं कारा- 


पेस्सन्ती ति ... पे०. .. सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं 


. कारापेथा ति ? "सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विग्रहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
१. गिहिकामभोगिनौ ~ से» | 








प म न 


क 


५.८९.५३१ ] ऊननवृतिमपाचित्तियं | २२५ 


मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं कारापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याय - 
५२७. “यो पन भिक्ु मञ्चं वा पीठं वा तूलोनदं कारापेय्य, 
उदहालनकं पाचित्तियं'' ति । | 
(३) विभद्धो 


भरे८्यो पना तियो यादिसो...पे०... भिक्ल्‌ ति...पे० ... श्रयं 5 


इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्न्वा - मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली रपादको, 
प्राहुच्चपादको ¦ | 

पीठं नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादक, 
ग्राह॒सच्चपादक्‌ । 

तूलं नाम तीणि तूलानि ~ स्क्खतूलं, लतातूलं, पोटक्ितूलं । 

कारापेभ्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन 
उहालेत्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५२९. ग्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
ग्र्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं श्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 


परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेत्ति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रञ्जेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
५३०. श्रनापत्ति श्रायोगे, कायबन्धने, भ्र॑सबद्धके*, पत्तथविकाय, 
परिस्सावने, बिम्बोहनंः करोति, श्रञ्बेन कतं पटिलभित्वा उदहालेत्वा परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© जम मयकय, 


$ ८९. ऊननवुतिमपाचित्तियं 
(निसीवनक्ारापने) 


(१) छ्बम्गियभिकलुवत्य 
५३१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्लूनं निसीदनं 
१. पोतकीत्‌लं ~ स्या०; पोतकितुलं - रो० । २. प्रंसवटुके ~ सी०; भ्रंसवद्धके ~ रो०। 


३. बिन्बोहनं ~ म०। 
पाचित्तियं-२६. 
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~ ` समन्वमानो -रो० । ५ निसीदि -सी०। ६. मण, रो पोद्केसु नत्थि। ७. पुराणस्तिकोदो ~ ध 
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२२६ पाचित्तियं [ ५.८९.५३१- 


परनुञ्ज्नातं होति । छब्बग्गिया भिक्लू ~ “भगवता निसीदनं प्रनुञ्व्नातं" 
ति ्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेन्ति । मञ्चस्स पि पीरठस्सपि पुरतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ति' । ये ते भिक्खू म्रप्पिच्छा ... पेऽ... ते 
उज्जायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भ्रप्प- 
माणिकानि निसीदनानि धारेस्सन्ती ति .पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवे, ्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेथा ति ? (सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पठंमपञ्च्यत्ति 

चिगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उद्िसेय्याथ - 

“निसीदनं पन भिक्लुना कारयमानेन पमाणिक कारेतन्बं । तत्रिदं 
पमाणं ~ दीघसो दे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दियडढं । तं श्रति- 
क्कामयतो चछेदनकं पाचित्तियं'” ति । 

एवचञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ््यत्तं होति । 

(३) महाकायडउवायिभिक्लुबल्थु 

३२. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायीः महाकायो होति । 
सो भगवतो पुरतो निसीदनं पञ्व्यापेत्वाः समन्ततो समञ्छमानो" निसी- 
दति । श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच - “किस्स त्वं, उदायि, 
निसीदनं पञ्जापेत्वा^ समन्ततो समञ्छसि; सय्यथापि पुराणासिकोदो 
ति ? “तथा हि पन, भन्ते, भगवता भिक्सूनं श्रतिखुहकं निसीदनं भ्रनु- 
ञ्व्गातं'' ति । 

(४) श्रनुपञ्ञ्यत्ति | 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक् श्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्वे, निसीदनस्स दसं विदत्थिः । 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

५३२. “निसीदनं पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिकं कारेत्बं । 
तत्रिदं पमाणं ~ दीघस द्वे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; तिरियं दियड्ढं । 


दसरा विदत्थि” । तं श्रतिक्कामयतो देदनकं पाचित्तियं"” ति । 


१ ग्रोलम्बन्ति - सी०। २.उदायि ~ सी०, स्था०, रो०\ ३. पञ्ञपेत्वा-म० । ४, . 
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५.९६०.५३७ |] नवृतिमपाचित्तियं २२७ 
(५) विभङ्को 

५२५. निसौदनं नाम सदसं वुच्चति । 

कारयसानेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा पमाणिक कारे 
तन्बं । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो द्र विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं 
दियड्ढं । दसा विदत्थि । तं भ्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतव्बं । 

५३५. म्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं भ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ज्यस्सत्थाय करोति वा कारपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३६. श्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, भ्रञ्मेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं परटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भृम्मत्थरणं 
वासाणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहुनं* वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


8 ९०. नवुतिमपाचित्तियं 
(कण्ड्प्पदिच्छादिकारापने) 
(१) छम्बग्गियभिक्सुवत्थु 

५२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्छूनं कण्डुप्पटि- 
च्छादिः श्रनुञ्ज्नाता होति ।` छन्बगिया भिक्खू ~ “भगवता कण्डुप्पटि- 
छादि भ्रनञ्जाता'” ति श्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेन्ति; पुरतो पि 
पच्छतो पि प्राकडन्ता श्राहिण्डन्ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ...प०...तं 


उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खु श्रप्प- . 
माणिकायो कण्डप्पटिच्छादियो धारेस्सन्ती ति ..पे० ... सच्चं किर. 


१. भूमत्यरणं ~ म० । २. बिब्बोहनं - म० । ३. कण्डुपटिच्छादौ = स्या०; कण्डुपटि- 
च्छादि -रो०, सी°। 
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२२८ पाचित्तियं [ ५.६०.५३७- 
तुम्हे, भिक्खवे, प्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति । 

(२) षपञ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, 
ग्रपपमाणिकायो कण्ड्प्परिच्छादियो धारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेग्याथ - 

५३८. “कण्डुप्पटिच्छादि पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका 
कारेतब्बा । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थियाः; 
तिरियं दे विदत्थियो । तं श्रतिक्कामयतो देदनकं पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्घो 

५२३६. कण्ड्ष्पटिच्छादि नाम यस्स श्रधोनाभि उन्भजाणुमण्डलं 
कण्डु वा पीठका वा श्रस्सावो वा थुल्लकच्छुः वा श्राबाधो, तस्स परटि- 
च्छादनत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । पमाणिका कारेतन्बा । 
तत्रिदं पमाणं ~ दीषसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं द्व 
विदत्थियो । तं ग्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५४०. म्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अ्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स,) 


५४१. अ्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, अ्रञ्ञेन कतं 


पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं 
वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
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§ € १. एकनवृतिमपाचित्तियं 
(वस््सिकसारिककारापने) 


(१) छ्बमियभिक्सुवत्यु 
५४२. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्ूनं वस्सिक- 
साटिका प्रनुञ्व्ाता होति । छढ्बग्गिया भिक्खू - “भगवता वस्सिकसाटिका 
प्रनुञ्ज्ाता* ति भ्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेन्ति । पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकडन्ता भ्राहिण्डन्ति । ये ते भिक्स श्रपिच्छा...पे०... ते 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ु श्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे; 
भिक्लवे, श्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो. धारेथा ति ? “सच्चं, 

भगवा" ति । | 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, ग्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसननानं 
वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उहिसेय्याथ - 
५४२३. “वस्सिकसाटिकं पन भिक्लुना कारयसानेन पमाणिका कारे- 
तब्बा । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो छं विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं 
प्रडुतेय्या । तं श्रतिक्कामयतो छेंदनकं पाचित्तियं” ति । 
(३) विभद्खो 
५४४. वस्सिकसादिका नाम वस्सानस्स चतुमासत्थाय । 
कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । पमाणिका कारे- 
तव्बा । तत्रिदं पमाणं - दीघसो छं विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; तिरियं 
ग्रडुतेय्या । तं श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं › 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतव्बं । 

५४५. ग्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विपप- 
कतं प्रत्तना परियोस्ापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं प्रेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
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श्रञ्ज्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रञ्ञेन 
कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५४९. प्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊउनकं करोति, श्रञ्जेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुल्जति, वितानं वा भुम्मत्थ- 
रणं वा साणिपाकारंवा भिसिवा बिम्बोहुनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


[पी [*। |, 1 


& ९२. ेनवुतिमपाचित्तियं 
( सुगतचीवरप्पमाणचीवरकारापने) 
(१) नन्दभिक्लुवत्थु 
५४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रायस्मा नन्दो भगवतो मातुच्छा- 
पत्तो अ्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको चतुरडगुलोमको भगवता! । 
सो सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं धारेति । प्रहसंसुः खो थेरा भिक्खू श्राय- 
स्मन्तं नन्दं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । दिस्वान - “भगवा श्रागच्छती"" ति श्रासना 
वृदुहुन्ति* । ते उपगते जानित्वा* उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भ्रायस्मा नन्दो सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं धारेस्सती ति 
० ... सच्चं किर त्वं, नन्द, सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं धारेसी ति? 
सच्चं, भगवा“ ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरदहि बृद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम त्वं, नन्द, सुगतचीवर- 
प्पमाणं चीवरं धांरेस्ससि ! नेतं, नन्द, ग्रप्पसच्नानं वा पसादाय ... पे०... 


एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उद्िसेय्याथ - 


५४८. “यो पन भिक्खु सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेय्य श्रतिरेकं 
वा, छेदनक पाचित्तियं । तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीवरण्पमाणं ~ दीघसो नव 


 . `:  विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं छ विदत्थियो । इदं सुगतस्स सुगत- 
 :. चीवरप्पमाणं" ति। ` 





१ भगवतो ~ सी ०, रो° । २-२. सी पौत्थके नस्थि । ३. वृदुहित्वा - सी ० । ४. उपगतं ~ 
सञ्जानित्वा ~ सी०,स्या०}. `. . । 
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(३) विभङ्खो 

५४९. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ू ति ... पे० ... प्रथं 
मस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सुगतचीवरप्यमाणं' नाम दीघसो नव विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; 8. 226 
तिरियं छं विदत्थियो । 

कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन 5 
छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५५०. म्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रत्तना विप्पकतं परंहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं श्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं 
परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 

ग्रञ्ञ्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५५१. ग्रनापत्ति ऊनकं करोति, म्रञ्मेन कतं पटिलभित्वा छिन्दित्वा = २.1५ 
परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्यरणं वा साणिपाकारं वा भिसिवा बिम्बो- 
हनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 15 

रततनवग्गो' नवमो । 


तस्सुहानं 


रज्ञो च रतनं सन्तं, सूचिः मञ्चं च तूलिकं। 
निसीदनं च कण्डु च, वस्सिका" सुगतेन चा ति* | 


0 








१. सुगतचीवरं - सी०, रो० । २. राजवगणो -सी०। ३. सूचि-सी० । ४ कण्डु - 
सी०। ५. वस्सिकं ~ सी०। *. एत्थ सी पोत्थके श्रयं प्रधिको पाठे दिस्सति - 
वम्महुानं 


मुसा भूतञ्च श्रोवादो, भोजनं चेलकेन च । 
सुरा सप्पाणका धम्मा, राजवग्गेन ते नव ॥ 
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उदहिट्रा खो, श्नायस्मन्तो, दवेनवृति पाचित्तिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते 

पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुततियं पि पुच्छामि ~ “कच्चित्य 

परिसुद्धा' ? तत्ियं पि पृच्छामि - "कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परिसृद्धेत्था 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी ति । 

सुहकं मत्तं । 

पारित्तियकण्डं निहति । 





६. पारिदेखनीयकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदंसनीया 
धम्मा उदहेसं श्रागच्छन्ति । 
६ १. पठमपारिदे्नीयं 
(भिक्लुनिहत्थतो खादनीयगहणे) 
(१) भिक्लु-भिक्वनीवत्थु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामेः। तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा परिक्कमनकाले श्रञ्जतरं भिक्खुं पस्सित्वा एतदवोच - 
“"हन्दाय्य , भिक्खं परिग्गण्हा*” ति । “सुटठु, भगिनी” ति सन्बेव ब्रग्ग- 
हेसि । सा उपकटं काले नासक्खि पिण्डाय चरितुं, छिन्न भत्ता ्रहोसि । श्रथ 
खो सा भिक्खुनी दुतियं पि दिवसं ... पे० ... तत्तियं पि दिवसं सावत्थियं 
पिण्डाय चर्त्वि पटिक्कमनकाले तं भिक्खुं पर्सित्वा एतदवोच - “हन्दाय्य, 
भिक्खं परिगगण्हा' ति । “युट्‌, भगिनी” ति सब्बेव भ्रण्हेसि । सा 
उपकद्ं काले नासर्व्खि पिण्डाय चरितुं, छिन्नभत्ता ्रहोसि । भ्रथखो सा 
भिक्खुनी चतुत्थे दिवसे रथिकाय  पवेधेन्ती! गच्छति । सेट गहपति रथेन 
पटिपथं भ्रागच्छन्तो तं भिक्खुनि एतदवोच ~ “स्पेहय्ये ”“ ति । सा वोक्क- 
मन्ती" तत्थेव परिपति । सेद गहपति तं भिक्खुनि खमापेसि ~ “खमाहय्ये, 
मयासि" पातिता" ति । “नाहं, गहपति, तया पातिता । श्रपि च, श्रहुमेव 
दुब्बला'” ति । “किस्स पन त्वं, श्रय्ये, दुब्बला” ति ? श्रथ खो सा भिक्खुनी 
सद्िस्स गहपतिस्स एतमत्थं भ्रारोचेसि । संद्र गहपति तं भिक्सुनि घरं 
नेत्वा भोजेत्वा उज््ायति खिय्यति विपाचंति - “कथं हि नाम भदन्ता 
भिक्खुनिया हत्थतो श्रामिसं परिग्गहेस्सन्ति! किच्छलाभो मातुगामो” ति ! 

ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स सेदट्स्स गहपतिस्स उञ्ज्ञायन्तस्स चखिय्य- 


१. पाटिदेसनिया ~ रो० । २. हन्दय्य -स्या० । ३. पतिगण्हाति - सी०; पटिगण्डाति ~ 
 रो०। ४-४. सुदटृदुभमगिनी - सी० । ५. रथियाय ~ स्या०, रो । ६. पवेधस्ती ~ स्या०, रो० । 
७, श्रपेहाय्य - म० । ८. भ्रोक्कमन्ती - सी०, स्या° । €. खमाहाय्ये -म० । १०. मया-सी०। 
११. निपातिता -प्ती०। १२. भदृन्ता -स्या०, रो° । १३. सी०, स्या० पोत्यकफेसु न्थ । 


पाचित्तियं ~ ३०, ` 
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तस्स विपाचेन्तस्स। ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ...पे०...ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु भिक्खुनिया हत्थतो ्रामिसं 
परिग्गहेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्लुनिया हत्थतो 
प्रामिसं पटिग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । “जातिका ते, भिक्षु, 
ग्रञ्व्यातिका'' ति ? “श्रज्व्यातिका, भगवा ति । “्रञ्व्नातको, मोघ- 
पूरिस, भ्रञ्जात्तिकाय न जानाति पतिरूपं वा श्रप्पतिरूपं वा सन्तं वा 
ग्रसन्तं वा । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 

कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, श्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो 

प्रामिसं परटिग्गहेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रपपसन्नानं वा पसादाय 
०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उहिसेय्याथ - 

२. “यो पन भिक्खु भ्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया भ्रन्तरघरं पविटुय 
हृत्यतो खादनीयं ' वा भोजनीयं * वा सहत्था पटिगगहेत्वा खदे्य वा भुञ्जेय्य 
वा, पटिदेसेतञ्बं तेन भिक्वुना ~ गारण्हुः श्रावुसो, धम्मं श्रापन्जिं श्रसप्पायं 
पाटिदेसनीय, तं पटिदेसंमी""' ति । 


(३) विभद्धो 
३.योपना ति यो यादिसो ...पे०... भिक्खू ति... पे० ... भ्रयं 
इमरिम प्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 
प्रञ्ब्नातिका नाम मातितो वा पतितो वा याव सत्तमा पितामह्‌- 


युगा श्रसम्बद्धा । 
भिक्खुनी नाम उभतोसङ्धं उपसम्पन्ना । 
प्रन्तरघरं नाम रथिकाः व्यूहं सिद्घाटकं घरं । 
खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 


जीवकं ठपेत्वां श्रवसेसं खादनीयं नाम । 


भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 
लादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्ाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


`` ` “` ` अज्ज्लोहारे अरज्छ्ोहारे भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


४. श्रञ्ब्नातिकाय भ्रञ्जातिकसन्जीं ब्रन्तरघरं पविद्राय हत्थतो 
१. पररूप ~ स्या० । २. भ्रप्पटिरूपं -स्या० । ३. खादनियं ~ रो० । ४. भोजनियं - 





` ते०। ५. रथिमाः ~ स्या०, रो० । 


पट डा भ च्ल न लन ~ न ~ + ~+ 
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खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । भ्रञ्व्वातिकाय वेमत्िको भ्रन्तरघरं पविदट्राय 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति 
वा, म्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स  श्रज्व्नातिकाय जात्िकसञ्जी शअन्तरघरं 
पविदराय हव्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा 
भुञ्जति वा, ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं श्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज््ोहारे प्रज्ज्ञोहारे ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतो- 
उपसम्पन्नाय' हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा -“खादिस्सामि भुञज्जि- 
स्सामी'' ति परिग्गण्ाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज्छोहारं भ्रज्ज्ञोहारे 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स ! जातिकाय अ्रञ्जातिकसञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
व्यातिकाय वेमत्िको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्ञी, 
ग्रनापत्ति । ,. 

५. म्रनापत्ति जातिकाय, दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति. 
ग्रन्तरारामे, भिव्खुनूपस्सये , तित्थियसेय्याय, पटिक्कमने, गामतो नीह्‌- 
रित्वा देति, यामकालिकं सत्ताहुकालिकं यावजीविकं “सतिपच्चये परि- 
भुञ्जा" ति देति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


8 २. दुंत्तियपाटिदेसनीयं 

(भिक्खुनी-वोसासने) 

(१) छब्बग्गियभिक्खुनीवत्थु 
६. तेन समयेन बद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू कुलेयु निमन्तिता भुञ्जन्ति । छन्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो छन्बग्गियानं भिक्खूनं वोसासन्तियो ठिता होन्ति - इध 
सूपं देथ, इध ग्रोदनं देथा' ति । छन्बग्गिया भिक्खू यावदत्थं भुञ्जन्ति । 
प्रज्ञे भिक्खू न चित्तरूपं भुञ्जन्ति" । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... प°... 
ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छंब्बग्गिया भिक्खू 
भिक्लुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सन्ती ति... पे० ... सच्चं किर 


१. एकतो उपसम्पन्नाय ~ सी०, स्या०। २, भिक्लुनुपस्सये ~ म० । ३. लभन्ति -सी०। 
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तुम्हे, भिक्छवे, भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेथा त्ति ? “सच्च, 
भगवा. ति । 
(२) पञ्डयत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपृरिसा, 
भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेरसथ ! नेतं, मोघपुरिसा, प्रप्पसनच्नानं 
घा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

७. “भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति, तत्र चे सा' भिक्सुनी 
वोसासमानरूपा ठिता होति - हष सूपं देथ, इध श्रोदनं देथा' ति, तेहि 
भिक्छूहि सा भिक्खुनी श्रपसादेतम्बा ~ 'श्रपसक्क ताव, भगिनि, थाव भिक 
भुञ्जन्ती' ति । एकस्स चे` पि भिक्खुनो न पटिभासेय्यः तं भिक्लुनि 
प्रपसदेतुं ~ “अवसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्खू भुञ्जन्ती' ति पटिदेसेतन्बं 
तेहि भिक्वूहि ~ 'गारण्ह, श्रावुसो, धम्मं श्रापन्जिम्हा श्रसप्पायं पाटिदेसनीय, 
तं पटिदेसेमा ति । 

(३) विभङ्गो 

८. भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ती ति कुलं नाम चत्तारि 
कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, सुद्कुलं । 

निमन्तिता भुञ्जन्ती ति पञ्चन्नं भोजनानं अरञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तिता भुञ्जन्ति । 

भिक्खुनी नाम उभतोसङ्कं उपसम्पन्ना । 

वोसासन्तौ नाम यथामित्तता यथासन्दिद्रता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपज्क्ायकता” यथासमानाचरियकता ~ “इध सूपं देथ, इध श्रोदनं 
देथा'" ति । एसा वोसासन्ती नाम । 

तेहि भिक्चूही ति भुञ्जमानेहि भिक्लूहि । 

सा भिक्खुनी ति या सा वोसासन्ती भिक्खुनी । 

तेहि भिक्खूहि सा भिक्खुनी प्रपसादेतन्बा ~ “ग्रपसक्कं ताव, भगिनि, 


याव भिक भुञ्जन्ती” ति । एकस्स चे पि भिवसुनो ्नपसादिते, ~ "लादि- 


स्सामि भुच्जिस्सामी'" ति परटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्सोहारे 





१. स्या° - पोत्थके नत्थि , २-२. पि चे-सी०, स्यार ३-२. नप्परिभासेय्य - सी०, 


ध स्या०.। द यथासमानूपज्ज्ञायकता ~ सी ०; यथासमानुपज्ज्ञायता ~ रो० । ५. यथासमानाचरियता - 
सो०.१ ६..अनपसादितो -म०. । | ि 


ऋ १. क 


¡ 
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६. उपसम्पन्नाय उपसंम्पच्नसञ्बी वोसासन्तिया न निवारेति, 
प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको वोसासन्तिया न तिवारेति, 
प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय प्रनुपसम्पन्चसञ्जी वोसासन्तिया 
न निवारेति, ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । | 

एकतोउपसम्पन्चाय वोसासन्तिया न निवारेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। 

, ्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसज्जी, भ्रापतति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्बी, भ्रनापत्ति । 

१०. श्रनापत्ति भ्रत्तनो भक्तंदापेति न देत्ति, श्रञ्नेसं" भक्तं देति 
त दापेति, यं न दिन्नं तं दापेति, यत्थ न दिन्नं तत्थ दापेत्ि, सम्बेसं समक 
दापेतति, सिक्खमानाः वोसासति, सामणेरी' वोसासति, पञ्च भोजनानि 
सपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकस्मिकस्सा ति । 


कसथनशफनकोभयतपयकय © 
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( सहत्याखादनीयपरटिग्गहणे ) 


(१) सेक्ठसम्मतकु लवत्थ्‌ 
११. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं ्रञ्जतरं कुलं उभतो- 
पसन्नं होति । सद्धाय वङ्ति, भोगेन हायति, यं तरम कुले उप्पज्जति पूरेभत्तं 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं सब्बं भिक्वृनं विस्सज्जेत्वा भ्रप्पेकदा ्रनसिता 
प्रच्छन्ति । मनुस्सा उचज्जायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा पटिग्गहेस्सन्ति ! इमं इमेसं दत्वा 
श्रप्पेकदा श्रनसिता श्रच्छन्ती” ति !! श्रस्सोसुं खो भिक्ू तेसं मनुस्सानं 
उज्छ्ायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ्रथ खो ते भिक्सू भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचेसुं । 
(२) पठमपञ्डत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्लू ्रामन्तेसि - “ग्रनूजानामि, भिक्छवे, यं कुलं सद्धाय वहति, भोगेन 
हायति एवरूपस्स कुलस्स जत्तिदुतियेन कम्मेन सेक्खसम्मुति' दातुं । एवं 
(` दू अज्नस्स - सीऽ । २. सिक्लमानाय -सी० । ३. सामणेराघ - सीर । ४. सक्छ 
सम्मति ~ स्या०; सेलसम्पुति - सी° । । 


5 


8. 231 


२. 179 





23. 232 


; % भिक्लू आमन्तेसि -“श्रनुजानामि, भिक्छवे, निमन्तितेन सेक्छसम्मतेसु कुलेसु 


5 


20 


२३८ पाचित्तियं [ ६.२.११- 


च पन, भिक्खवे, दातव्बा । व्यत्तेन ` भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जापेतव्बो - 

१२. “युणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्थन्नामं कूलं सद्धाय वडति, 
भोगेन हायति । यदि सङ्खस्स पत्तकट्लं, सद्भौ इत्थघ्नामस्स कूलस्स सेक्ल- 
सम्मुति ददेग्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्यत्नामं कुलं सद्धाय वडति, भोगेन 
हायति । सद्धो इत्थत्नामस्स कूलस्स सेक्खसम्मुति देति । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स कूलस्स सेक्वसम्मुतिया दानं, सो तुण्हस्स; यस्स 
नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्खेन इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्सम्मुति । खमति सद्धुस्स, 
तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी'“ ति । 

एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उरिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि सेक्वसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्खु तथा- 
रूपेसु सेक्लसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा 
खादेग्य वा भुञ्जेथ्य वा, पटिदेसेतब्बं तेन भिक्लुना ~ गारण्हं, श्रावुसो, धम्मं 
श्रापन्जिं ्रसप्पायं पाटिदेसनीयं तं परटिदेसेमी" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापदं पञ्च्यत्तं होति । 

(३) सावत्थिउस्सववत्थु 


१३. तेन खौ पन समयेन सावत्थियं उस्सवो होति । मनुस्सा भिक्स 
निमन्तेत्वा भोजेन्ति । तं पि खो कुलं भिक्खू निमन्तेसि । भिक्लू कुक्कुच्चा- 
यन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिक्खित्तं भगवता सेक्खसम्मतेयु कुलेसु खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था पटिगगहेत्वा खादितुं भुञ्जितु"" ति । ते उज्ज्ञायन्ति 
चिय्यन्ति विपाचेन्ति-“किनु खो नाम अ्रम्हाकं जीवितेन यं श्रय्या भ्रम्हाकं 
न पटिग्गण्न्ती” ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उच्ज्ायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसुं । 


(४) श्रनुपञ्च्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 


.' खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटि्गहेत्वा खादितुं भुञ्जितु । एवं च 
``. `. पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - | 





१. वपत्तन - सी° । २. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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यानि खो पन तानि सेक्वसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्व 
तथारूपेयु सेक्खसम्मतेसु कुलेसु पुन्बे श्रनिमन्तितो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा सहत्था परिग्गहत्वा खदेष्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतन्बं तेन 
भिक्ुना ~ गारण्हं, ्रावुसो, धम्मं श्रार्पाज्ज श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटि- 
देसेमीः ति । 
एवच्न्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्यत्तं होति । 
(५) गिलानभिक्सुवत्थु 
१४. तेन खौ पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु तस्स कुलस्स कुलूपको 
होति । भ्रथ खो सो भिक्खु पञ्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
तं कुलं तेनुपसङ्कमि; उपस _्कमित्वा पञ्जत्ते ्रासने निसीदि ! तेन" सो 
पन समयेन सो भिक्खु गिलानो होति । प्रथ खोते मनुस्सा तं भिक्खु 
एतदवोचुं ~ “भुञ्जथ, भन्ते" ति । श्रथ खो सो भिक्खु - “भगवता पटि- 
क्ित्तं म्रनिमन्तितेन सेक्खसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सह्या 
परिग्गहेत्वा खादितुं मज्जितुं“ ति कुक्कुच्चायन्तो न परिग्गहेसि; नासर्विख 
पिण्डाय चरितुं; चिन्नभत्तो प्रहोसि । श्रथ सोसो भिक्खु भ्रारामं गन्त्वा 
भिक्छूनं एतमत्थं भ्रा रोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(६) अ्रुपज्जति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि ~ "श्रनुजानामि, भिक्वे, गिलानेन भिक्खुना सेक्व- 


 सम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहत्वा खादितुं 


भुञ्जितु । एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं उदिसेथ्याथ - 

१५. “यानि खो पन तानि सेक्वसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्वु 
तथारूपेयु सेक्वसम्मतेसु कुलेसु पुम्बे रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीयं वा 
भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेथ्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतम्बं तेन 
भिक्खुना ~ 'गारण्हु, श्रावुसो, धम्मं श्रापज्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटि- 
देसेमी' ति । 

(७) विभङ्खो 

१९. यानि खो पन तानि सेक्ठसम्मतानि कुलानी ति सेक्वसम्मतं 

नाम कुलं यं कुलं सद्धाय वडुति, भोगेन हायति । एवरूपस्स कुलस्स जन्ति 


१. श्रथ -स्या० । २-२. स्या० पोत्यके नत्थि । 
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दुतियेन कम्मेन सेक्वसम्मुति दिन्ना होति । 

यो पना. ति यो यादिसो ...पे०... भिक्ू ति ...पे०.. श्रयं 
इमर्स्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

तथास्पेसु सेक्छसम्मतेसु कुलेसु ति एवरूपेसु सेक्खसम्मतेसु कुलेसु । 

ग्रनिमन्तितो नाम श्रञज्जतनाय वा स्वातनाय वा श्रनिमन्तितो, 
धरूपचारं श्रोक्कमन्ते निमन्तेति* एसो श्रनिमन्तितो नाम । 

निमन्तितो नाम भ्रज्जतनाय वा स्वातनाय वा निमन्तितो, घरू- 
परचारं श्रनोक्कमन्ते ` निमन्तेति, एसो निमन्तितो नाम । 

श्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जीविकः ठपेत्वा ग्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, भच्छो, 
मसं 

प्रतिमन्तितो श्रगिलानोः खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिम्ग- 
ण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज्जोहारे भ्रज्श्ोहा रे श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

१७. सेक्खसम्मते सेक्खसम्मतसज्नी श्रनिमन्तितो श्रगिलानो खाद- 
नीयं वा भोजनीयं व सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । सेक्खसम्मते वेमतिको ... पे ०... सेक्ठ सम्मते भ्रसेक्ख- 
सम्मतसञ्जी श्रनिमन्तितो भ्रगिलानो खादनीयं वा भोजनीयं वा सर्हैत्था 
परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकें ग्राहारत्थाय परटिग्गण्टाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ञोहारे श्रञ्ज्ञोहारे प्राप्ति दुक्कटस्स । ्रसेक्ख- 
सम्मते सेक्वसम्मतसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रसेक सम्मते वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसेक्छसम्मते ्रसेक्वसम्मतसञ्जी, श्रनापत्ति । 

१८. श्रनापत्ति निमन्तितस्स, गिलानस्स, निमन्तितस्स वा गिलानस्स 


~. ` वा ससकं भुञ्जति, अरञ्ञेसं भिक्वा तत्थ पञ्जत्ता होति, धरतो नीहरित्वा 


` ` ` देन्ति, निच्चभत्ते सलाकभत्ते, पकिखके, उपोसथिके, पाटिपदिके, यामकालिकं 





निमन्तेन्ति - सी०, स्या० । २. श्रनोक्कन्ते ~ सी० । ३. एत्थ सी° पोत्थके "खादनीयं 
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| वा मोजनीयं वा ति श्रभिको पाठो दिस्सति ।. ४ निच्चभक्तके ~ रो° | 
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सत्ताहकालिकं यावजीविकं - सति पच्चये परिभुञ्जाति' देति, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकस्मिकस्सा ति । 





[४ पियो 


§ ४. चतुत्थपारिदेखनीयं 
( श्रप्पटिसंविविरखादनीयपटिग्गहणे ) 


(१) साकियदासकवल्थु 
१९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सव्केसु विहरति कपिलवत्थूस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन साकियदासका ब्रवरुद्धा होन्ति । 
साकियानियो इच्छन्ति भ्रारञ्ज्यकेसु सेनासनेयु भत्तं कातुं । भ्रस्सोसुं सो 
साकियदासका- “साकियानियौो किर म्रारञ्जकेसु सेनासनेसु भन्तं कत्तुकामा " 
ति ते मग्गे परियुद्िसु । साकियानियो पणीतं खादनीयं भोजनीयं श्रादाय 


ग्रारञ्ज्यकं सेनासनं भ्रगमंसु । साकियदासका निक्लमित्वा साकियानियो | 


ग्रच्छिन्दिसु च दूसेसुं च । साकिया निक्मित्वा ते चोरे सह्‌ भण्डेनः 
गहेत्वा उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम भदन्ता श्रारामे 
चोरे पटिवसन्ते नारोचेस्सन्ती” ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खू साकियानं उज्ज्ञा- 


यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । अ्रथ खौ ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 


ग्रारोचेसुं । 
, (२) पठमषज््त्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्चु श्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्लवे, भिक्लूनं सिक्खापदं पञ््नापेस्सामि 
दस भ्रत्थवसे पटिच्च - सङ्खयुट्‌टुताय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि श्रारञ्व्यकानि सेनासनानि सासङ्कसम्मतानि 
सप्पटिभयानि, यो पन भिक्खु तथारूपेयु सेनासनेसु पुन्बे श्रप्पटिसंविदितं 
खादनीयं व! भोजनीयं वा श्रज्ञञारामे सहत्था परिग्गहेत्वा खादेग्य वा भुञ्जेय्य 
वा, पटिदेसेतन्बं तेन भिक्खुना ~ "गारण्, श्रावुसो, धम्मं भ्रापज्जि प्मसण्पायं 
पाटिदेसनीयं तं पटिदेसेमी" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्चूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 
१. परिभुञ्जति ~ रो° । २. कातुक्रामा - सी० । ३. सी०, स्या० पौत्थकेसु नस्थि । 
४, सभण्डे - सी०, स्या०। ५. एत्थ सी° पोत्थके तेसं ति श्रधिको पाठे श्रत्थि । ९. एत्य 


सी ०, स्या° पोत्थकेसु "विहरन्तो ति ्रधिको पाठो दिस्सति । ~ +, 
पाचित्तियं - ३१. 
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(३) श्रारञ्च्िकगिलानमिक्ुवत्थु 
२०. तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरो भिक्खु भ्रारज्व्यकेसु सेनासनेसु 
मिलानो होति । मनुस्सा खादनीयं वा" भोजनीयं वा श्रादाय भ्रारञ्ब्यकं 
सेनासनं श्रगमंसु । अ्रथ खो ते मनुस्सा तं भिक्खुं एतदवो ~ “भुञ्जथ, 


भन्ते" ति । प्रथ खो सो भिक्लु - “भगवता पटिक्खित्तं श्रारञ्जकेसु 


सेनासनेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा सादित 
भुञ्जितु'" ति कुक्कुच्वायन्तो न पटिग्गहेसि, नासक्खि पिण्डाय चरितुं 
चछित्नभत्तो ग्रहोसि । श्रथ खो सो भिक्स भिक्लूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि। 


भिक्खू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । 


(४) श्ननुपञ्छ्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक् ्रामन्तेसि -“्रनुजानामि, भिक्लवे, गिलानेन भिक्खुना प्रारञ्न- 
केयु सेनासनेसु पुभ्बे श्रप्पटिसंविदितं खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
पटिग्गहेत्वा खादितुं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

२१. “यानि खो पन तानि श्रारञ्जकानि सेनासनानि सासङ्खसम्म- 
तानि सप्पटिभयानि, यो षन भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु पुञ्बे श्रप्पटिसंवि- 
दितं खादनीयं वा भोजनीयं वा श्रज्छारामे सहत्था परिग्गहेत्वा श्रगिलानो 
खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतब्बं तेन भिक्लुना ~ गारणथ्टु, श्रावुसो, धम्मं 
श्रा्पाज्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं परिदेसेमी"" ति । 

(५) विभङ्खो 

२२. यानि खो पन तानि भ्रारञ्जकानि सेनासनानी ति श्रारञ्च्यकं 
नाम सेनासनं पञ्चधनुस॒तिकं पच्छिम । 

सासङ्कुं नाम ्रारामे म्रारामूपचारे चोरानं निविद्रोकासो दिस्सति, 
भुत्तोकासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 


| कासो दिस्सति । 


 सप्पटिभयं नाम श्रारामे श्रारामूपचारे चोरेहि मनुस्सा हता 
र सन्ति,  विलृत्ता दिस्सन्ति, ्राकोटिता दिस्सन्ति । 








१,२. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ३, ्रारामुपचारे ~ स्या० । 





यो षना तिः यो यादिसो...पे०... भिक्व्‌ ति ...पे०.. श्रयं | 
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इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

तथारूपेु सेनासनेसु ति एवरूपेसु सेनासनेसु । 

भ्रप्पटिसंविदितं नाम पञ्चच पटिसंविदितं, एतं श्रप्पटिसंविदितं 
नाम । ्रारामं प्रारामूपचारं ठपेत्वा पटिसंविदितं, एतं पि' ्रप्परिसंवि- 
दितं नाम । 


पटिसं विदितं नाम यो कोचि इत्थी वा पूरिसो वा भ्रारामं' श्रारामू्‌- 
पचार श्रागन्त्वा श्रारोचेतिः-“दइत्थतन्नामस्स, भन्ते, खादनीयं वा भोजनीयं 
वा श्राहरिस्सन्ती'' ति । सचे सासङ्कुं होति, सासङ्कुं ति भ्राचिविखतम्बं ; 
सचं सप्पटिभयं होति, सप्पटिभयं ति ग्राचिक्खितव्बं ; सचे - “होतु, भन्ते, 
प्राहरियिस्सती ^” ति भणति, चौरा वत्तम्बा ~ “मनुस्सा इधूपचरन्ति 
प्रपसक्कथा' ति । यागुया पटिसंविदिते तस्सा परिवारो ग्राहुरिय्यति, 
एतं पटिसंविदितं नाम । भक्तेन पटिसंविदिते तस्स परिवारो श्राहरि- 
य्यति, एतं पटिसंविदितं नाम । खादनीयेन परिसंविदिते तस्स परिवारो 
ग्राहरिय्यति, एतं पटिसंविदितं नाम । कुलेन पटिसंविदिते यो" तस्मि 
कूले मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं वा श्राहरति, एतं पटिसंविदितं 
नाम । गामेन पटिसंविदिते यो तस्मि गामे मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं. 
वा ्राहुरति, एतं पटिसंविदितं नाम । पूगेन पटिसंविदिते यो तस्मि पूगे 
मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं वा ्राहरति, एतं पटिसंविदितं नाम्‌ । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिक सत्ताहकालिकं याव- 
जीविकं ठपेत्वा भ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनोयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो 
मंसं । ५ 

- श्रज््ारामो नाम परिक्ित्तस्स श्रारामस्स अन्तो श्नारामो। म्रपरि- 

क्खित्तस्स उपचारो । 

ग्रगिलानो नाम सक्कोति. पिण्डाय चरितुं । 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

ग्रप्पटिसंविदितं श्रगिलानो खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति पटि- 


१. म०, स्या०, रो० पोट्यकेस्‌ नत्थि । २. एत्थ स्या० पोत्थके श्वा" ति श्रधिको पाठो 
दिस्सति । ३, श्रारोचेसि -रो० } ४. एह्य सी पोत्थके "कुलस्छ' टति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
४. श्राहरिस्सती ~ सी०। ६. प्राहरियति -सी°, स्या० । ७.ये -स्या०। =. मनुस्सा -स्या० । 
६ श्राहरन्ति ~ स्या० । १०. गन्तुं - रो° । 
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ग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे ग्रज््ोहारे भ्रापत्ति पाटि- 
देसनीयस्स । 

२३. ग्रप्परिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसजञ्जी खादनीयं वा भोज- 
नीयं वा ग्रज्ज्ञारामे सहत्था परिग्गहेत्वा श्रगिलानौ खादति वा भुञ्जति वा, 


. श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स। श्रप्पटिसंविदिते वेमतिको खादनीयं वा 


भोजनीयं वा श्रज््ारामे सहत्था परटिग्गहेत्वा श्रगिलानो खादति वा 
भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । प्रप्पटिसंविदिते पटिसंविदित- 
सजञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा म्रज्क्ञारामे सहत्था परटिग्गहेत्वा श्रगिलानो 
खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


यामकालिक सत्ताहुकालिकं यावजीविकं ग्राहा रत्थाय परिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्छ्ोहारं श्रज्ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसं- 
विदिते भ्रप्पटिसंविदितसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदिते वेमत्िको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदिते पटिसंविदितसजञ्बी, ग्रनापत्ति । 

२४. प्रनापत्ति पटिसंविदिते, गिलानस्स, पटिसंविदिते वा गिला- 
नस्स वा ससक भुञ्जति, बहा रामे पटिग्गहेत्वा ग्रन्तो श्रारामे भुञ्जति, 
तत्थ जातक मूलं वा तचं वा पत्तं वा पुप्फंवा फलं वा॒ भुञ्जति, याम- 
कालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परिभृञ्जति, उम्मत्त- 
कस्स, अ्रादिकभ्मिकस्सा ति ।* 








© 
२५. उद्िद्रा सखो, म्रायस्मन्तो, चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा । 

तत्थायस्मन्तं पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिमुद्धा'' ? दुतिय पि पृच्छामि - 

"कच्चित्थ परिसुद्धा' ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा"' ? 

परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 

पाटिदेसनीयकण्डं निद्धितं । 


५ {४४ ५॥ "+~. 1 ॥ + 
, गे 1 


1 4. 4" परिमुज्जति - सी० रो० । + एत्य सौ पौत्थके श्रयं गाथा दिस्सति- 


3... ., , , तस्सुदानं 
 मञ्व्यातिकाय वोसासं सेख ग्रारञ्ज्यकेन च । 
पादिदेसनीया चत्तारो सम्बुद्धेन पकासितवा।}. 

















७. सेखियकृण्डं 


इमे खौ पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा 
उहेसं श्रागच्छन्ति । 
६ १. पठमसेखियं 

१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स॒श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बगिगया भिक्खू पुरतो पि 
पच्छतो पि ्रोलम्बेन्ता निवासेन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पुरतो पि पच्छतो पि 
भ्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ति, सय्यथापि गिही' कामभोगिनो ति। 
ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्खू प्रपिच्छा ...पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं दहि नाम छन्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि पच्छतोपि 
ग्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ती" ति ! म्रथसोते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खुस द्धं सत्निपातापेत्वा .छव्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि ~ “सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्खवे, पुरतो पि गचत पि भ्रोलम्बेन्ता निवासेथा" ति ? 
“सच्चं, भगवा ति । | 

विगरहि बुद्धो भगवा ~. पे० ... कथं हि नाम तुम्ह, मोधपुरिसा, 
दरतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२. “परिमण्डलं निवासेस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

३. परिमण्डलं निवासेतब्बं नाभिमण्डलं जाणुमण्डलं पटिच्छा- 
देन्तेन । यो श्रनादरियं परटिच्च पुरतो वा पच्छतौ वा श्रोलम्बेन्तो निवा- 
सेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । , 

ग्रनापत्ति ्रसञ्म्चिच्च, भ्रस्सतिया *ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, प्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । | 


[इ 








१- १, शिहिकामभोगिनो - रो० । २. श्रसतिया -सी०, स्या, रो० । 
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§ २. दुतियसेखियं 

४. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि 
पच्छतो पि ग्रोलम्बेन्ता पारूपन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

५. “परिमण्डलं पारपिस्सामी ति सिक्ा करणीया" ति' । 

६. परिमण्डलं पारुपितनव्बं उमो कण्णे समं कत्वा । यो श्रना- 
दरियं पटिच्च पुरतो वाः पच्छतो वाः भ्रोलम्बेन्तो पारुपति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसच््चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


|, 








6 ३. ततिथसखियं 

७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जैतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बगिया भिक्स कायं 
विवरित्वा ग्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

८. “सुप्पटिच्छल्नो' श्न्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्वा करणीया ति । 

६. सुप्पटिच्छन्नेन श्रन्तरघरे गन्तव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च कायं 


15 विवरित्वा भ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रनानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








$ ४. च॑तुत्थसेखियं 
१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन छब्बग्गिया भिक्लू कायं विवरित्वा . 


2० भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 


९4: “सुण्पटिच्छननो प्रनतरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया" ति । | | - 


१. सी०, स्या०,रो० पोत्थकेसु नत्थि ॥ २. एत्य सी°  पोत्थके पारूपन्तेन इति भ्रधिको. 7 4 


पाठो दिस्सति । ३. पि ~ स्या० । ४. सुपटिन्छसो - सी०, स्या०, रो» । ` , . ` 








७,७.१९ | सत्तमतेखियं २४७ 


१२. सुप्पटिच्छ्चेन श्रन्तरघरे निसीदितमब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
कायं विवरित्वा भ्रन्तरधरे निसीदति, ब्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति प्रसच्न्चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ ५. पञ्चमसंखियं 

१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्ररामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ु हत्थं पि पादं 
पि कीढठपेन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१४. “सुसंबतो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 

१५. सुसंवृतेन म्रन्तरघरे गन्तब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च हत्थं 
वा पादं वा कीट्रापेन्तो ग्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञ््चिच्च, श्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© क्रमक 





। § ६. चछ्रुमसेखियं 
१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छब्बग्गिया भिव्खू हत्थं पि पादं 


पि कीठढापेन्ता श्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
१७. “सुसंवतो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 


१८. सुसंवृतेन प्रन्तरघरे निसीदितब्बं । यो श्रनादसियं पटिच्च 
हत्थं वा पादं वा कीकठापेन्तो श्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुकेकटस्स । 
प्रनापत्ति श्रसञ्म्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रनानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राष- 


दासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[8 क 





8 ७. सत्तमसखिय 
१९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अनाथ - 


१, वासुपगतस्स ~ स्या० ! २. म०, रो° पोत्थकेस्‌ नस्थि । 


$ 28. 241 
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8. 242 0 


२. 18 2 


२४८ पाचित्तियं [ ७ ७ १ ६~ 


पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्चू तहं तहूं ग्रोलो- 
केन्ता श्नन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२०. “श्रोकिखित्तचक्खु श्रन्तरघरं गसमिस्सामी ति सिक्छा कर 
णीया" ति । । | ए 

२१. ्रोविखित्तचक्खुना ग्रन्तरघरे गन्तब्बं युगमत्तं पेक्खन्तेन । यो 
ग्रनादरियं परिच्च तहं तहं श्रोलोकेन्तो भ्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 य. श्रदुमसेखिय 

२२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खू तहं तहं 
ग्रोलोकेन्ता प्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२३. शश्रोक्वित्तचक्लु श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

२४. श्रोक्ित्तचक्खुना प्रन्तरघरे निसीदितब्बं युगमत्तं पेक्छन्तेन । 
यो भ्रनादरियं पटिच्च तहं तहं श्रोलोकेन्तो ग्रन्तरषरे निसीदति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । । 

प्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, प्राप- 


दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


षणो | ४। प 


8 €. नवमसेखियं 


२५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उक्ित्तकाय 


 अन्तरघरे गच्छन्ति... पे० ... उदिसेय्याथ - 


व न “न उक्ित्तकाय श्रन्तरघरे गमिस्सामो ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । | ४ | 





श क क 


२७. न उक्छित्तकाय ग्रन्तरषरे गन्तव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च ` ष 


७.१९१.२३३ ] ` ए कादसमसेखियं २४६ 


एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा ्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। 


ग्रनापत्ति ग्रसञ््चिच्च, म्रस्सतिया. श्रजानन्तस्स गिलानस्स, ग्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । , 
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8 १०. दसमसेखियं 


२८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उविखत्त- 
काय श्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेग्याथ - 

२९. “न उक्खित्तकाय श्रन्तरधघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया" ति। 


३०. न उविखत्तकाय अ्रन्तरघरे निसीदितब्बं । यो ्रनादरियं पटिच्च ` 


एकतो वा उभतो वा उव्खिपित्वा भ्रन्तरघरे निसीदति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स। 


श्रनापत्ति ग्रसञ््चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स,वासुप- 
गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
परिमण्डलवग्गो पठपमो । 





§ ११. एकादस्मसेखियं 
. ३१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महाहसितं 
हसन्ता अ्रन्तरधरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

३२. “न उज्जग्िकाय श्रनतरधरं गमिस्सामी ति सिक्ला ` कर- 
णीया ति । 

३२. न उज्जग्िकाय ग्रन्तरघरं गन्तञ्बं । यो श्रनादरियं पिच्च 
महाहसितं हसन्तो ग्रन्तरघरं गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञिचिच्च, ग्रस्सतिया,' ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्तं करोति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्साति । 








१. ब्रसतिया - सी०, स्या०, रो०। 
पाचित्तियं -३२. 


२. 187 


28. 249 
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8 १२. बारसमसेखियं 

३४. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्सू महाहसितं 
हसन्ता श्रन्तरघरे निसीदन्ति ... प° ... उदि सेय्याथ - 

३५. “न उज्जग्धिकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सासी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

३६. न उचज्जग्धिकाय ग्रन्तरघरे निसीदितन्बं । यो म्रनादरियं 
पटिच्च महाहसितं हसन्तो श्रन्तरधरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसस्न्चिच्च, म्रस्सतिया, श्रनानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यिम वत्थुरिमि मिहितमत्तं करोति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 


10 कस्सा ति । 


15 





[४ तमय 


§ १३. तेरसमसेखियं 

२३७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उच्चास्‌ 
महासदं करोन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति... पे ०... उदिसेग्याथ - 

३८. “श्रष्पसहो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्वा करणीया'” ति । 

२९. श्रप्पसदेन ग्रन्तरघरे गन्तब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च उच्चा. 
सदं महासदं करोन्तो अरन्त रर गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसञिचच्च, म्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, प्राप- 


दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





0 यपयाय ५ 


§ १४. चुदसमसखियं 
४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहुरति जेतवनं श्रनाथ 


-पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू उच्चासह्‌ं 


 ..... ` ` महास करोन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उद्िसेय्याथ - 


४१. “श्रप्पसहो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 


४२. श्रप्पसदेन ग्रन्तरघरे निसीददितव्बं । यो प्रनादरियं पदविल्व ` 






या ण, + ५ 


2 


1 


| 
(५ 
| 
४ 
श 
(1 
॥ 





य सवसय 


७. १६.४८ ] सोछसससेखियं २५१ 


उच्चासहं महासहं करोन्तो ्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसच्न्चिच्च ...पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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४ १५. पञ्चरसमसेखियं 

४३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्नग्गिया भिक्खू कायप्पचालकं 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति कायं श्रोलम्बेन्ता पे ०... उदिसेय्याथ - 

४४. “न कायप्पचालक श्रनतरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा कर- 
णीया” ति। 

४४५. न कायप्पचालकं ग्रन्तरघरे गन्तब्बं । कायं परगहत्वा गन्तब्बं । 
यो श्रनादसियं पटिच्च कायप्पचालकं श्रन्तरघरे गच्छति कायं ग्रोलम्बेन्तो, 


ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञि्चिच्च ... पे० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति। 








॥६। 


§ १६. सोटसमसखियं 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कायप्पचालकं 
प्रन्तरघरे निसीदन्ति, कायं ग्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

४७. “न कायप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा कर- 
णीया” ति । 

४८. न कायप्पचालकं ग्रन्तरघरे निसीदितब्बं । कायं पर्गहेत्वा 
निसीदितन्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च कायण्पचालकः अ्रन्तरधरे निसीदति 
कायं ग्रोलम्बेन्तो, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


९. 188 


2. 245 


प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 2 


गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| ५। 
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१ धासुपगतस्स - स्या० ॥ 


2, 244 


19 


२५० पाचित्तिं | [ ७-१२-३५ 


& १२. बारसमसेखियं 

३४. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महाहसितं 
हसन्ता श्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदि सेय्याथ - 

३५. “न उज्जश्धिकाय श्रनतरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया” ति । 

३६. न उज्जग्विकाय प्रन्तरधरे निसीदितन्बं । यो भ्रनादरियं 
परटिच्च महाहसितं हसन्तो ब्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, म्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्तं करोति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 





सयम्नय @ 


६ १३. तेरसमसेखियं 

२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विह रति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्लू उच्चासह्‌ 
महासदहं करोन्ता श्रन्तरघरे गच्छन्ति... पे०... उदिसेय्याथ - 

३८. “श्रष्पसहो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया"" ति । 

३९. भ्रप्पसदेन भ्रन्तरघरे गन्तब्बं । यो भ्रनादरियं परटिच्च उच्चा- 
सहं महासहं करोन्तो भ्रन्तरघरे गन्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[५। कमो कमनमयोति ५ 


§ १४. चुदसमसवियं 
४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवमे ्रनाथ 


 पिष्डिकस्स भ्रारामे तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू उच्चासदं 


महादं करोन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति .. पे० ... उदिसेय्याथ - 


` ४१. “श्रण्पसहो श्रन्तरधरे निसीदिस्ताम ति सिक्खा करणीया" ति । 


४२. भ्रप्पसदेन श्रन्तरघरे निसीदितव्बं । यो भ्रनादरियं पिच 


प 


॥. 


७,१६.४८ | सोटसमसेखियं २५१ 


उच्चासदं महासहं करोन्तो म्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति अ्रसञ्चिच्च ...पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


9 








(क । 


$ ११५. पन्नरसमसेखियं 

४३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खू कायप्पचालक 

ग्रन्तरघरे गच्छन्ति कायं श्रोलम्बेन्ता ...पे०... उदिसेय्याथ - 

४४. “न कायप्पचालक श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करः 
णीया” ति । . 

४५. न कायप्पचालकं श्रन्तरघरे गन्तब्बं । कायं परगहेत्वा गन्तव्वं । 
यो श्रनादसियं पटिच्च कायप्पचालकं भ्रन्तरघरे गच्छति कायं श्रोलम्बेन्तो, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च ... पे० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








॥९। 


६ १६. सो समसखियं 
४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहू रति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कायण्पचालकं 
ग्रन्तरषरे निसीदन्ति, कायं ग्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
४.७. “न कायप्पचालकं श्रन्तरघरे निसीदिस्तामी ति सिक्वा कर- 


णीया ति । 
४८. न कायप्पचालकं श्रन्तरघरे निसीदितव्बं । कायं परगहेत्वा 


निसीदितव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं ्रन्तरघरे निसीदति 
कायं ग्रोलम्बेन्तो, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्म्चिच्च, ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । | 


@ [~ ~ रे 





१, धासुपगतस्स - स्या० ॥ 


1२. 188 
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४॥, 


२५२ पाचित्तियं [.७.१७.४६- 


8 १७. सत्तरसमसेखियं 

४९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू बाहुप्पचालकं 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति बाहु श्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

५०. “न बाहृष्पचालकं श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 

५१. न बाहृप्पचालकं भ्रन्तरघरे गन्तब्बं । बाहुं पर्गहेत्वा गन्तब्बं । 
यो श्नादरियं पटिच्च बाहूप्पचालकं भ्रन्तरघरे गच्छति बाहं श्रोलम्बेन्तो, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसस्म्चिच्च ... पे० ... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


अप 9० © [1 


§ १८. अ्रटारसमसेखिय 

५२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू बाहप्पचालकं 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति बाहुं ्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 
५३. “न बाहूप्पचालक श्रन्तरघरे निसदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया” ति । | 

५४. न बाहृप्पचालकं भ्रन्तरघरे निसीदितब्बं । बाहं पर्गहेत्वा 
निसीदितन्बं । यो ग्रनादरियं पटिच्च बाहुप्पचालकं ग्रन्तरघरे निसीदति 
बाहुं ग्रोलम्बेन्तो, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्ननापत्ति म्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, .्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[11 1) १९। 


8 १९. अनवीसतिमसेखियं 
५५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डकस्सं श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्व्‌ सी सप्पचालकं 
परन्तरघ.रे गच्छन्ति सीसं म्रोलम्बेन्ता उदिसेय्याथ - 


नण = ~ ५ 


स, 





७.२१.६३ | एकवीसतिमसेखियं २५३ 


५६. “न सीसप्पचालकं श्रनतरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला करः 
णीया" ति । 

५७. न सी सप्पचालक श्रन्तरघरे गन्तञ्बं । सीसं परगहृत्वा गन्तब्बं । 
यो ग्रनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं ग्रनतरघरे गच्छति सीसं प्रोलम्बेन्तो 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । | 

ग्रनापत्ति प्रसल्न्चिच्चं ... प°... ग्रादिकम्मिकस्सा ति 1 








0 


२०. वौसत्तिससेखिथं 


५८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन्‌ समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सीसप्पचालकं 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति सीसं ग्रोलम्बेन्ता ...पे० ... उदिसेय्याथ- 

५९. “न सीसप्पचचालक श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । | 

६०. न सीसप्पचालकं श्रन्तरघरे निसीदितव्बं । सीसं पर्गहेत्वा 
निसीदितब्बं । यो ्रनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं म्रन्तरघरं निसीदति 
सीसं श्रोलम्बेन्तो, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसज्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

उज्जग्विकवम्गो दुतियो । 


8 २१. एकवीसतिमसेखियं 
६१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्स खम्भकता 
तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसे्यथि- 


19 


8. 247 


६२. “न खम्भकतो श्रन्तरधरे गमिस्सासी ति सिक्ला करणीया" ति । ‹ 2 


६२. न खम्भकतेन अ्रन्तरघरे गन्तम्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा खम्भं कत्वा भ्रन्तरधरे गच्छति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ््चिच्च ... पे० ... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





1१ 





२. 189 


2. 248 
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२५४ पाचित्तियं [ ७.२२.६४- 


8 २२. बावीसतिमसेखियं 

६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू खम्भकता 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

९५. “न॒ खम्मकतो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा कर 
णीया" ति । 

९६. न खम्भकतेन ग्रन्तरघरं निसीदितब्बं । यो श्रनादरियं 
पटिच्च एकतो वा उमतो वा खम्भं कत्वा श्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसचस्म्चिच्च, ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप 
गतस्स, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





© [1 


§ २३. तेवीसतिमसेखियं 

९७. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अननाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ससीसं पार- 
पित्वा अ्रन्तरघर गच्छन्ति ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

६८. “न श्रोगुण्ठितो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

६९. न श्रोगुण्ठितेन भ्न्तरघरे गन्तब्बं । यो म्रनादरियं पटिच्च 
संसीसं पारुपित्वा श्रन्तरघरे गच्छति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च ... पे० ... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


9 








8 २४. चतुवीसतिमसेखिथं 


७०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छग्बग्गिया भिक्खू ससीसं पार्‌- 
पित्वा भ्रन्तरषरे निसीदन्ति ... १० ... उदहिसेय्याथ - 

७१. “न श्रोगुण्ठितो श्रन्तरघरे निसीदिस्सासी ति सिक्वा कर- 
णीया" ति. । 


१. वासुपगतस्स ~ स्या०। 


७२. त श्रोगृण्ठितेन ब्रन्तरघरं निसीदितन्बं । यो श्रनादरियं 
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॥ 


७.२७.७६ | सत्तवीसतिमसेखियं २५६५ 


पटिच्च ससीसं पारूपित्वा ग्रन्तरघरं निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति भ्रसञ््चिच्च, ग्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


मयकय (म) 





8 २५. पञ्चवीसतिमसेखियं 

७३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खौ पन समयेन छब्बगिगिया भिक्खू उक्कुरिकाय 
प्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

७४. “न उक्करुटिकाय श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया“ ति । 

७५. न उक्कुटिकाय भ्रन्तरषरे गन्तब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
उक्करुटिकाय ग्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसल्चिच्च ... प°... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[४। धित्व 





$ २६. छब्बीसतिमसेखियं 
७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पल्लत्थिकाय ` 


ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
७७. “न पल्ललत्थिकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति। 

७८. न पल्लत्थिकाय भ्रन्तरघरे निसीदितव्बं । यो श्रनादरसियं 
पटटिच्च हत्थपल्लत्थिकाय वा दुस्सपल्लत्थिकाय वा अ्रन्तरघरं निसीदति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिक्स्सा ति । 








५, 


8 २७. सत्तवीसतिमसेखियं | 
७६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भ्रसक्कच्चं 
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२५६ पाचित्तियं [ ७.२७.७६- 


पिण्डपातं परटिग्गण्हन्ति' छडतुकामा विय ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
` '. ८०. “सक्कच्चं पिण्डयातं परिग्गहस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति। 
८ १. सक्कच्चं पिण्डपातो परटिग्गहेतन्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्चं 
ग्रसक्कच्चं पिण्डपातं पटिग्गण्ाति छंडतुकामो विय, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च... पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


§ २८. श्रटुवीसत्तिमसेखियं 

८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्वू तहं तहं ग्रोलो- 
केन्ता पिण्डपातं परटिग्गण्ट्न्ति, ग्राकिरन्ते पि श्रतिक्कन्ते पि न जानन्ति 
... प° ... उदिसेय्याथ - 

८३. “पत्तसञ्ञी पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया'' ति । 

८४. पत्तसञ्व्निना पिण्डपातो परटिगगहेतब्बो । यो श्रनादरियं 
पटिच्च तहु तहं ग्रोलोकेन्तो पिण्डपातं पटिग्गण्ाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रस्ञिचिच्च ...पे ०... उम्मत्तकस्स भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 





§ २९. ऊर्नतिसतिमसेखियं 
८५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सू पिण्डपातं 


पटिग्गण्हन्ता सूपञ्जेव बहुं पटिग्गण्हुन्ति ... पे० ... उदिसे्याथ - 
८९. “समसुपक पिण्डपातं परटिग्गहेस्सामी ति सिक्ला कर- 


णीया" ति | | 


८७. सुपो नाम द्वे सुपा ~ मुम्गसूपो, माससूपो । हत्थहारियो सम- 


सुपको पिण्डपातो परटिग्गहेतब्बो । यो भ्रनादसियं पटिच्च सुपञ्मेव बहूं ॥ 


पटिरगण्डाति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । | 
प्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 


१. पटिरगण्ट्न्ति ~ रोऽ । ` 








^ न द 4 8 गम 


#. 
॥ 





७.३२.६४ | हत्तिसतिमसेखियं २५७ 


रसं, जातकानं पवारितानं, श्रज्ञस्सत्थाय, प्रत्तनो धनेन, प्रापदासु, 
उम्मत्तकस्स, अरादिकम्मिकस्सा ति | 





& ३०. तिसतिमसेखियं 

८८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख थपीकतं 
पिण्डपातं पटिग्गण्हन्ति ... पे° ... उद्िसेय्याथ - 

८६. “समतित्तिक* पिण्डपातं परिग्गहेस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीथा” ति । 

९०. समतित्तिको पिण्डपातो पटिगगहेतब्बो । यो ्रनादरियं पटिच्च 
यूपीकतं पिण्डपातं परिग्गण्टाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिस्च, ग्रस्सत्तिया, ्रजानन्तस्स, ्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
खम्भकतवगो ततियो । 


[.. | ©  शा्नतवकतयातनयेनमय 


8 ३१. एकतिसतिमसेखियं 

९१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू श्रसक्कच्चं 
पिण्डपातं भुञ्जन्ति श्रभुञ्जितुकामा विय... पे०... उदहिसेय्याथ - 

६२. “सक्कच्चं पिण्डपातं भल्जिष्सामी ति सिक्वा करणीया" ति 

६३. सक्कच्चं पिण्डपातो भुज्जितनव्बो । यो श्रनादरियं पटिच्चं 
ग्रसक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञ््चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[१। नकि मकनन) 





§ ३२. द्रत्तिसतिमसेखियं 
६४. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खू तहूं तहं 


१. भूपिकतं ~ रो० । २. समतित्थिकं -रो० । ` 


1  पाचित्तियं ~ ३३. 


2. 2४0 


1. 19, 


10 


२० 


2. 151 


२. 192 


२ 


=> 
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ग्रोलोकेन्ता पिण्डपातं भुञ्जन्ति, श्राकिरन्ते पि श्रतिक्कन्तेपि न जानन्ति 
उदिसेय्याथ - 
९१५. "पत्तस्षञ्जी पिण्डपातं भञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीयाः'ति । 
६६. पत्तसञ्व्निना पिण्डपातो भुल्जिततव्बो । यो ्रनादरियं पटिच्च 
तहं तहं श्रोलोकेन्तो पिण्डपातं भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति ्रसञ््विच्च ... पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ ३३. तेत्तिसतिमसेखियं 
६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू तहं तहं 
ग्रोमसित्वाः पिण्डपातं भुञ्जन्ति... पे० ... उदहिसेय्याथ - 
९८. “सपदानं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 


.९९. सपदानं पिण्डपातो भुञ्जितन्बो । यो अ्ननादरियं पटिच्च 
तहं तहं ग्रोमसित्वा पिण्डपातं भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ्रससतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ्रञ्नेसं 
न्तो श्रोमसति, ग्रञ्जस्स भाजने भ्राकिरन्तो ्रोमसति, उत्तरिभङ्ध, 
ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[9 





§ ३४. चतुत्िसतिमसेखियं 


१००. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पिण्डपातं 
भुञ्जन्ता सूपजञ्जेव बहुं भुञ्जन्ति ... पे०... उदहिसेथ्याथ - 

१०१. “समसुपक पिण्डपातं भुञ्जिस्सामी ति सिव्खा कर- 
णीया ति । 

०२. सूपो नाम दे सूपा - मुग्गसूपौ, माससूपो हत्थहारियो । 


समसूपको पिण्डपातो भुज्जितब्बो । यो ्रनादरियं पटिच्च सूपञ्ञेवः 


बहुं भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


९. अ्तिवकमन्ते - सी । २. भ्रोमदितवा - रो । ३३. प्रल्नभाजने -स्या० । _ , |` 


| 
| 
| 





७.२३६.१०८ ] छत्तिंसतिभसेखियं २५६ 


ग्रनापत्ति म्रसञ्न्विच्च, म्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 
रसे, जातकानं पवारितानं, म्रत्तनो धनेन, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





0 





8 ३५. पञ्चतिसतिमसेखियं 

१०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू थूपकतो' 
ग्रोमदहित्वा पिण्डपातं भुञ्जन्ति... पे०... उदिसेय्याथ - 

१०४. “न थूपकतो श्रोमहित्वा पिण्डपातं भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला 
करणीया. ति । 

१०५. न थूपकतो ग्रोमदित्वा पिण्डपातो भुञिजितव्बो । यो श्रना- 
दरियं पटिच्च थूपकतो ग्रोमहित्वा पिण्डपातं भुञ्जति प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्न्चिच्च, प्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तके सेसे एकतो संकड्त्वा श्रोमदित्वा भुञ्जति, भ्रापदायसु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्साति। 


भम कययकरदन्कयप © ४ 





8 २३६. खंतिसतिमसखियं 

१०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सूपं पि व्यञ्जनं 
पि श्रोदनेन पटिच्छादेन्ति भिय्योकम्यतं उपादाय ... पे०... उदिसेय्याथ - 

१०७. “न सूपं वा व्यञ्जनं वा ग्रोदनेन पटिच्छदेस्सामि भिय्यो- 
कम्यतं उपादाया ति सिक्खा करणीया" ति । 

१०८. न सूपं वा व्यञ्जनं वा श्रोदनेन परटिच्छादेतव्बं भिय्यो- 
कम्यतं उपादाय । यो श्रनार्दारयं परिच्चं सूपं वा व्यञ्जनं वा ्रोदनेन 
पटिच्छादेति भिय्योकम्यतं उपादाय, श्रापत्ति दुक्कटस्स । | 

ग्रनापत्ति भ्रसच्चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, सामिका पटि- 
च्छादेत्वा देन्ति, न भिय्योकम्यतं उपादाय, ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिक्स्साति । 








0 


, १. धपतो-सी०, स्या०, रो० । २. भीय्पोकम्यतं ~ सी । 


षि 


5 


8. 252 


२, 198 


2. 253 


15 


0 
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§ ३७. सत्ततिंतिमसेखियं 

१०९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सूपंपि 
श्रोदनं पि म्रत्तनो अ्रत्थाय विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उन्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणाः सक्यपुत्तियाः सूपं 
पि ्रोदनं पि भ्रत्तनो श्रत्थाय विजञ्ज्ापेत्वा भुल्जिस्सन्ति ! कस्स 
सम्पन्नं न मनापं ! कस्स सादुं न रुच्चती'" ति ! प्रस्सोसुं खो भिक्खू 
तेसं मनुस्सानं उज्क्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । येते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ...पे०...ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्खू सूपं पि म्रोदनं पि म्रत्तनो श्रत्थाय विज्व्यापेत्वा 
भुञ्जिस्सन्ती ति ...प०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, सूपं पि श्रोदनं 
पि म्रत्तनो प्रत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जथाति ? “सच्चं, भगवा ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
सूपं पि श्रोदनं पि भ्रत्तनो प्रत्थाय विज्जापेत्वा भुञ्जिस्सथ ! नेतं, 
मोघपूरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

११०. “न सुपं वा ग्रोदनं वा श्र्तनो भ्रत्थाय विञ्जपित्वा भच्जि- 
स्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

` एवल्चिदं भगवता भिक्वूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 

१११. तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । भिलान- 

पुच्छका भिक्लू गिलाने भिक्लू* एतदवोचुं ~ “कच्चावुसो, खमनीयं 


कच्चि. यापनीयं" ति ? पुव्बे मयं, श्रवसो, सूपं पि रोदनं पि प्रत्तनो 


प्रत्थाय विजञ्जापेत्वा मुञ्जाम, तेननो फास होति । इदानि पन - भग- 
वता पटिक्ठित्त' ति कुवकुच्चायन्ता न विज्जापेम, तेननो न फासु होती" 
ति । भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं ... पे० ..- ग्रनुजानामि, भिक्लवे, गिलानेन 
मिक्खुना सूपं पि श्रोदनं पि प्र्तनो भ्रत्थाय विजञ्व्नापेत्वा भुञ्जितुं । 


¦ , एवं च॑ पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेग्याथ - 


११२. न सूपं वा श्रोदनं वा श्रभिलानो श्रत्तनो श्रत्थाय विञ्व्णा- 


 . पत्वा भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । | | 
११३. न सूप वा श्रोदनं वा श्रगिलानेन ग्रत्तनो श्रत्थाय विच्जा- 


१. छन्वग्गिया-रो० । २ भिक्छू ~ रो० । ३. सी० पोत्यके नस्थि । ` ` - भ 


1 
1 
८ 

॥ 
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पेत्वा भुञ्जितब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च सूपं वा प्रोदनं वा श्रगिलानो 
मर्तो भ्रत्थाय विञ्व्नापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च, श्रससतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, जात- 
कानं पवारितानं, श्रञ्जस्सत्थाय, प्रत्तनो धनेन, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1 ४१ [1 11 


& ३४५. श्रहुतिसतिमसेखियं 

११४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उञ्ज्ञान- 
सजञ्जी परेसं पत्तं ्रोलोकेन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ- 

१११५. “न उज््ानसज्जी परेसं पत्तं ्रोलोकेस्यामी ति सिक्वा कर- 
णीया" ति । 

११६. न उज्ज्ञानसच्व्िना परेसं पत्तो श्रोलोकेतब्बो । यो ्रना- 
दरियं पटिच्च उज्ज्ञानसञ्जी परेसं पत्तं श्रोलोकेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञिचिच्च, प्रस्सतिया, श्रनानन्तस्स, दस्सामीतिवा 
दापेस्सामी ति वा श्रोलोकति, न उज्क्ञानसञ्ज्मिस्स, श्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, प्रादिकम्मिक्स्सा ति । 





19 


§ ३६. अनचत्तारीसतिमसेखियं 

, ११७. तेन समयेन्‌ बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महन्तं 
कवबट्ं करोन्ति ... प°... उदिसेय्याथ ~ 

११८. (नातिमहुन्तं कबठं करिस्सामी ति सिक्खा करणीया ति । 

११९. नातिमहन्तो कब्र कातब्बो । यो श्रनादरियं परिच्च 
महन्तं कबकं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 

ग्रनापत्ति प्रसञ््चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खञ्जके, फलाफले, उत्तरिभद्धे, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। | 


8. 254, 
९२. 194 
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15 
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२६२ पाचित्तियं [ ७.४०.१२०- 


§ ४०. चत्तारीसत्तिमसंखियं 

१२०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खोपन समयेन छव्वग्गिया भिक्खू दीघं 
ग्रासोपं करोन्ति" ... पे० ... उदिसेग्याथ - 

१२१. “परिमण्डलं श्रालोपं करिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 

१२२. परिमण्डलो श्रालोपो कातव्बो । यो श्रनादरियं परिच्च 
दीघं भ्रालोपं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसस्िच्च, ग्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभङ्खे, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 


कस्सा ति । 
सक्कच्चवग्गो चतुत्थो । 


(नकं, 19 1 


8 ४१. एकचत्तारीसतिमसेखियं 

१२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बग्गिया भिक्खू प्रनाहुरे 
कब मुखद्रारं विवरन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१२४. “न श्रनाहटे कबछे मुखद्रारं विवरिस्सामी ति सिक्ा 
करणीया ति । 

१२५. न अ्रनाहटे कबठे मुखद्वारं विवरितब्बं । यो भ्रनादरियं 
पटिच्च श्रनाहटे कब मुखद्रारं विवरति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च ... पे० ... भ्रादिकम्मिकस्सा ति 1 





[श 


§ ४२. दाचत्तारीसतिमसखियं 
१२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 


0. ५; | पिण्डिकस्स ग्रारामं ॥ तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ू स 


20 


सब्बं हत्थं मखे पक्खिपन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 


१२७..५न भुञ्जमानो सब्बं हत्थं मखे पव्खिमिस्ामौ ति सिक्ला ` 
करणीया” ति । , . ` ४ 0 


१ करोन्ता भृञ्जन्ति ~-स्या०.॥..... १ छ 





७.४८५.१२५ ] पञ्चचत्तारीसतिमसेखियं २६३ 


१२८. न भुञ्जमानेन सब्बो हत्थो मुखे पक्खिपितन्बो । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च मुञ्जमानौो सम्ब हत्थं मुखे पक्िलिपति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

म्रनापत्ति प्रसञ्चच्च... पे०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


0 








$ ४२. तेचत्तारीसतिमसेखियं 
१२९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने ्ननाथ- 5 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सखो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू सकबनेन 
मुखेन व्याहरन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 


१३० सकबटेन मुखेन व्याहरिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 8. 256 
१३१. न सकबठेन मुखेन व्याहरितब्बं । यो श्रनादरियं परिच्च 
सकबणेन मुखेन व्याहरति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 10 


ग्रनापत्ति अ्रसल्चिच्च ... पे० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





नमस्म © 


8 ४४. चतुचत्तारीसतिमसेखियं 

१३२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पिण्ड्क्खेपकं 
भुञ्जन्ति ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

१३३. “न पिण्ड्क्खेपकं भुल्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 5 

१२३४. न पिण्ड्क्खेपक भुञ्जितव्बं । यो म्रनादरियं पटिच्च पिण्डु- 
क्खेपकं भुञ्जति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया,. श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खञ्जके, फलाफले, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ ४५. पञ्चचत्तारीसतिमसेखियं 
१३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने.श्रनाथ- 2 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कबठा- 
वच्छेदकं भुञ्जन्ति .. पे०... उदिसेय्याथ - 


१९. 196 


ए , 257 
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२६४ पाचित्तियं [ ७.४५.१३६- 


१३९. “न कबणावच्छेदक भुज्जिस्सासी ति सिक्ा करणीया ति । 

१३७. न कबल्ावच्छेदकं भुञ्जितन्वं । यो श्रनादरियं परिच्च 
कवबलावच्छेदक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञिचिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्त, 
खज्जके फलाफले, उत्तरिभद्धे, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्साति। 
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§ ४६. छचतारीसतिमसेखियं 

१३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्स ग्रवगण्ड- 
कारकं भुञ्जन्ति ...पे० ... उदिसेय्याथ - 

१३६. “न श्रवगण्डकारकं भृञ्जिस्सासी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१४०. न भ्रवगण्डकारकं  भुङ्जितन्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा गण्डं कत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसचल्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, फला- 
फले , ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1 9, पकमते 
 § ४७. संत्तचत्तारीसतिभसेखियं 
१४१. तंन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विह रति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेनं छन्बग्गिया भिक्छ्‌ हत्थ- 


निद्नकं भृञ्जन्ति ... पे० -.- उदिसेय्याथ' ~~ ` 
१४२. “न हुत्थनिदनक भञ्जिस्सामी ति सिक्ा करणीया" तिः। ` 
१४३. न हत्थनिद्धुनक भुज्जितव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च हत्थ- ` 


निद्धनकं `भुंञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति अ्रसस्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रनानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 


1... , वरं. चहन्तो हत्थं निद्धनाति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, अ्रादिकम्मि- 


“ कंस्साति। 








।९। 


` १. एत्य सी°- पोत्थके खुज्जके" इति ्रधिको पाठो . दिस्सति १ २.. -निद्नति ~ से° 1 
 निदनति -स्या० ~ ~... ~ | | | व ( 


७.५०.१५२ ] पञ्ासमसेखियं २६५ 


§ ४८. श्रदुचत्तारीसत्तिमसेखियं 

१४४. तेन समयेन बृद्धो भगवा साव्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ल्‌ सित्थाव- 
कारक भुञ्जन्ति... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१४५. “न सित्थावकारकं भुञ्लिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

१४६. न सित्थावकारकं भुञ्जितव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
सित्थावकारकं भुञ्जति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसञ्म्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वरं छडन्तो सित्थं छडुयति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 





श 
§ ४९. ऊनपञ्ब्यासमसेखियं 

१४७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स. श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू जिन्हा- 
निच्छारक भुल्ज॑न्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ- 

१४८. “न जिग्हानिच्छारक भुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया"'ति । 

१४९. न जिन्हानिच्छारकं भुञ्जितन्बं । यो प्रनादरियं परिस्च 
जिब्हानिच्छारक भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । | 

ग्रनापत्ति ग्रसल््चिच्च ..पे० ... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1 
§ ५०. पञ्च्ासमसेखिथं | 

१५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बगिया भिक्खू चपुचपु- 
कारकं भुञ्जन्ति ... प°... उदिसेय्याथ ~ ` 

१५१. “न चपुचपुकारक भुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 

१५२. न चपुचपुकारकं भुङ्जितव्बं । यो श्रनादरियं परिच्च 
चपुचपुकारकं मूञ्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति ग्रसस्चिच्च...पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
| | बल्वग्गो पञ्मो 





सधको {पो 


¦ , १. चति - सी); चहिवयति ~ रो, म । 
पाचित्तियं ~ २४. 
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२६६ पाचित्तियं [ ७.५१.१५३- 
६ ५१. एकपज्वासमसेखियं 


१५३. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसिता- 
रामे । तेन सखो पन समयेन प्रञ्जतरेन ब्राह्मणेन सङ्कस्स पयोपानं पटि- 
यत्तं होति । भिक्लू सुरुसुरुकारक खीरं पिवन्ति । श्रज्जतरो नटपुञ्बको 
भिक्खु एवमाह - "सब्बोयं' मञ्ञे सद्धो सीतीकतोः ति ये ते भिक्ख्‌ 
ग्रपिपिच्छा ...प०... ते उञ्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्लु सङ्खं प्रारन्भ दवं करिस्सती ति ... प°... सच्चं किर त्वं, भिक्सु, 
सङ्घ भ्रारब्भ दवं ग्रकासी ति ? सच्चं, भगवा" ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सद्धं श्रारब्म दवं करिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय... पे०... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्ू भ्रामन्तेसि - 
भिक्खवे, बुद्धं वा धम्मंवा सङ्घं वा प्रारम्भ दवो कातब्बो । यो करेय्य, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । श्रथ खो भगवा तं भिक्खं भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुन्भरताय एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

१५४. “न सुरुमुरुकारक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१५५. न सुरुसुरुकारक भुञ्जितन्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
सुरुसुरुकारक भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसनिचिच्च... पे०.... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








$ ५२. देपञ्ञयासमसेखियं 
१५६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 


 पिण्डिकस्स श्रारामे.। तेन खो पन समयेन छन्बगिगिया भिक्खू हृत्थ नित्लेहकं 


“५: ` . ्न्जरि उदिसेय्याथ - 


१५७. “न हृत्यनिल्लेहकं भुञ्जिस्सामो ति सिक्ला करणीया” ति । 


१५८. न हत्थनित्लेहकं भुच्जितब्बं । यो भ्रनादरियं परटिच्च | 





१ सत्वायं -सी०, स्या ०, रो०। २, सौतिकतो ~ सी०, रो० । ३, दुमरतोय -सी० । , 


6 क प 


निमी 


[3 ~ नख 





७,५५.१६५ ] पञ्चपञ्जासमसेखियं २६७ 


हत्थनिल्लेहकं भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्करस्स । 
ग्रनापत्ति' म्रसस्न्विच्च ... पे०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पाजके 0 





६ ५३. तेपञ्ञासमसेखियं 

१५९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू पत्त- 
नित्लेहकं भुञ्जन्ति ... पे०... उदिसेय्याथ - 

१६०. “न पत्तनिल्लेहकं भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१६१. न पत्तनिर्लेहकं भु ड्जितब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च पत्त- 
निल्लेहक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसल्चिच्च, अ्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तके सेसे एकतो सद्धुडत्वा नित्लेहित्वा भुञ्जति, श्रापदायसु, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[९ 


§ ५४. चतुपज्जासमसेखियं 

१६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बगिया भिक्खू श्रोदु- 
नित्लेहकं भुञ्जन्ति -.प०... उदिसेय्याथ - 

१६३. “न श्रोद्रुनित्लेहक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

१६४. न श्रोदरुनिल्लेहकं भुञ्जितव्वं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
ग्रोटुनित्लेहकं भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसलििचिच्चं ...पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 


क समति © [| 


$ ५५. पञ्चपञ्ज्यासमसेखियं 
१६५. तेन समयेन बृद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुंसुमारगिरे भेस- 
कट्धावने मिगदाये । तेन सो पन समयेन भिक्खू कोकनद पासादे सामिसेन 


हत्थेन पानीयथालक पटिग्गण्हून्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


८ सुमुमारमिरे - म० । २. पानियथालकं ~ रो० । 
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विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया सामिसेन हत्येन 
पानीयथालकं पटिग्गहस्सन्ति, सय्यथापि गही कामभोगिनो ति! 
ग्रस्सोसु खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचे- 
न्तानं । ये ते भिक्ल प्रप्पिच्छा ...प०... ते उज्न्ञायन्ति खिस्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम भिक्लू सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं पटिग्ग- 
हेस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्खू सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालकं परटिग्गण्हुन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


विगरहि बुद्धो मगवा ...पे०... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिसा 
सामिसेन हत्थेन पानीयथालक परटिग्गहृस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्प- 
सघ्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्ापदं उदि- 
सेय्याथ - | 
१६६. “न सामिसेन हंत्थेन पानीयथालक परटिग्गहेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१६९७. न सामिसेन हत्थेन पानीयथालको परिग्गहेतव्नो । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं परिग्गण्टाति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसञिचिच्च, श्रस्सत्िया, ्रनानन्तस्स, गिलानस्स, धोवि 
स्सामी तिवा धोवापेस्सामीतिवा परिग्गण्हाति, प्रापदायु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकस्मिकस्सा ति । 


1 ९। 





§ ५६. छपञ्ञ्यासमसखियं 


१६८. तेन समयेन बृद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुंसुमारभिरे ` ` 
भेसकठावने मिगदाये । तेन खो ` पन समयेन भिक्खू कोकनदे पासादे 
ससित्थकं पत्तधोवनं ्रन्तरघरे छडन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सक्यपृकत्तिया ससित्थकं पत्तधोवनं ` 


ग्रन्तरधरे छडस्सन्ति, सेभ्यथापि गिही कामभोगिनो ति ! श्रस्सोसं 


खो भिक्छ्‌ तेसं मन्‌स्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं . विपाचेन्तानं । `. 
यं ते भिक्खु प्रप्पिच्छा ते उज्क्ञायन्ति खिस्यन्ति विपाचेन्ति ~. . 
कथं . हि नामः भिक्ख्‌ ससित्थकं पत्तधोवनं अरन्तरघरे छडस्सन्ती तिं . 


सच्चं किर; भिक्खवे, भिक्ख्‌ . ससित्थकं पत्तधोवनं भ्रन्तरधरे 


अ 


~ क्न स ~ न - =, ० 
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खडुन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा ससित्थकं पत्तधोवनं ग्रन्तरघरे छ्धेस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उहि- 
सेय्याथ - 


१६९. (न ससित्थकं पत्तधोवनं श्रन्तरघरे छडस्सामी ति सिक्वा 


करणीया" ति । 
१७०. न ससित्थक पत्तधोवनं अ्रन्तरघरे चहंतन्बं । यो श्रना- 
दरियं पटिच्च ससित्थकं पत्तधोवनं म्रन्तरघरे छहति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ्रस्सत्िया, श्रनानन्तस्स, गिलानस्स, उद्ध- 
रित्वा वा भिन्दित्वा वा परटिग्गहेत्वा' वा नीहरित्वा वा चेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिक्स्सा ति । 





0 





§ . ५७. सत्तपञ्ञासमसेखियं 

१७१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू छत्त- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति । येते भिक्ल्‌ ग्रप्पिच्छा...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति 
स्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम छन्बरग्गिया भिक्खू छत्तपाणिस्स 
धम्मं देसेस्सन्ती ति .-- पे० ... सच्चं किर तुम्हे. भिक्खवे, छत्तपाणिस्स 
धम्मं देसेथा ति “सच्चं, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
छत्तपाणिस्स धम्मं देसेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१७२. न॒ दछत्तपाणिस्स धम्मं दसेस्सामी ति चिक्ला कर- 
णीया" ति । ५, ~ | 
एवज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्ापदं पञ्ञ्यत्तं होति । 

१७३. तेन खो पन समयेन भिक्त छत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्मं देसेतु कुककरुच्चायन्ति* । मनुस्सा उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया छत्तपाणिस्स गिलानस्स धम्मं न 


१. परिग्गहे ~ स्या०, म ० ¦ २. देसिस्सामी - सी° । ३. कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति -सी°०। 
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देसेस्सन्ती” ति 1! श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं प्रारो- 
चसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - श्रनुजानामि, भिक्डवे, छत्तपाणिस्स भिलानस्स 
धम्मं देसेतुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१७४. “न छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१७५. छत्तं नाम तीणि छत्तानि - सेतच्छत्तं , किलञ्जच्छत्त, 
पण्णच्छत्तं मण्डलबद्ध सलाकबद्धं । 

धम्मो नाम वृद्धमासितो सावकभासितो इसिभासितो देवता- 
भासितोः भ्रव्थूपसङ्हित धम्मूपसर्हितो । 

देसेथ्या ति पदेन देसेति, पदे पदं भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रक्वराय 
देसेति, ग्रक्ख रक्व राय भ्रापत्ति दुक्कटस्स । न छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स 
धम्मो देसेतब्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं 
देसेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसञ्म्विच्च ..पे०... प्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 ५८. अ्रहुपञ्ञासमसेखियं 
१७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामें। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दण्डपाणिस्स 
धम्मं देसेन्ति ...पे० ... उदिसेय्याथ - 
१७७. “न॑ दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसस्सामी ति सिक्ला 
करणीथा' ति । 
१७८. दण्डो नाम मञ्ज्ञिमस्स पूरिसस्स चतुहत्थो दण्डो । ततो 


उक्कटरो अदण्डो, श्रोमको अ्रदण्डो । 


न दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्नो । यो श्रनादरियं 


ॐ .पटिच्च .दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रनापत्तिं अ्रसञ््चिच्च ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








१ सेतछ्ततं - रो० -। २. देवभासितो -सी० ।. 
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७.६१.१८५ | एकसद्विमसेखिषं २७१ 
§ ५९. ऊनसहुमसेखियं 

१७९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्व्‌ सत्थ- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति..-पे०... उदिसेय्याथ - 

१८०. “ननं सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं रेसेस्सामी ति सिक्वा 
फरणीया"“ ति । 

१८१. सत्थं नाम एकतोधारं उभतोधारं पहरण" । 

न सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो भ्रनादरियं 
पटिच्च सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्न्विच्चं ...प०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





षि 


$ ६०. सह्मसेखियं 

१८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन सो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खू भ्रावुध- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१८३. “न भ्रावुधपाणिस्स श्र गिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा 
करणीया".ति । 

१८४. श्रावुधं नाम चापो कौदण्डो | 

न भ्रावुधपाणिस्स ्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो श्रनादरियं 
पटिच्च म्रावृधपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसन्चिच्च ...पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 

सुरुमुरुवगगो चो । 





` § ६१. एकसद्िमसखियं 


१८४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- ` 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बरग्गिया भिक्खू पादुका- 
रून्ह्स्स' धम्मं देसेन्ति ... प० ... उद्िसेय्याथ - 


१. पहरणि -स्या०, रो । २. ्रायुधपाणिस्स - सी° । ३. पादुकाखन्हस्स ~ म० । 
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2 करणीया" ति । 
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१८६. “न पादुकारूब्डुस्छ श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति 


सिक्ष्ला करणीथा'' ति । 

१८७. न पादुकारून्हस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च श्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा ओ्रोमुक्कस्स वा प्रगि- 
लानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति रसञ्म्चिच्च -. पेऽ... प्रादिकम्मिकस्सा ति। 


9 





8 ६२. द्ासट्मसेखियं 

१८८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उपाहना- 
रुब्हस्स ' धम्मं देसेन्ति ...पे०... उदिसेय्याथ - 

१८९. “न उपाहुनारून्हुरस श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति 
सिक्लाकरणीया'' ति । 

१९०. न उपाहनारून्हस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतन्बो । यो श्रना- 
दरियं पटिच्च श्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा श्रोमुक्कस्स वा ्रगिलानस्स 
धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसच््चिच्च ... प०... ्रादिकम्मिकस्सा तिः! ` 


ट , 





§ ६२. तेसट्विमसेखियं 
` १९१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू यानगतस्स 
घम्म देसेन्ति ...पे०... उहिसेय्याथ - 
१६२. “न॒ यानगतस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी सिक्वा 


१६३. याने नाम वग्हुं रथो सकट सन्दमानिका सिविका पाटङ्की । 
न यानगतस्स भ्रभिलानस्स धम्मो देसेतन्बो । यो भ्रनादरियं 





१, उपाहुनाष्हस्सं ~ म०. । 








७,६६.२०० || छंसदह्टिमसेखियं २७३ 


प्रटिच्च यानगतस्स भ्रनिलानस्स धम्मं देसेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च .. पे० .. प्रादिकस्मिकस्सा ति । 


0 








§ ६४. चतुसट्िमसेखियं 

१९४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बगिगिया भिक्खू सयनगतस्स 
धम्मं देसेन्ति ..-पे० ... उद्िसेय्याथ - 

१९५. “न सयनगतस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१९६. न सयनगतस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो ्रना- 
दरियं पटिच्च श्रन्तमसो छमाय' पि निपन्नस्स सयनगतस्सः भ्रगिला- 
नस्स धम्मं देसेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

्रनापत्ति ग्रसञ््चिच्च... पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








§ ६१५. पञ्चसटहुमसे खिथं 
१९७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे अ्रनाथ- 
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पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पल्लत्थि- ` 


काय निसिन्चस्स धर्म्मे देसेन्ति ... प° ... उदिसेय्याथ ~ 

१९८. “न पल्लस्थिकाय निसिच्चस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी 
ति सिकष्ला करणीया" ति । 

१९९. न पट्लत्थिकाय निसिन्नस्स अ्रगिलानस्स धम्मो देसे- 
तब्बो । यो भ्रनादरियं पिच्च हृत्थपल्लस्थिकाय वा दुस्सपल्लल्थिकायु, 
वा निसिन्चस्स भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च ... पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


स 
8 ६६. छंसट्िमसेखियं 
२००. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू वेहित- 
सीसस्स धम्मं देसेन्ति ... पे ०... उिसेग्याथ - 


१, छमायं - म०; स्या० । २. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थ । 
पाचित्तियं - ३५. + 
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२०१, “न वेठितसीसस्स अगिलानस्स धस्मं देसेस्सामी' ति सिक्ला 
करणीया" ति । | 
२०२. वेहितसीसो नाम केसन्तं न दस्सापेत्वा वेठितो होति । 
न वेरितसीसस्स अ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो ग्रनादरियं पटिच्च 
5 वेडितसीखस्स ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसच्न्विच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
केसन्तं विव रापेत्वा देसेति, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्साति। 


4 [१ 





क § ६७. सत्तसटहमसे खियं 
२०३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहू रति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्सभ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ ्रोगृण्ठित 
0 सीसस्स धम्मं देसेन्ति..- पे०... उदिसेय्याथ - 
२०४. “नं श्रोगुण्ठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी त्ति 
सिक्खा करणीया" ति । 
२०५. श्रोगुण्ठितसीसो नाम ससीसं पारुतो वुच्चति । 
न श्रोगुण्ठितसी सस्स प्रगिलानस्स धम्मो देसेतम्बो । यो श्रनादरियं 
18 पटिच्च ्रोगुण्ठितसीसस्स ्रगिलानस्स धम्मं देसंति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति अ्रसञिचिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, सीसं 
` विवरापेत्वा देसेति, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 
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§ दन. श्रदुसद्िमसे लिय 
२०६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
,:  पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खौ पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू छमाय 
` ०. निसीदित्वा ग्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति... पे० ... उद्िसेय्याथ ~ ` 


` . 9. 267 , 


२०७. ““न छमाय निसीदित्वा भ्रास्नने निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं 


देसस्सामी ति सिक्क्ला करणीया" ति । 
२०८. न माय निसीदित्वा `ग्रासने . निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स 





१. देसिस्सामी ~ सी° 1 - २. छमायं ~ स्या०, म । 


-~------------ ------- ---------- --+~न ~ 











७,६९.२१० ] उनसत्ततिमसेखियं २७१५ 


धम्मो देसेतब्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च माय निसीदित्वा श्रासनं 
निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
्रनापत्ति श्रसस््िच्चं... पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[५ 








8 ६९. ऊनसत्ततिमसेखियं 

२०९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू नीचे श्रा सनं 
निसीदित्वा उच्चे प्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ...पे०... ते उञ्स्ञायन्ति चिय्यत्ति विपाचेन्ति- कथं हिनाम 
छब्बग्गिया भिक्खू नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे ्रासने निसिन्नस्स 
धम्मं देसेस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर तुम्ह, ` भिक्खवे, तीचे भ्रासनें 
निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेथा ति ? "सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघ- 
पुरिसा, नीचे प्रासने निसीदित्वा उच्चे प्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेस्सथ । 
नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि 
कथं कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - 

२१०. “भूतपुन्बं, भिक्ववे, बा राणसियं अ्रञ्ज्यतरस्स छपकस्स' 
पजापति गन्मिनी ग्रहोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, सा चपकी तं छपक 
एतदवोच ~ शगन्भिनीम्हि, श्रग्यपृत्त ! इच्छामि श्रम्बं खादितुं" ति। 
"नस्थि श्रम्बो", प्रकालो ब्रम्बस्सा' ति । "सचे न लभिस्सामि मरि 
स्सामी' ति । तेन खो पन समयेन, भिक्लवे रजञ्ञो अ्रम्बो धुवफलो 
होति । श्रथ खो, भिक्ववे, सो छपको येन सो प्रम्बो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा तं अ्रम्बं श्रभिरूहित्वा निलीनो अच्छि । प्रथ खो, 
भिक्खवे, राजा पुरोहितेन ब्राह्मणेन सदधि येन सो भ्रम्बो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा उच्चे भ्रासने निसीदित्वा मन्तं परियापुणाति । भ्रथसौ, 
भिक्खवे, तस्स छपकस्स एतदहोसि - याव ्रधम्मिको श्रयं राजा, 
यत्र हि नाम उच्चे श्रासने निसीदित्वा मन्तं परियापुणिस्सति । अयं 
च ब्राह्मणो श्रधम्मिको, प्रत्र हि नाम नीचे ्रासने निसीदित्वा उच्चं 


१. छवकस्स -स्या० । २. छवकौ -स्या० । ३. छंवकं - स्या० । ४. भ्रम्बं -म्‌०, 
, रो । ५. सचाहं-सी° 1 ६. म०, से०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । ७. भ्रमि सहित्वा -म° । 
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ग्रसने निसिन्नस्स मन्तं वाचेस्सति 1 ग्रहं चम्हि ग्रधम्मिको, योह इत्थिया 
कारणा रज्ञो श्रम्बं श्रवहरामि । सव्बमिदं' चरिमं कतं ति तत्थेव 
परिपति । 
“भो श्रत्थं न जानन्ति, उभो धम्मं न पस्सरे । 
यो चायं मन्तं वाचेति, यो चाधम्मेनघीयति ।। 
“सालीनं श्रोदनो भुत्तो, सुचिमंसूपसेचनो । 
तस्मा धम्मे न वत्तामि, धम्मो श्ररियेभि"* वण्णितो ।। 
धिरत्थु तं धनलाभं, यसलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, श्रधम्मचरणेन वा|| 
परिब्बज महाब्रह्मं, पचन्तञ्बे पि पाणिनो । 
मात्वंग्रधम्मोग्राचरितो, ्रस्मा कुम्भमिवाभिदात्ति। 
“तदापि मे, भिक्खवे, ्रमनापा नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे 
शरासने निसिन्नस्स मन्तं वाचेतुः, किमङ्क^ पन एतरहि न श्रमनापा भवि- 
स्सति नीचे प्रासने निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेतुं । 
नेतं, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्वापदं उहिसेय्याथ - 
२११. “न नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसित्नस्स 
श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति । 
२१२. न नीचे भ्रासने निसीदित्वा उच्चे प्रासने निसिन्नस्स 
ग्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्रनादरियं परिच्च नीचं रासनं 
निस्रीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, श्रापत्ति 


 दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च... पे०... प्रादिकम्मिकस्सा ति | 
योरि © प्तदाकरकार्यनादतदयक 
8 ७०. सत्ततिमसेखियं 
२१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 


ॐ पिण्डिकस्स॒ प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ठ्तिा 





| ९ सन्बं इदं च ~ रो०; सब्वमिदं च - स्या०; सन्बमिदंचमरिगतं - सी० । २. सी° 
स्या०, रो ०. पोत्थकेस्‌ नस्थि । 


प्रषिग्यति - रो०.. . ५ ्रिेहि - सी । ६. किमद्धं - म्‌०, स्या० । 





३..परिगतं ~ सो०, स्या०; सी° पोत्थके नत्थि । ४, चाधम्मेन | 
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निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२१४. “न ठितो निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेच्वामी ति 
सिक्ला करणीया " ति । 

२१५. न ठितेन निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतम्बो । यो 
ग्रनादरियं परटिच्च ठितो निसिन्स्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

्रनापत्ति ्रसच्चिच्च ... पे०... श्रादिकस्मिकस्सा ति । 


0 री 





& ७१. एकसत्ततिमसेखियं | 

२१६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पच्छतो 
गच्छन्ता पुरतो गच्छन्तस्स धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२१७. “न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मं 
देसंस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

२१८. न पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतब्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
ग्रगिलानस्स धम्मं देसेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसच्म्चिच्च...पे०... श्रादिकम्मिकस्साति। 


| 9 0 





8 ७२. हासत्ततिमसेखियं 

२१९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन दछन्बग्गिया भिक्ख्‌ उप्पथेन 
गच्छन्ता पथेन गच्छन्तस्स धम्मं देसेन्ति ... प°... उदिसेय्याथ - 

२२०. “न उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मं 
वेसेस्सामी ति सिक्छा करणीया” ति । 

२२१. न उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स अ्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतव्बो । यो म्रनादरियं परिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
 श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्न्विच्च...पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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& ७३. तेसत्ततिमसेखियं 

२२२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू ठिता उच्चारं 
पि पस्सावं पि करोन्ति... प°... उहिसेय्याथ - 

२२३. “न टितो श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा फरिस्सामी 
ति सिक्ला करणीया'' ति । 

२२४. न हितेन श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा कातन्बो। 
यो श्रनादरियं पिच्च ठितो श्रगिलानो उच्चार वा पस्सावं वा करोति, ` 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति म्रसञ््चिच्च ... पेण... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 [1 





8 ७४. चतसत्ततिंमसेखियं 


२२५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्ररामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू हरिते उच्चार 
पि पर्सावं पि खेढं' पि करोन्ति ... पे ०... उदिसेथ्याथ - 

२२६. “ न हरिते श्रगिलानो उच्चार वा पस्ताव वा खें वा 


करिस्सामी ति सिक्ला करणीया ति । 


२२७. न हरिते श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवाखेढोवा 
कातब्बो । यो ्रनादरियं परटिच्च हरिते श्रगिलानो उच्चारं वा परस्सावं 


वा खें वा करोति, प्रापत्ति दुक्कटस्स। 


ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ग्रप्प 


हरतेः कतो हरितं भ्रोत्थरति, श्रापदायु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मि- 


कस्सा ति । 


[९ 








8 ७५. पञ्चसत्ततिमसेखियं 
२२८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 


` . पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्ख॒ उदके उच्चार 


पि पस्सावंपिखेढंपि करोन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 


१. खेलं ~ सी° । २. ्रपहूरिते -स्या० ! ध ५ 
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चेन्ति-““ कथं हवि नामं समणा सक्यपुत्तिया उदके उच्चारं पि पस्सावपि 
खेठं पि करिस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनो'' ति ! भ्रस्सोसुं खो 
भिक्ख तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्लू 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार पि पस्सावं पि खेकं पि करिस्सन्ती 
ति... पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, उदके उच्चारं पि पस्सावंपि 
खेटं पि करोथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बद्धो भगवा 
..पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपूरिसा, उदके उच्चारं पि पस्सावं 
पि खें पि करिस्सथ ¡ नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
०... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं उदहिसेस्याथ - 

२२६. “न उदके उच्चार वा पस्सावंवाखेषठं वा करिस्सामी ति 
सिक्ला करणीया” ति । 

एवञ््िदं भगवता भिक्खूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खू उदके उच्चारं पि 
पस्सावं पि खें पि कातुं कुक्कु च्चायन्ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
प्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्सुना उदके उच्चार 
पि पस्सावंपिखेढंपि कातुं। एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेप्याथ - 

२३१. “न उदके श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा लेटंवा 
करिस्सामी ति सिका करणीया" ति । 

२३२. न उदके श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवाखेढो वा 
कातब्बो । यो श्रनादरियं पटिच्च उदके अ्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसच्न्चिच्च, ग्रसरसतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, थले 
कतो उदकं श्रोत्थरत्ति, प्रापदायु, उम्मत्तकस्स, वित्तचित्तस्स, वेदना. 
दस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । | 


पादुकवगगो सत्तमो ¶" 


जवान य 19, नयसत 


` १ स्या० पोत्थके नधि । २ वेदनदस्स - सी०, रो०; स्या० पौत्थके नत्थि । 
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२३३. *उदिद्ा खो, श्रायस्मन्तो, सेखिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
च्छामि -“कच्ित्थ परिसुद्धा'' ? दृतियं पि पृच्छामि - कच्चित्थ परि- 
सुद्धा” ? तत्तियं पि पुच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा' ! परियुदधेत्था- 
यस्मन्तो, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामीति । 


सेखियकण्डं निष्ठितं । 


#एत्थ सी° पोत्थके इमा गाथायो दिस्सन्ति-- 

उहानं 
“परिमण्डलं परिच्छन्न पूसंवुतोक्खित्त चक्सुना । 
उक्खित्तुज्जग्धिकाप्पसद्धो तयो चेव पचालना ॥ 
खम्भग्रोगण्ठिता चेव कूटिपल्लत्थिकाय च । 
सक्कच्चं पत्तसञ्ी च समसूपसमतित्तिकं ॥ 
सक्कच्चं पत्तसञ्जी च सपदान समसूपकं । 
थूपतौ च पटिच्छ्नं विजञ्चत्तुज््ञान सञ्ज्िता ।। 
न' महन्तं मण्डलं द्वारं सब्बं हत्थं न व्याहरे । 
उक्खेपो छेदनं गण्डं धुनं सित्थाव कारकं । 
जिह्वानिच्छारकं चेव चपुससुरु सुरेन च । 
हत्थो पत्तो च श्रोटूढठो च सामिसञ्व ससित्थक !। 
छत्तपाणिस्स सद्धमं न देसेन्ति तथागता । 
ईच्चेवे दण्डपाणिस्स सत्थ ग्रायुध पाणिनं ।। 
पादुकोपाहनाचैव यानसेथ्य गतस्स च । 
पल्लत्थिका निसिन्नस्स वेठिति गुण्ठितस्स च ॥ 
छमा नीचासने ठानं पच्छतो उप्पथेन च । 
ठितकेन न कातव्बं हरिते उदकम्हिचा ति॥ 








0 
तेसं वग्गानं उहानें 
“` परिमण्डलं उज्जग्वि सम्भं सक्कच्चमेव च । 
कबलासुरुं सुरू चेव . पादुकेने च सत्तमा ति॥। 
 . पञ्ञनत्ता ब्रतिदेवेन गोतमेन यसस्सिनाः। ` 
सवके सिक्छनत्थाय पञ्चसत्तति रेखियां तिं ५. ` ,, 


८, अधिकरणसमथा धम्मां 


दमे खो पनायस्मन्तो सत्त श्रधिकरणसमथा 
धम्मा उहेसं भ्रागच्छन्ति । 

१. उप्पन्नुष्पन्नानं ्रधिकरणानं समथाय वूपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातन्बो, सतिविनयो दातन्बो, अ्रमृन्ह्विनयो दातब्बो, पटिञ्जाय कार- 
तव्बं, येभूय्यसिका, तस्सपापियसिका', तिणवत्थारको ति । 

२. उद्िट्रा खौ, भ्रायस्मन्तो, सत्त ्रधिकरणसमथा धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - “कच्ित्थ परिसुद्धा'' ? दुतियं पि पृच्छामि - 
कच्चित्य परिसुद्धा'' ? ततियं पि पृच्छामि ~ कच्चित्थ परिसुद्धा' ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारथामी ति । 


ग्रधिकरणसमथः धम्मा निहता । 





।, "णो 


२. उद्िद्ं खो, प्रायस्मन्तो, निदानं ; उदिट्रा चत्तारो पाराजिका 
धम्मा; उद्िष्रातेरस सद्धादिसेसा धम्मा; उदि द्रे श्रनियता धम्मा; 
उदिट्रा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा; उद्िहा दवेनवृति पाचित्तिया 
धम्मा; उद्िह्ा चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा; उद्िट्रा सेखिया धम्मा; 
उदिट्रा सत्त प्रधिकरणसमथा धस्मा । एत्तकं तस्स भगवतो सृत्तागतं 
सुत्तपरियापन्नं श्रन्वद्धमासं उदेसं श्रागच्छति । तत्थ सब्बेहेव समग्गेहि 
सम्मोदमानेहि ्रषिवदमानेहि सिक्खितब्बं ति। 


भिक्लुविभङ्खो निहितो । 





१. तस्सपापिय्यस्तिका - सी०, रो० । २. महाविभद्को - म०; सहाविभङ्खं- रो० 1 


३, निद्धितं - रो । 
८4. पाचित्तियं-३६. 
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नमो तस्त भगवतो श्ररहेतो सम्मासम्बद्धस्स 


भिक्ख॒नीषिभङ्गो 
१. पाराजिककण्डं 


8 १. पठमपारानिकः 
( परामसनसादिते } 


(१) सुन्दरीनन्दावत्थु 


१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता भिक्खुनी- 
सङ्घस्स विहारं कत्त्‌कामो होति । श्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता भिक्खु- 
नियो उपस द्कुमित्वा एतदवोच - “इच्छाम, ्रय्ये, भिक्खुनीसङ्खस्स 
विहारं कातुं । देथ मे नवकम्मिकं भिक्छुनि'” ति । तेन खो पन समयेन 
चतस्सो भगिनियो भिक्लुनीसु पव्बजिता होन्ति - नन्दा, नन्दवती, सुन्दरौ 
नन्दा, थुल्लनन्दा ति । तासु सृन्दरीनन्दा भिक्खुनी तरुणपञ्बजिता 
प्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका पण्डिता ब्यत्ताः मेधाविनी दक्ख 
ग्रनलसा, तत्रुपायायः वीमंसाय समन्नागता, भ्रलं कातुं श्रलं संविधातुं । 
श्रथ खो भिक्खुनीस द्धो सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि सम्मच्नित्वा सान्ह्स्स मिगार- 
नत्तनो नवकम्मिकं अदासि । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्बुनी 
साण्हस्स मिगारनत्तनो निवेसनं श्रभिक्छणं गच्छंति ~ “वासि देथ, फरसु 
देथ, कुठार देथ, कुदाल ` देथ, निखादनं देथा” ति । सान्हो पि मिगारनत्ता 
भिक्खुनूपस्सयं' ग्रभिक्खछणं गच्छति कताकतं जानितुं । ते ग्रभिण्ह॒दस्सनेन 
पटिबद्धचित्ता अ्रहेसु । 

ग्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि दूसेतुं ग्रोकासं 

ग्रलभमानो एतदेवत्थायः भिक्खुनीसङ्स्स मत्तं श्रकासि । श्रथ खो 
१. भिक्सुनिसद्स्स - म० । २. सी° पोत्थके नत्थि ! ३. व्यत्ता~-सी० । ४. तनू 


पायाय ~ सी° । ५. परसुं - म०। ६. कुदालं - म० । ७. भिक्छुनुपस्सयं - म० 1 ८. अ्रभिण्टुदस्सनेन ~ 
रो०; श्रभिण्हुं दस्सनेनं ~ स्या० । €. -एतदेवश्रत्थाय - म०; एतदेव प्रत्थाय - स्या । 
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सान्हो मिगारनत्ता भत्तगे प्रासनं पञ्ज्ापेन्तो' - एत्तका भिक्खु- 
नियो श्रथ्याय सुन्दरीनन्दाय वृदुतरा'“ ति एकमन्तं श्रासनं पञ्जापेसि 
एत्तका नवकतरा'' ति -एकमन्तं भ्रासनं पञ्जापेसि । परिच्छदे श्रोकासे 
निकटे सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया प्रासनं पञ्जापेसि, यथा थेरा 
भिक्लुनियो जानेय्युं ~ "नवकानं भिक्खुनीनं सन्तिके निसिन्ना'" ति; नवका 
पि भिक्खुनियो जानेय्युं ~ थेरानं भिक्खुनीनं सन्तिके निसिन्ना'' ति। 
ग्रथ खो साब्हो मिगारनत्ता भिक्खुनीसङ्खस्स कालं भ्रारोचपेसि - “कालो, 
प्रयये, निदितं भत्तं'' ति । सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी सल्लक्खेत्वा - “न बहू- 


कतो सान्हो मिगारनत्ता भिक्नीसङ्घस्स भन्तं" श्रकासिः; मंसो दूसेतु- 


कामो । सचाहं गमिस्सामि विस्सरो मे भविस्सती' ति, श्रन्तेवासिनिः 
भिक्लुनि प्राणापेसि - “गच्छ मे पिण्डपातं नीहर। यो चे" मं पुच्छति, 
गिलाना' ति पटिवेदेही'' ति । (एवं, ्रय्ये” ति खो सा भिक्खुनी 
सुन्दरीनन्दाय भिक्लुनिया पच्चस्सोसि । 

तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता बहिद्रारकोहुके ठितो होति 
सुन्दरीनन्दं भिक्लुनि पटिपृच्छन्तो ~ कहु, श्र्ये, श्रण्या सुन्दरीनन्दा ? 
कहु, म्रथ्ये, ्रय्या सुन्दरीनन्दा" ति ? एवं वृत्ते सुन्दरीनन्दाय भिक्लु- 
निया अ्रन्तेवासिनी भिक्खुनी साग्हं मिगारनत्तारं एतदवोच - “गिला- 
नावृसो; पिण्डपातं नीहरिस्सामी'' ति । ग्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता- 
““यम्पाहं प्रत्याय भिक्लुनीसङ्घस्स मत्तं प्रकासि अ्रथ्याय सुन्दरीनन्दाय 
कारणा" ति मनस्सं ्राणपेत्वा - "भिक्खुनी सङ्खं भक्तेन परिविसथा'' ति 
वत्वा येन भिक्खुनूपस्सयो तेनुपसङ्कुमि । तेन खो पन समयेन सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी बहा रामकोद्रके ठिता होति सानुं मिगारनत्तारं पतिमानेन्ती । 
ग्रहसा" खो सुम्दरीनन्दा भिक्लुनी सान्ं मिगारनत्तारं दूरतो व प्रागच्छन्तं । 
दिस्वान उपस्सयं पविसित्वा ससीसं पारुपित्वा मञ्चके निपञ्जि । श्रथ 
खो साब्हो मिगारनत्ता येन युन्दरीनन्दा भिक्खुनी तेनुपस ङ्खमि; उपसङ्क- 
मित्वा सुन्दरीनन्दं भिक्छुनि एतदवोच ~ “कि ते, श्रय्ये, भ्रफासु, किस्स 
निपन्नासी'' ति ? “एवञ्हेतं, श्रावुसो, होति या अ्ननिच्छन्तं इच्छती" ति । 
“क्याहं तं, श्रथये, न इच्छिस्सामि'' ? श्रपि चाहं ्रोकासं न लभामि तं सेतु" 
१. पञ्जनपेन्तौ ~ म० । २. एतिका - सी । ३. बुह्तरा - सी° । ४, भत्तेन ~ सी° । 

५. सी ° पोत्यके नत्थि । ६. भ्रन्तेवासि -सी०,रौ० 1 ७. च -सी०स्यागरो। ठ, सी०,स्या० 


पोत्थकेसु नत्थि ॥ €. भिक्खुनुपस्सथो ~ म०। १०. श्रहस ~ रो । ११. इच्छामि - सी° । 
१२. सी० पोत्थके नत्थि । - 
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ति । श्रवस्सुतो ग्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया कायसंसम्गं समापञ्जि । 


तेन खो पन समयेच ्रञ्जतरा भिक्खुनी जरादुन्बला चरण- 
गिलाना सुन्दरीनन्दाय भिक्छुनिया श्रविदूरं निपन्ना होति । श्रहसा खो 
सा भिक्लुनी सन्ं मिगारनत्तारं श्रवस्सुतं* श्रवस्युताय सुन्दरीनन्दाय 
भिक्छूनिया कायसंसग्गं समापज्जन्तं । दिस्वान उज्ज्ञायति खिय्यतिः 
विपाचेति - "कथं हि नाम श्रथ्या सुन्द रीनन्दा ्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पूग्गलस्स कायसंसम्ग सादियिस्सती" ति ! श्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खु- 
नीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा सन्तुदा 
लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - "कथं हि नाम म्रय्या सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी श्रवस्सुता म्रवस्युतस्स 
पुरिसपुग्गलस्स कायसंसम्गं सादियिस्सती'' ति ! श्रथ खोता भिक्खुनियो 
भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुः । ये ते भिक्ु प्रप्पिच्छा सन्तुदा लञ्जिनो 
कू क्कुच्चिका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति -“ कथं हि 
नाम सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी श्रवस्सुता श्रवस्युतस्स पूरिसपृग्गलस्स काय- 
संसग्ग सादियिस्सती'" ति । 

ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुः । श्रथ सखो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुस द्धं सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटि- 
पूच्छि - “सच्चं किर, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी प्रवस्सुता अ्रव- 
स्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियी "” ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविकं, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दाय 
भिक्खुनिया म्रननुलोमिकः भ्रप्पतिरूपं ' प्रस्सामणकं म्रकपिपियं प्रक रणीयं । 
कथं हि नाम, भिक्खवे, सुन्द रीनन्दा भिक्खुनी ग्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, प्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावायः । श्रथ स्वेत, भिक्खवे, अ्रप्पसन्नानं 
चेव ग्रप्पसादायः पसन्नानं च एकच्चानं श्रञ्जथत्ताया'' ति । ` 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 





१. निसिन्ना~-सखी० । २. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. खीयति -सी०, स्या० रोऽ 
४, स्या० रो०, मं° पोत्थकेसु नत्थि । ५. सादियती -स्या० । ६. ग्रननुच्छवियं ~ सी०, रो०। 
७. श्रप्पटिरूपं  स्या०, रो० । 5. भीय्योभावाय - सी° । €. श्रपसादाय -रो° । 
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दुग्भरताय' दुप्पोसताय महिच्छताय प्रसन्तुद्टितायः सङ्गणिकाय कोस- 
ज्जस्स श्रवण्णं भासित्वा, अनेकपरियायेन युभरताय सुप्पोसताय' श्रप्पि- 
च्छताय' सन्तुदुस्स' सल्लेखस्स धुतस्स' पासादिकस्स श्रपचयस्स विरिथा- 
रम्भस्स वण्णं भासित्वा, भिक्खूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मिं कथं 
कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खुनीनं सिक्खापदं 
ञ्व्यापेस्सामिः दस ग्रत्थवसे पटिच्च - सङ्कसुद्‌ष्ुताय, सद्खफासुताय, 
दुम्मङ्कूनं भिक्लुनीनं निग्गहाय, पेसलानं भिक्खुनीनं फासुविहाराय, 
दिदुधसम्मिकानं भ्रासवानं संवराय, सम्परायिकानं श्रासवानं पटिघाताय, 
ग्रप्पसच्नानं वा पसादाय, पसन्नानं वा, भिस्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 
२. “या पन भिक्छुनौ श्रवस्यता अ्रवस्सुतस् पुरिसयुग्गलस्स श्रधक्छकं 
उब्भजाणुमण्डलं श्रामसनं वा परामसनं वा गहणं वा छुपनं वा पटिपीढनं“ वा 
सादियेग्य, श्रयं पि पाराजिका होति ्रसंवासा उन्भजाणुमण्डलिका" ति । 


(३) विभद्खो 

६. या पना ति या यादिसा यथायुत्ता यथाजच्चा यथानामा यथा- 
गोत्ता यथासीला यथाविहारिनी यथागोचरा थेरावा नवा वा मञ्ज्िमा 
वा, एसा वृच्चति या पनाति । 

भिक्लुनी ति भिक्खका” ति भिक्खुनी; भिक्लाचरियं अज्जु 
पगता ति भिक्खुनी; भिन्नपटधरा ति भिक्खुनी; समञ्ब्याय भिक्खुनी; 
पटिञ्ज्याय भिक्खुनी; एहि भिक्लुनी ति भिक्खुनी ; तीहि सरणगमनेहि 
उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी; भद्रा भिक्छुनी; सारा भिक्खुनी; सेखा" 
भिक्खुनी ; भ्रसेखा“ भिक्खुनी ; समग्गेन उभतोस द्खेन अत्ति चतुत्थेन कम्मेन 
म्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पच्चा ति भिक्लुनी । तत्र यायं भिक्लुनी 
समेन उभतोसङ्खंन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन अरकुप्पेन ठानारहेन उप- 
सम्पन्ना, ्रयं इमस्म ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति | | 





` १ दुमरताय -सौ° । २. प्रसन्तुदरताय -स्या०; म्रसन्तष्िया-सी०, रो ! ३. सुपो- 
सताय -स्पा०, रो०, म० । ४. ्रपिच्छस्स- सीम, स्या०। ५. सन्तुदिया- रो०। ६. धृतस्स - 
स्या०, रो° । ७. पञ्ज्यपेश्सामि -म०। =, €. स्या०, रोऽ, म० पोत्थकेसु नत्थि । १०. पति- 
पठनं - रो°; पतिपीलनं - सी० । ११. भिक्लिका- म० । १२. सेक्वा -स्या०। १३. भ्रसे- 
क्खा ~ स्या० ।॥ | । 
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श्रवस्सुता नाम सारत्ता श्रपेक्खवती पटिबद्धचित्ता । 
९ श्रवस्सुतो नाम सारत्तो भ्रपेक्डवा पटिबद्धचित्तो । 
| पुरिखपुम्गलो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ज्‌ पटिबलो कायसंसग्गं समापञ्जितुं । 

श्रधक्छकं ति हेदरुक्खकं । 5 

उन्भजाणुमण्डलं ति उपरिजाणुमण्डलं । 

भ्रामसनं नाम प्रामट्रुमत्तं । 

परामसनं नाम इतोचितो च सञ्चोपनं । 

गहणं नाम गहितमत्तं । 

छपनं नाम फुटुमत्तं' । 1 

परिपौव्नं वा सादियेय्या ति श्रद्ध गहेत्वा निप्पीढकनं सादियति। 8.27 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय कृच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीयच्छिन्नो ग्रभन्बो 
तेन सरीरबन्धनेन जीवितुं एवमेव भिक्सुनी श्रवस्यता श्रवस्युतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स श्रधक्खकं उन्भजाणुमण्डलं श्रामसनं वा परामसनं वां गहणं वा 15 
चुपनं वा पटिपीठनं वा सादियन्ती' श्रस्समणी होति प्रसक्यधीता । तेन 
वुच्चति, पाराजिका होती ति । 

श्रसवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकूहेसो समसिक्खता" एसो 
संवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थि, तेन वुच्चति ्रसंवासाति । 

४. उभतोश्रवस्पूते भ्रधक्खक उन्भजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्राम- 2 
सति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । कायेन कायपटिवद्धं प्रामसति, ग्रापत्ति 
थूल्लच्चयस्स । कायपटिवबद्धेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं प्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कष्स्स । निस्सग्गियेन = ८.25 
कायपटिवबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सभ्यियेन निस्सग्गियं ॐ 
ग्रामसति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उन्मक्खक अरधोजाणुमण्डलं कायेन कायं प्रामसति, भ्रापत्ति थुत्ल- 
च्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । .. ५८. ् 





१० पृष्मत्तं ~ सी० । २. सादियन्ति ~ सी० । ३. समसिक्ल्ञाता ~ सी०» स्या०, रो० । ` 
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निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५. एकतोग्रवस्युते श्रधक्वक उन्भजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्राम- 
सति, ्रापत्ति धुल्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं भ्रामसति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायपटिवद्धेन कायं प्रामसत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन काथपटिबद्धं ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं अ्रमसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसत्ति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्भक्खकं श्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायेन कायपटिबद्धं ्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं भ्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सग्गियेन 
करायपटिबद्धं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६. उभतोश्रवस्सुते यक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुससविगहस्स वा ग्रधक्लकं उन्भजाणुमण्डलं कायेन कायं ग्रामसति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं म्रामसत्ति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
कायपटिबद्धेन कायं ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय- 
पटिबद्धं म्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सगिगियेन कायं श्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
भ्रामसति, आरापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्भक्खकं श्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिबद्धं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

 निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिवद्धं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
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श्रामसति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

७. एकतोभ्रवस्सुते ग्रधक्खकं उन्भजाणुमण्डलं कायेन कायं प्राम- 
सति, ग्रापत्ति दक्कटस्स । कायेन कायपटिबद्धं ्रामसति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायपटिबद्धेन कायं ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायपटिबद्धं म्रामसति, पत्ति दुक्कटस्स । 


निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन 
कायपटिबद्धं भ्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
प्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उन्भक्खकं ग्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं आमसति, प्राप्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिबद्धं प्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिवबद्धेन 
कायं ्रामसति, ्रापत्ति दूक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपरिबद्धं ग्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं ग्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्मियेन 
कायपटिबद्धं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सश्गियेन निस्सश्गियं 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


८. श्रनापत्ति ग्रसल्व्निच्च, अ्रस्सतिया ्रजानन्तिया, भ्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाट्वायः, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[1 [९ पागदतनजककमिनिम 


8 २. दुतियपारालिकं 
(पाराजिकापत्तिप्परिश्छादने) 


(१) विजातासुन्दरीनन्दावल्थु | 

&. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी सान्हेन 
मिगारनत्तुना मल्मिनी होति । याव गन्मो तरुणो ब्रहोसि ताव छादेसिः । 
` परिपक्कं गन्भे विन्भमित्वा विजायि । भिक्खुनियो थुल्लनन्दं भिक्खुनि 
 एतदवोचुं ~ ““युन्दरीनन्दा खो, भ्रय्ये, श्रचिरविन्भन्ता विजाता । कच्चि 
: नो सा भिक्लुनी येव समाना गन्भिनी"' ति ? “एवं, म्रय्ये'” ति । “किस्स 
पन त्व, श्रय्ये, जानं पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापन्नं भिक्खुनि नेवत्तना पटि- 
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१. भ्रसतिया - सी०, स्या०, रो० । २. वेदनद्राय - सी०, स्या०, रो०। ३. च्छादेसि - (न 
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चोदेसि न गणस्स भ्रारोचेसी'" ति ? शयो एतिस्सा श्रवण्णो मय्हेसो 
प्रवण्णो, या एतिस्सा श्रकित्ति मण्हेसा श्रकित्ति, यो एतिर्सा श्रयसो मय्हेसो 
प्रथसो, यो एतिस्सा ग्रलाभो मय्हृसो अ्रलाभो । क्याहु, श्रथ्ये, प्रत्तनो 
स्रवण्णं म्रत्तनो श्रकित्ति भ्रत्तनो ग्रयसं म्रत्तनो ्रलाभं परेसं श्रारोचेस्सामी"' 
ति? याता भिक्खृनियो ग्रप्पिच्छा...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपावेन्ति "कथं हि नाम म्रय्या थुल्लनन्दा जानं पारालिकं धम्मं अ्रज्ज्ञा- 
पं भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सति न गणस्स श्रारोचेस्सती'" ति ! भ्रथ 
खो ता भिक्लुनियो भिक्खूनं एतमत्थं म्रा रोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्यं 
भ्रारोचेसुं । प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्घु 
सच्निपातापेत्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू पटिपुच्छि ~ (सच्चं 
किर, भिक्खवे, भुल्लनन्दा भिक्खुनी जानं पारालजिकं धम्मं श्रज्ज्ापन्न 
भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेसि न गणस्स भ्रारोचेसीः'' ति ? “सच्चं, 
भगवा“ ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुट्ल- 
नन्दा भिक्लुनी जानं पाराजिकं धम्मं श्रज््ञापन्नं भिक्सुनि नेवत्तना पटि- 
चोदेस्सति न गणस्स प्रा रोचेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु ~. 
१०. “था पन भिक्लुनो जानं पाराजिक धम्मं श्रज्कापन्नं भिक्खुनि 
नेवत्तना परिचोङेय्य न गणस्त श्रारोचेण्य, यदाच सा ठिता वा श्रस्स 
चता वा नासिता वा श्रवस्तटाः वा, सा पच्छा एवं वदेय्य ~ शुन्बेवाहः 
प्रयये, श्रञ्ञ्यासि एतं भि क्वुनि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनी ति, नो चः 
खो श्रत्तना पटिचोकस्सं' न गणस्त श्रारोचेस्सं" ति, श्रयं पि पारालिका 
होति श्रसंवासा वज्जष्पटिच्छादिका' ति । 


(३) विभङ्खो 


११. थापनातिया यादिसा... पे०... भिक्ुनी ति .*. पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


१-१. म० पोत्थके नत्थि । २. पटिचोदेति - स्य!० । ३. प्रारोचेती - स्या० । ४. भ्रवसटा ~ ` 
स्या०, रो । ५. चे० - सी ! ६. पटिचोदेय्यं ~ रो° । ७. आरोग्यं ~ रो० । , ८. वज्ज- 





परिच्छादिका -सी०, स्या०, रो०। 


---मिशस ~ न "~ - न ~ 
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जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्मेवा तस्सा प्रारोचेन्ति,सा 
वा भ्रारोचेति । 

पाराजिकं धम्मं श्रज्छापनच्रं ति प्रद्रुतं पाराजिकानं ग्रञ्जतर पारा 
जिक श्रज्ज्ञापन्चं । 

नेदत्तना पटिचोदे्या ति न सयं चोदेय्य । 

न गणस्स श्रारोचेय्या ति न भ्रञ्जासं भिक्खुनीनं प्रारोचेय्य । 

य्दाचसा विता वा भ्रस्सचुतावा ति ठितानाम सलिङ्धं ट्त 
वुच्चति । चुता नाम कालङ्कता' वुच्चति । नासिता नाम सयं वा विन्भन्ता 
होति श्रञ्जेहि वा नासिता । श्रवस्तटा नाम तित्थायतनं सङ्कुन्ता 
वुच्चति । सा पच्छा एवं वदेय्य ~ 'पुब्बेवाहं, प्रथ्ये, भ्रज्जासि एतं 
भिक्खुनि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनी'" ति । 

नो च खो श्रत्तना पिचोदेश्सं ति सयं वा न चोदेस्सं 

न गणस्स श्ररोचेस्सं' ति न ग्रञ्जासं भिक्ुनीनं म्रारोचेस्सं । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पण्डपलासो बन्धना पमृत्ती 
प्रभव्बो हरितत्ताय^ एवमेव भिक्खुनी जानं पाराजिक धम्मं प्रज्क्ञापन्न 
भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सामि न गणस्स प्रारोचेस्सामी ति धूर निक्खि- 
तमत्ते प्रस्समणी होति श्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति। 


[१ 


5 


श्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुहेसो समसिक्खताˆ । एसो . 


संवासो नाम । सोताय सद्धिनत्थि । तेन वुच्चति प्रस्वासाति ।, 

१२. भ्रनापत्ति सद्खस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती ति नारोचेति, सङ्खभेदो वा सङ्घुराजिवा भविस्सती त्ति 
नारोचेति, भ्रयः कक्खल्ा' फरुसा जीवितन्तरायं वा ब्रह्यचरियन्तरायं वा 
करिष्सती ति नारोचेति, भ्रञ््या पतिरूपाः भिक्ृनियो म्रपस्सन्ती नारो- 
चेति, नच्छादेतुकामा नारोचेति, पञ््यायिस्सति सकेन कम्मेना ति नारो- 
चेति, उम्मत्तिकाय ... पेऽ ... प्रादिकम्मिकाया ति । 


[श 





१. कालकता -सी०, स्या० ! २. पटिचोदेय्यं - रो० । ३. पटिचोदेय्यं ~ रो० ॥ 
४. श्रारोचेथ्यं ति ~ रो० । ५. पवुत्तो - स्या०, म०। ६. हरितत्थाय -म० । ७* समसिक्लाता - 
सी०, स्या० 1 5. कक्लला ~ सी०, स्या० । £. पदिरूपा -स्या० । | 
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§ ३. ततियपाराजिकं 
(उक्छित्तकभिक्लु-प्रनुवत्तने) 
(१) थुह्लनन्वा-श्ररिदुभिक्लुवत्थ 

१३. तेन समयेन बुद्धौ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भुल्लनन्दा भिक्खुनी समम्मेन 
सङ्घेन उक्वि्तं श्रि भिक्खुं गद्धबाधिपुब्वं म्ननुवत्तति । या ता भिक्छु- 
नियो श्रप्पिच्छा...पे०... ता उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेनि्ति-कथं 
हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनी ` समग्गेन सद्धंन उक्तं प्ररि भिक्ल 
गद्धबाधिपृञ्बं श्रनुवत्तिस्सती ति ... प० ... सच्चं किर, भिक्वे, भृल्ल- 

नन्दा भिक्खुनी समग्गेन सद्खंन उक्वित्तं प्ररि भिक्खुं गद्धबाधिपु्बं 
ग्रनुवत्तती ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, थृल्लनन्दा 
भिक्छुनी समग्गेन सङ्खन उक्खित्तं अ्ररिदुं भिक्खुं गद्धबाधिपुम्बं म्रनुवत्ति- 
स्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो दमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

१४. “या पन भिक्खुनी समग्ेन सङ्घेन उक्वित्तं भिक्खुं घम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेनं श्रनादरं श्रप्पटिकार* श्रकतचहायं तमनुवत्तेय्य, सा 
भिक्लुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया - एसो खो, श्रये, भिक्खु समग्गेन 
सद्खन उक्वित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन शअ्ननादरो श्रप्पटिकारो श्रकत- 
सहायो, माप्ये, एतं भिक्ुं श्रतुवत्ती' ति । एवं च पनः सा भिक्छुनी 
भिक्लुनीहि वुच्चमाना तथेव पर्गण्हेश्य, सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि यावतत्तियं 
समनुभासितन्बा तस्स पटिनिस्सग्गाथ । थावततियं चे समनुभास्तियमाना तं 
पटिनिस्सन्जेय्य, इच्चेतं कसलं । नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, श्रयं पि पाराजिका 


(1 ` ` होति श्रसवासा उवित्तानुवत्तिका” ति । 


(३) विभङ्ग 


१५.या पनाति या यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति ..- पे० ... प्रथं 


इमस्म भ्रस्थे प्रधिष्पेता भिक्खनी ति । 


१- गण्डवाधिपुन्बं ~ सी ०, स्या० । २. स्या०, रो म० पोत्थकेसुं नस्थि ।' ३. स्या० पौत्थके 
त्थि । ४. भ्रप्पतिकारं - सी ०; श्रपटिकारं - रो० । ५.. स्या०, रो, म० पोत्यक्रेसु नस्थि । 
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समग्गो नाम सद्धो समानसंवासको समानसीमायं' ठितो । 

उक्लत्तो नाम भ्रापत्तिया भ्रदस्सनेः वा श्रप्पटिकम्मेः वा भ्रप्प- 
टिनिस्सम्गेः वा उक्छित्तो । 

धस्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन नुद्धसासनेन । 

श्रनादरो नाम सद्धं वा गणं वा पुग्गलं वा कम्मं वा नादियति । 

ग्रण्पटिकारो नाम उक्ित्तो श्रनोसारितो। 

ग्रकतसहायो नाम समानसंवासका भिक्खू वृच्चन्ति सहाया । 
सो तेहि सद्धि नत्थि, तेन वुच्चति ्रकतसहायो ति । 

तमनुवत्ते्या ति यंदिद्धिको सो होति यंखन्तिको यंरुचिको, सा पि 
तंदिष्िका होति तंखन्तिका तंरुचिका । 

सा भिक्खुनी ति या सा उक्खित्तानुवत्तिका भिक्लुनी 1 

भिक्लुनीही ति अ्रञ्व्याहि मिक्खुनीहि । या पस्सन्तिया सुणन्ति 
ताहि वत्तव्बा - “एसो खो, श्रय्ये, भिक्खु समग्गेन सद्धंन उक्खित्तो 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन प्रनादरो श्रप्पटिकारो श्रकतसहायौ । माय्ये, 
एतं भिक्छुं भ्रनुवत्ती” ति । दुतियं पि वत्तभ्बा । ततियं पि वत्तब्ना । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, ब्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्छुनी सङद्ध- 
मजं पि ्राकड्ित्वा वत्तव्बा ~ “एसो खो, श्रय्ये, भिक्खु समग्गेन सद्धेन 
उक्खित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो श्रप्पटिकारो श्रकत- 
सहायो । माय्ये, एतं भिक्छं श्रनुवत्ती"' ति । दुतियं पि वत्तब्बा । 
तत्तियं पि वत्तम्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटि- 
निस्सजञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्लुनी समनुभासितम्बा । एवं 
च पन, भिक्वे, समनुभासितन्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय 
सङ्घो जापेतन्बो - नि 

१६. “सुणातु मे, श्रये, सङ्घो । श्रयं दइत्थत्नामा भिक्लुनी समग्गेन 
सङ्घेन उक्खित्तं भिक्छु धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन प्रनादरं ्रप्पटि- 
कार" अ्रकतसहायं तमनुवत्तति, सा तं वत्थूं न पटिनिस्सज्जति । यदि 
सङ्घस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामं भिक्खुनि समनुभासेय्य तस्स ॒वत्थुस्स 


१. समानसीमाय - सी० । २. ्रदस्सनेन ~ रो० । ३. भ्रपपटिकम्मेन ~ रो० ॥ ४, श्रष्पटि-. - ` 


` ` ` निस्समोन ~ रो० । ५. स्था० पोत्यके नत्थि । ६. भरपटिकारं ~ रो०; श्रप्पतिकारं ~ सी०। 


1, 219 
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पटिनिस्सम्गाय । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, श्र्ये, सङ्खो । प्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी समम्गेन 
सद्खेन उविखित्तं भिक्खुं धस्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरं ्रप्पटि- 
कारं श्रकतसहायं तमनुवत्तति । सा तं वत्थु न पटिनिस्सञ्जति । सङ्घो 
दत्थन्नामं भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा 
ग्रस्याय खमति दत्थन्नामाय भिक्लुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय, सा तुण्टस्स; यस्सा नक्छमति, सा भासेय्य | 

“'दुतियं पि एतमल्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
..पे०... सा भाकतेय्य । 

“समनुभदा सद्खेन इत्थन्नामा भिक्सुनी तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 

ज्यत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि भुल्लच्चया, कम्मवाचा 
परियोसाने भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

श्रयं पीति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पृथुसिला द्वेधा भिन्ना 
ग्रप्पटिसन्धिका होति, एवमेव भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय' 
न पटिनिस्सज्जन्ती श्रस्समणी होति ग्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पारा- 
जिका होती ति। 

श्रसंवासा ति सवासो {नाम एककम्मं एकुहेसो समसिक्ताः । एसो 
संवासो नाम.। सोताय सदधि नत्थि । तेन वुच्चति श्रसंवासात्ि। 

१७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्वा न॒ पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्ज्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्या, 


` आपत्ति दूक्कटस्स । 


१८. श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय ग्रादिकस्मिकाया ति । 





१. समनुभासियमाना स्या 1 .२, समसिक्लाता ~ सी ०, स्या० । र 
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$ ४. चतुत्थपाराजिकं ` 
(हत्थग्हणसादियने) 
(१) छञ््ग्गिथाभिषुकनीवत्थु 

१९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बगिगिया भिक्खुनियो 
प्रवस्युता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्मलस्स हत्थग्गहणं' पि सादियन्ति, सद्खा- 
टिकण्णग्गहुणं पि सादियन्ति, सन्तिदुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सङ्कतंपि 
गच्छन्ति, पुरिसस्स पि प्रन्भागमनं सादियन्ति, छ्रंपि भ्रनुपविसन्ति, 
कायं पि तदत्थाय उपसंह॒रन्ति एतस्स ग्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय । याता 
भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... प°... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो भ्रवस्मसुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुरगलस्स हत्थगगहणं पि सादियिस्सन्ति, सङ्खाटिकण्णग्गहणं पि सादि- 
यिस्सन्ति, सन्तिद्टिस्सन्ति पि, सल्लपिस्सन्ति पि, सङ्केतं पि गच्छिस्सन्ति, 
पुरिसस्स पि श्रन्भागमनं सादियिस्सन्ति, छत्रं पि भ्रनुपविसिस्सन्ति, कायं 
पि तदत्थाय उपसंहरिस्सन्ति एतस्स भ्रसद्धस्मस्स पटिसेवनत्थाया ति 
... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्लुनियो श्रवस्सुता श्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपृग्गलस्स हत्थग्गहणं पि सादियन्ति, सद्धाटिकण्णग्गहणं पि 
सादियन्ति, सन्तिद्ुनिति पि, सल्लपन्ति पि, सङ्केतं पि गच्छन्ति, पुरिसस्स पि 
ग्रन्भागमनं सादियन्ति, छनं पि भ्रनुपविसन्ति, कायं पि तदत्थाय उपसंह्‌- 
रन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाया ति ? सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पेऽ ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्ब- 
म्गिया भिक्खुनियौ श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि 
सादियिस्सन्ति, सङ्काटिकण्णग्गहणं पि सादियिस्सन्ति, सन्तिद्विस्सन्ति पि, 
सल्लपिस्सन्ति पि, सङ्केतं पि गच्छिस्सन्ति, पुरिसस्स पिप्रन्भागमनं 
सादियिस्सन्ति, छन्नं पि भ्रनुपविसिस्सन्ति, कायं पि तदत्थाय उपसंह- 
रिस्सन्ति एतस्स श्रसद्धधम्मस्स पटिसेवनत्थाय ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्प- 
स्नानं वा पादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - | 





१. हृ्यगहणं ~ सी०, स्या०, रो० । २. तथत्ताय - सी० } ३. गच्छन्ति ~ स्या० । ४ 
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२०. “या पन भिक्लुनी श्रवस्घुता श्रवस्सुतस्स पुरिसग्गलस्स हत्थ- 
ग्गहणं वा सादियेग्य, सद्खाटिकण्णग्गहुणं वा सावियेय्य, सन्तिटरस्य वा, 
सत्लपेथ्य वा, सङ्केतं वा गच्छ्य, पुरिसस्स वा श्रम्भागमनं सादियेय्य, छन्नं 
वा श्रनुपविसेय्य, कायं वा तदत्थाय उपसंहूरेथ्य एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय, श्रयं पि पाराजिका होति श्रसंवासा श्रटुवत्थुका" ति । 


(३) विभद्खो 
२९१. यापनातियायादिसा ... भिक्खुनी ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
ग्रवस्युता नाम सारत्ता श्रपेक्छवती' पटिबद्धचित्ता । ` 
श्रवस्युतो नाम सारत्तो भ्रपेक्छवा पटिबद्धवित्तो । 
पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विज्ञ पटिबलो कायसंसग्गं समापञ्जितु । 
हृत्थरगहणं वा सादियेय्या ति हत्थो नाम कप्परं' उपादाय याव भ्रग्ग- 
नखा । एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय उम्भक्खकं प्रघोजाणुमण्डलं गहुणं 
सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सङ्खादिकण्णग्गहुणं वा सादियेग्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवन- 
त्थाय निवत्थं वा पारतं वा गहणं सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
` सन्तिदष्य वा ति एतस्स ग्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्थपासे तिट्ुति, भ्रापत्ति भुल्लच्चयस्स । 
सल्लपेथ्य वा ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स॒पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्थपासे ठिता सल्लपति, प्रपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सङ्कत वा गच्छेय्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरि- 
संन - इत्थत्नामं श्रोकासं भ्रागच्छा ति ~ वृत्ता गच्छंति । पदे पदे श्रापत्ति 


` दुक्कटस्स । पुरिसस्स हत्थपासं भ्रोक्कन्तमत्ते श्रापत्ति थूल्लच्चयस्स । 


पुरिसस्स वा श्रव्भागसनं सादियेग्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटि- 


 संवनत्थाय पृरिसस्स श्रन्भागमनंः सादियति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थ- 


` « , पासं ्रोक्कन्तमत्ते श्रापत्ति शुल्लच्वयस्स । 


छन्न वा श्रनुपविसेथ्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय येन 

केनचि पटिच्छन्ं ्नोकासं पविहुमत्ते श्रापत्ति थ॒ल्लच्चयस् । ` 
काय.वा तदत्थाय ` उपसंहरेय्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्सं पटि- . 
१" अपेक्छवा ~ सी०;.रो०। -२. कषुरं ~ स्या० 1.३... भ्रागमनं ~ सीऽ । व | 
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सेवनत्थाय पृरिसस्स हत्थपासे ठिता कायं उपसंहरति, भ्रापत्ति थुत्ल- 
च्चयस्स । 

ग्रयंपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सेस्यथापि नाम तालो मल्थकच्छिच्नो श्रभव्बो 
पन विरूब्ह्िया' एवमेव भिक्खुनी ग्रदुमं वत्थु परिपूरेन्ती श्रस्समणी होति 
ग्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति । 

श्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुदहेसो समसिक्छता । एसो 
संवासो नाम । सो ताय सद्धिं नत्थि । तेन वुच्चति प्रसंवासा ति। 

२२. श्रनापत्ति अ्रसञ्न्चिच्च, म्रस्सतिया, श्रजानन्तिया, श्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाद्भाय, भ्रादिकसम्मिकाया ति । 








0 


२३. उहिट्रा खो, म्र्यायो, श्रद पाराजिका धम्मा । येसं भिक्खुनी 
प्रञ्ज्यतरं वा श्रञ्जतरं वा ॒श्रापञ्जित्वा न लभति भिक्खुनीहि सद्धिं 
संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिका होति भ्रसंवासा। तत्थाय्यायो 
पुच्छामि ~ “कच्ित्थ परिसुद्धा'" ? दुतियं पि पृच्छामि - कच्िचित्थ परि- 
सुद्धा” ? ततियं पि पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? परिमुद्धेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति) 

| पाराजिककण्ड निदितं । 





.; `: ` ` -१. विरुन्हिया -म° । 
` `... ` पाचित्तियं - ३०. 
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२. सद्वादिसेसकण्डं 
6 १. पठमसङ्खादिसेसो 
(उस्सयवादे) 
दमे खो पनाय्यायोः सत्तरस सङ्खादिसेसा 
धम्मा उहेसं भ्रागच्छन्ति । 

(१) उदोसितभाजनवल्यु 
१. तेन समयेन बुद्धो मगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो उपासको भिक्वुनी- 
सक्स्सः उदोसितं" दत्वा कालङ्कुतो' होति । तस्स द्वे पृक्ता होन्ति- 
एको ग्रस्पद्धो श्रप्पसन्नो, एको सद्धो पसन्नो । ते पेत्तिकं सापतेय्यं विभ- 
जिसु | श्रथ खो सो म्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो तं सद्धं पसन्नं एतदवोच ~ 'श्रम्हाकं 
उदोसितो, तं भाजेमा ति । एवं वृत्तं सो सद्धो पसन्नो तं ्रस्सद्धं 
ग्रप्पसच्नं एतदवोच - “माय्यो, एवं अ्रवच । भ्रम्हाकं पितुना भिक्वुनी- 
सङ्घस्स दिन्नो" ति । दुतियं पिखोसो श्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो तं सद्धं पसन्नं 


- एतदवोच ~ “श्रम्हाकं उदोसितो, तं भाजेमा" ति। श्रथ्खोः सो सद्धो 


` ` । ४ 


पसन्नो तं भ्रस्सद्धं श्रप्पसन्नं एतदवोच - “माय्यो, एवं भ्रवच । श्रम्हाकं 
पितुना भिक्छुनीसङ्कस्स दिन्नो" ति । ततियं पि खो सो प्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो 
तं सद्धं पसन्नं एतदवोच ~ ्रम्हाकं उदोसितो, तं भाजेमा"' ति । श्रथ 
लो सो सद्धो पसप्नो ~ “सचे मय्हं भविस्सति, ग्रहं पि भिक्खुनीसङ्घस्स 
दस्सामी'“ ति - तं श्रस्सद्धं भ्रप्पसन्नं एतदवोच. - “भाजेमा"' ति । श्रथ 
खो सो उदोसितो तेहि भाजियमानो ` तस्स श्रस्सद्धस्स श्रप्पसन्नस्स पापुणि"। 
ग्रथ खो सो श्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो भिक्लुनियो उपसङ्कमित्वा एतदवोच - 


` निक्लमथाय्ये, श्रम्हाकं उदोसितो"' ति । 


एव वृत्तं थुल्लनन्दा भिक्सुनी तं पृरिसं एतदवोच ~ “माय्यो. ए 
ग्रवच, तुम्हाकं पितुना भिक्खुनीसङ्खस्स दिन्नो" ति । दिन्नो" न दिघ्नो"' 





१. .सत्त रसकण्ड ~ स्या० । २. पनय्यायो ~ सी°, स्या०, रो०। ३. भिक्बुनिसङ्घस्स - 
म०। ४. उदोसितं ~ सी०, स्या०, रो० । ५, कालकतो ~ सी, स्या० । ६. भाजामा - 


रो*। ७. दुतियं पि ~ सी° । 5. सी° पोत्यके नत्थि । ९. भाजीयमानो - म० । १०. पापुणाति ~ . 


म०, सी°,रो० । ११. .सी° पोत्थके नत्थि । 
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ति वोहारिके महामत्ते पृरच्छिसु । महामत्ता एवमाह - “को, भ्रय्य, 
जानाति भिक्खुनीसङ्खस्स दिन्नो" ति ? एवं वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्छुनी 
ते महामत्ते एतदवोच - शश्रपि'ः नाय्योः तुम्हेहि द्द वा सुतं वा 
सक्खि ठपयित्वा दानं दिय्यमानं'' ति? म्रथ खो ते महामत्ता ~ "सच्चं 
खो ग्र्या ग्राहा" ति तं उदोसितं भिक्ृनीसङ्खस्स श्रकंसु । भ्रथखोसो 
पुरिसो पराजितो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति -“त्रस्समणियो इमा 
मुण्डा बन्धकिनियो'। कथं हि नाम श्रम्हाकं उदोसितं भ्रच्छिन्दापेस्सन्ती'' 
ति ! थुल्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तानं एतमत्थं भ्रारोचेसि । महामत्ता 
तं पुरिसं दण्डपेसुं । ग्रथ खो सो पुरिसो दण्डितो* भिक्खुनूपस्सयस्स 
प्रविदूरे श्राजीवकसेय्यं कारापेत्वा ्राजीवके उय्योजेसि - एता भिक्छु- 
नियो अ्रच्चावदथा'' ति । 

थुल्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तानं एतमत्थं भ्रारोचेसि । महामत्ता 
तं पुरिसं बन्धपेसुं 1 मनुस्सा उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “पठं 
भिक्ुनियो उदोसितं श्रच्छिन्दापेसु, दुतिय * दण्डपेसु, ततियं * बन्धपेसुं । 
इदानि घातापेस्सन्ती'" ति ! श्रस्सोस्‌ं खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं 
उञ्छायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा 
,..पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि नाम श्रय्या 
थुल्लनन्दा उस्सयवादिकाः विहरिस्सती'' ति ! प्रथ खोता भिक्लुनियो 
भिक्वूनं एतमलत्थं ्रारोचेसुं ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुट्लनन्दा 
भिक्खृनी उस्सयवादिका विहरती ति । “सच्चं, भगवाः' ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथहि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी उस्सयवादिका विहरिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२. “या पन भिक्ुनी उस्सयवादिका विहरेय्य गहपतिना वा 
गहपतिपुत्तेन वा. दासेन वा कम्मकारेन' वा भ्रन्तमसो समणपरिव्बाज- 





१-२, श्रपिन्वय्था -स्या० । ३. खीयति ~ सी०, स्या०, रो० । ४. वन्धकिनियो -सी०। 
५. दण्डको ~ रो° । ६. भिक्लुनुपस्सयस्स -म०। ७. कथं हि नाम ~ रो०;$ पठमं हि नाम - 


स्या० ।, +एत्य सी०, स्था०, रो° पोत्थकेसु "पि" [इति श्रधिको पाठो दिस्सति । ८' उसुय्य~ ` 


वादिका ~ स्या० । £ कम्मकरेन ~ सी०, स्या० । 
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केना पि, श्रयं भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्भा- 
दिसेसं'* ति । 
(३) विभङ्गो 

द३.यापनात्िया यादिसा...पे० ... भिक्खुनौीति...पे०... म्यं 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 

उस्सयवादिका नाम प्रटकारिका' वुच्चति । 

गहपति नाम यो कोवि श्रगारं श्रञ््ञावसति । 

गहपतिवृत्तो नाम ये केचि पृत्तभातरो । 

दासो नाम भ्रन्तोजातो धनक्कीतौ करमरानीतो । 

कस्मकारो नाम भटको श्राहतको" । 

समणपरिब्बाजको नाम भिक्खुं च भिक्सुनि च सिक्ठमानं च 
सामणेरं च सामर्णेरि च ठपेत्वा यो कोचि परिग्बाजकसमापन्नो । 

मरह करिस्सामी ति दुतियं वा परियेसत्ति गच्छति वा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । एकस्स म्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुत्तियस्स भ्रारोचेति, 
ग्रापत्ति थूल्लच्चवयस्स । श्रटुपरियोसाने भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्ज्ञाचारा श्रापज्जति ग्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीयं ति सङ्कम्हा निस्सारीयति' 

सङ्खादिसेसं' ति सद्धखो व तस्सा श्रापत्तिया मानत्तं देति मूलाय 
पटिकस्सति श्रन्मेति, न सम्बहुला भिक्खुनियो, न एका भिक्खुनी । तेन 


वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । तस्सेव' श्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं ्रधि- 


वचनं । तेन पि वृच्वति सङ्कादिसेसो ति । 
४. अ्रनापत्ति मनुस्सेहि ्राकड्दीयमाना' गच्छति, ग्रा रक्खं “ याचति, 


: .. श्रनोदिस्स भ्राचिक्छति, उम्मत्तिकाय ... पे० ... ्रादिकम्मिकाया ति । 


रोण [९। री 
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तको ~ सीः. श्राहटको -स्या० । ५, निस्सारियति ~ स्या०, रो० । .६ सङ्कादिसेसो ~ सी०; . 
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§ २. दुत्ियसङ्कादिसेसो 
(चोर पञ्बाजने) 
(१) चोरौलिच्छुवीहत्थीवत्थु 

५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विह रात जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन वेसालियं ग्रञ्च्यतरस्स लिच्छ- 
विस्स पजापति श्रतिचारिनी' होति । श्रथसलो सो लिच्छवितं इत्थि 
एतदवोच - "साधू विरमाहि, ग्रनत्थं खो ते करिस्सामी" ति एकवंपि 
सा" वृच्चमाना नादियि । तेन खो पन समयेन वेसालियं* लिच्छविगणो 
सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । अ्थखो सो लिच्छवि तें 
लिच्छवयोः एतदवोच - “एकं मे, ग्रय्योः, इत्थि स्रनुजानाथा" ति । 
का नाम सा” ति ? “मय्हं पजापति ्रतिचरति, तं घातेस्सामी" ति। 
जानाही "' ति । भ्रस्सोसिखो सा इत्थी - “सामिको किर मं घातेतु- 
कामो ति । वरभण्डं भ्रादाय सावत्थि गन्त्वा तित्थिये उपसङ्कमित्वा 
पञ्बज्जं याचि । तित्थिया न इच्छिसु पव्बाजेतुं । भिक्खुनियो उपसद्धु- 
मित्वा पव्बज्जं याचि। भिक्सृनियो पि न इच्छिसु पन्बाजेतुं । थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि उपसङ्कुमित्वा भण्डक दस्सेत्वा पब्बज्जं याचि । थृट्लनन्दा 
भिक्खुनी भण्डकं गहेत्वा पन्बाजेसि । 

ग्रथ खो सो लिच्छवि तं इत्थि गवेसन्तो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्लुनीसु पव्बजितं दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्कमि ; 
उपस ङ्कुमित्वा राजानं पसेनदि कोसलं. एतदवोच ~ “पजापति मे, देव, 
वरभण्ड प्रादाय सावत्थि श्रनुप्पत्ता । तं देवो ्रनुजानातू्‌"' ति । (तेन 


` हि, भणे, विचिनित्वा भ्राचिक्वा' ति । “दिद्वा, देव, भिक्खुनी सुपन्ब- 


जिता" ति । “सचे, भणे, भिक्छुनीसु पन्बजिता, न सा लन्भा किञ्चि 
कातुं । स्वाक्खातो भगवता“ धम्मो, चरतु ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स 

ग्रन्तकिरियाया'' ति । श्रथ खो सो लिच्छवि उञ्ज्ञायति खिय्यति विपा- 
चेति - “कथं हि नाम भिक्खुनियो चोरि पव्बाजेस्सन्ती"' ति ! प्रस्सोसु 
खो भिवसुनियो तस्स लिच्छविस्स.उज्ज्ञायन्तस्स सिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 


भ 


१. पजापती ~ सी°, स्या २. प्रतिचरति ~ सी०। ३. करिस्सामा - रोऽ । ४. मम, 
रो०, सी पौत्थकेसु नस्थि । ५. वेसालिया ~ सी०, रो० । ६. लिच्छवी ~ सी०; चिच्छविनो - 
स्या०, रो° । ७. भ्रय्या ~ स्या० । 5. पजानाही - सी० । €. परियेसन्तो - सी०। १०. सी०, 


` स्या० पौत्थकेसु नत्थि । 
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या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा ...पे ०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम प्रयया थुल्लनन्दा चोर पव्बाजेस्सती"" ति | प्रथखो ता 
भिक्ुनियो भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
थुट्लनन्दा भिक्लुनी चोरि पन्वाजेसी ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भक्खने, थूट्लनन्दा 
भिक्खुनी चीरि पञ्बाजेस्सति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
६. “या पन भिक्लुनी जाने चोरि वज्क्षं विदितं श्रनपलोकेत्वा 
राजानं वा सङ्घ वा गणं वा पूगं वार्सोण वा श्रञ्व्नत्र कप्ा वुदुपेय्य, श्रयं 
पि भिक्खुनी प्रठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्खादिसेस'" ति । 


(३) विभङ्खो 

७.या पना तिया यादिसा ...प०... भिक्लुनी ति...पे०... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थं ग्रधिप्पेता भिक्लूनी ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति श्रञ्जे वा तस्सा श्रारोचेन्ति, सा 
वा ्रारोचेंति । | 

चोरी" नाम या पञ्चमासकं वा श्रतिरेकपञ्चमासकं वा श्रगघनकं 
ग्रदिन्नं थेय्यसङ्कातं श्रादियति, एसा चोरी नाम । 

वज्क्ा नाम यं कम्मं" कत्वा वज्ज्प्पत्ता होति । 

विदिता नाम श्रञ्ञेहि मनुस्सेहि जाता होति वञ्ज्ञा एसा ति। 

श्रनपलोकेत्वा ति अननापृच्छा । 

राजा नाम यत्थ राजा भ्रनुसासति, राजा म्रपलोकेतन्बो । 

सङ्खो नाम भिक्सुनीसद्खो' वुच्चति, भिक्सुनीस द्धो श्रपलोकेतव्बो । 

गणो नाम यत्थ गणो अ्रनुसासति, गणो भ्रपलोकेतन्बो । 

पूगो नाम यत्थ पूगो श्रनुसासति, पूगो अ्रपलोकेतन्बो । 

सेणि नाम यत्थ सेणि श्रनुसासति, सेणि श्रपलोकेतब्बो । 

श्रञ्ञन्र कप्पाति सपेत्वा कण्पं । कण्पं नाम ढे कप्पानि - तित्थि- 
येसु वा पव्बजिता होति भ्रञ्जासु वा भिक्खुनीसु पन्बजिता । श्रजञ्जत्र 
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कम्पा वृद्ापेस्सामी ति गणंवा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्षायाय भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमं उपादाय वुच्चति । 

पठमपत्तिकं ति सह्‌ वत्थुज्ज्ञाचा रा भ्रापज्जति श्रसमनुभासनांय । 

निस्सारणीयं ति सङ्खम्हा निस्सारीयतिः। 

सङ्खादिसेसं' ति ... पे०... तेन पि वृच्चति सद्धादिसेसो ति । 

८. चोरिया चोरिसञ्व्या श्रञ्जच कप्पा वुद्रापेति, श्रापत्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । चोरिया वेमतिका म्रज्जत्र कप्पा वृदापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चोरियाः ्रचोरिसञ्जा ्रञ्जत्र कप्पा वृद्ापेति, अ्रनापत्ति । भ्रचोरिया 
चोरिसज्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रचोरिया वेमत्तिका, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रचोरिया प्रचोरिसज्जा, श्ननापत्ति । . 

९. श्रनापत्ति श्रजानन्ती वृद्ापेति, श्रपलोकेत्वा वृद्रुपेति, कण्पकतं 
वुदापेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकिम्मिकाया ति । 


जम (क जम 


§ ३. तत्तियसद्धादिसेसो 
(एका गामन्तरगमने) 


(१) भहाकापिलानियश्रन्तेवासिनीवत्थु 

१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे | तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया श्रन्तेवासिनीः 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि सदधि भण्डित्वा गामक' जातिक्रुलं श्रगमासि । 
भटा कापिलानी तं भिक्खुनि भ्रपस्सन्ती भिक्छूनियो पुच्छ - “कह 
इत्थन्नामा, न दिस्सती'" ति ! "भिक्खुनीहि सदधि, भ्रय्ये, भण्डित्वा न 
दिस्सती'" ति । “श्रम्माः, श्रमुकस्मि गामके एतिस्सा जातिकुलं । तत्थ 
गन्त्वा* विचिनथा' ति । भिक्सुनियो तत्थ गन्त्वा तं भिक्लुनि पस्सित्वा 
एतदवोचुं ~ “किस्स त्वं, श्रय्ये, एकिका भ्रागता, कच्चिसि भ्रप्पधंसिता"' 


१. पुरिमायो - सी° । २. सहवत्थज्छाचारा -सी० । ३. निस्सारियति - स्या० । 
४. संघादिसेसो ~ सी° स्या० । ५. चोरीसञ्ञा ~ स्या०, रोऽ । ६. श्रन्तेवासिका ~ सी०, रो० । 
७. गामके ~ स्या० । ८. श्रम्म-रो०; सौी० पोत्यके नत्थि। ६. सी° पोत्थके नत्थि। 
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ति ? “ग्रपपधंसिताम्हि, भ्रय्ये ति । या ता भिक्छुनियो भ्रप्पिच्छा 
„. पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्खुनी 
एका गामन्तर गच्दिस्पती ति... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका गामन्तरं गच्छती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम,.भिक्लवे, भिक्लुनी 

एका गामन्तरं गच्छिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

या पन भिक्खुनी एका गामन्तरं गच्छेय्य, श्रयं पि भिक्खुनी 
पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्खादिसेस"' ति । 

एतञ्न्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) नदीतरणवत्थु 

११. तेन खो पन समयेन द्रे भिक्ुनियो साकेता सावत्थि भ्रदधान- 
मग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । श्रन्तरामग्गे नदी तरितब्बा होति । श्रथ खो 
ता भिक्खुनियो नाविके उपसङ्कुमित्वा एतदवोचूं - “साधु नो, ्रावुसो 
तारेथा' ति । “नाय्ये, सक्का उभो सकि तरेत्‌" ति । एको एकः उत्ता- 
रेसि । उत्तिण्णो उत्तिण्णं दूसेसि । अनुत्तिण्णो ्रनुत्तिण्णं दूसेसि । ता 
पच्छा समागन्त्वा पुच्छियु - कच्चिसि, भ्ये, श्रप्पधंसिता'” ति ? पर्धंसि- 
ताम्हि, भ्रय्ये ! त्वं पन, श्रय्ये, श्रपपधंसिता'' ति ? "पधंसिताम्हि, श्रये" 
ति। अ्रथ खोता भिक्खुनियो सावत्थि. गन्त्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं ्रारो- 
चसु । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्खुनी एका नदीपारं गच्छछिस्सती' ति । 
ग्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्छूनं एतमत्थं प्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं ...पे ०... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्खुनी एका नदीपारं 
गच्छती '" ति ? “सच्चं, भगवा '' ति । 
॥ि (४) श्रनुपञ्जत्ति 

विगरहि बद्धो भगवां ...प ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्मी 


एका नदीपारं .गच्छिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 


१* ब्रद्धानमग्यपपिपृन्ना ~ सी, . स्या०, रो०। २. खीयन्ति - सी०, स्या०, - रो०) 


`: । | दे- गच्छन्ती ~ स्या०। .. र 
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~. प° ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं उदहिसन्तु- 
१२. “या पनं भिक्लुनी एका वा गामन्तरं गच्छेय, एका वा नदी- 
पारं गच्छेय, श्रयं पि भिक्खुनी पटमापत्तिकं धस्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं 
सद्धादिसेसं'“ ति । | 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्ापदं पञ्ञत्तं होति । 
(५) ममाप्पटिपन्नाभिक्लुनीवत्थु 


१३. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु जनपदेसुः 
सावत्थि गच्छन्ताः सायं अ्रञ्ज्यतरं गामं उपगच्द्िसु । तत्थ भ्रञ्जतरा 
भिक्लुनी भ्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । अ्रञ्जतरो पुरिसो तस्सा 
भिक्लुनिया सह ॒दस्सनेन पदिबद्धचित्तो होति । श्रथ खो सो पुरिसो 
तासं भिक्लुनीनं सेय्यं पञ्ञापेन्तो ' तस्सा भिक्खुनिया सेय्यं एकमन्तं 

पञ्ज्यापेसि । अथ खो सा भिक्लुनी सल्लवखेत्वा - “परियुद्धतो अयं 
पुरिसो; सचे रत्ति प्रागच्छिस्सति, विस्सरो मे भविस्सती"' ति, भिक्लुनियो 
रनापुच्छा श्रञ्जतरं कुलं गन्त्वा सेथ्यं कप्पेसि । श्रथ खो सो पुरिसो 
रत्ति ्रागन्त्वा तं भिक्लुनि गवेसन्तो भिक्लुनियो घद्टेसि । भिक्छुनियो 
तं भिक्लुनि प्रपस्सन्तियो एवमाहंसु - “निस्संसयं खो सा भिक्लुनी 
पुरिसेन सदधि निक्न्ता'" ति । 

अथ खो सा भिक्लुनी तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन येन ता भिक्छुनियो 
तेनुपसङ्कमि । भिक्लुनियो तं भिक्लुनि एतदवोचुं ~ “किस्स त्वं, अय्ये, 
पुरिसेन सदधि निक्लन्ता'' ति ? “नाह, श्रथ्ये, पुरिसेन सदधि निक्खन्ता" 
ति। भिक्लुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा 
-.-पे० ... ता उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्छुनी 
एका रत्ति विप्पवसी' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(६) भनुपञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 


१. जनपदे = म०। २. गन्त्वा ~ रो० । ३. पञ्जपन्तो ~ म० । ४. विष्पवसती ~ सी० ४ 
स्या०; रो०। 
 पाचित्तियं - ३९. 
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... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

१४. “या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तरं गच्छेय्य, एका वा नदीः 
पार गच्दय्य, एका वा रत्ति विष्पवसेय्य, श्रयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं 
धम्मं श्राषन्ना निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं'' ति । 

एवचल्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्ापदं पञ्चत्तं होति । 

(७) वच्चपीटिताभिक्खुनीवत् 

११५. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ुनियो कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि ब्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । तत्थ ग्रञ्जतरा भिक्लुनी वच्चेन 
पलिताः एकिका ग्रोहियित्वा' पच्छा श्रगमासि। मनुस्सा तं भिक्खुनि 
पस्सित्वा दूसेसं । प्रथ खोसा भिक्खुनी येन ता भिक्लुनियो तेनुप- 
सङ्कमि । भिक्खुनियो तं भिक्लुनि एतदवोचुं ~ “कस्स त्वं, श्रय्ये, 
एकिका श्रोहीना", कच्चिसि ग्रपधंसिता' ति ? “पधंसिताम्हि, भ्रय्ये"' ति । 
या ता भिक्खुनियो ्रपििच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनी एका गणम्हा ओ्रोहियिस्सती ति ... प°... 
सच्चं किर, भिक्वे, भिक्खुनी एका गणम्हा भ्रोहियी' ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । | 
(८) श्रनुपञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनी 
एका गणम्हा श्रोहियिस्सति ! नेत्त, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

१६. “या पन भिक्छुनी एका वा गामन्तरं गच्छग्य, एका वा नदी- 
पारं गच्छेय, एका वा रत्ति विष्पवसेय्य, एका वा गणम्हा श्रौहियेय्य, श्रयं 
पि भिक्लुनी पठमापत्तिक धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं'' ति । 

(9 (९) विभक्खो 

१७. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति. ..पे०... म्रयं 
इमम भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
| एका वा गामन्तरं गच्छेया ति परिक्छित्तस्स गामस्स परिक्खेपं 
पठमं पादं श्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, दुतियं पादं श्रतिक्का- 


` मेन्तिया भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 


१. जनपदे -म०। २-२. वच्चपीलिता -सी०॥ ३. ग्रोहीयित्वा ~ सी०, स्या०। 
४. हन्द - सी ० 1 ५. भ्रोहीयती ~ स्या० । ॥ 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
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प्रपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचारं पठमं पादं श्रतिक्कामेन्तिया 
प्राप्ति थुट्लच्चयस्स । दुतियं पादं श्रतिक्कामेन्तिया ग्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स। 

एका वा नदीपारं गच्छेय्या ति नदी नाम तिमण्डलं पटिच्छादेत्वा 
यत्थ कत्थचि उत्तरन्तिया भिक्खूनिया, ग्रन्तरवासको तेमियति । परमं पादं 
उत्तरन्तिया श्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । दूतियं पादं उत्तरन्तिया भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

एका वा त्त विप्पवसेय्या ति सह्‌ अ्ररुणुग्गमना दुतियिकाय भिक्चु- 
निया हत्थपासं विजहन्तिया ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । विजहिते श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

एका वा गणम्हा श्रोहियेय्या' ति श्रगामके भ्ररञ्ं दुतियिकाय 
भिक्ुनिया दस्सन्‌पश्वारं' वा सवन्‌पचारं वा विजहन्तिया म्रापत्ति थुत्ल- 
चचयस्स । विजहिते भ्रापत्ति सङ्खादिसंसस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह्‌ वत्थुज्ज्ञाचारा' प्रापञ्जति श्रसमनुभा- 
सनाय । 

` ज्िस्सारणीयं ति सङद्खम्हा निस्सारीयति | 

सङ्घादिसेसो ति ...पे०...तेन पि वुच्चति सद्भादिसेसो ति । 

१८. श्रनापत्ति दुतियिका भिक्खुनी पक्कन्ता वा होति विन्भन्ता 
वा कालङ्कुताः वा पक्खसङ्कुन्ता वा, भ्रापदासु, उस्मत्तिकाय, ्रादिक- 
म्मिकाया ति । 


यवय [९। नी 


$ ४. चतुत्थसङ्खादिसेसो 

(गणस्स छन्धं श्रोसारणे) 

(१) चण्डका्ठीभिक्सुनीवत्यु 
१९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढी' भिक्खुनी 
भण्डनकारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सद्धं 
प्रधिकरणकारिका । थुल्लनन्दा भिक्ुनी तस्सा कम्मे करीयमाने 


१. सीऽ पोत्थके नत्थि। २. उत्तारेन्तिपा ~ सी०, स्या० । ३. ग्रोहीयेग्या ~ सी°, 
स्था०, रो° । ४. दस्सनुपचारं - स्या ०, रो० । ५. सहवत्थज्ज्ञाचारा - सी ° । ६ कालकता ~ 
सी०, स्या० । ७. चण्डकाली ~ सी०, स्या०, रो० । ८. कथिरमानि - सी ०, स्या० 
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ते' पटिक्कोसति । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गामकं 
ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो भिक्खुनीसङद्खोः - “अुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी पक्कन्ता ति, चण्डकाचछछि भिक्खुनिं ग्रापत्तिया 
ग्रदस्सनं उक्खिपि.। थृल्लनन्दा भिक्छृनी गामके तं करणीयं तीरेत्वा 
पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छि । चण्डकालठी भिक्खुनी ूल्लनन्दाय भिक्खु- 
निया श्रागच्छन्तिया नेव भ्रासनं पञ्ञापेसिः न पादोदकं पादपीठं 
पादकठलिकं उपनिक्ख्लिपि न पच्चृग्गन्त्वा पत्तचीवरं परिग्गहेसि न 
पानीयेन" प्रापुच्छि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डकाल्ठि भिक्नि एतद- 
वोच - “किस्स त्वं, श्रय्ये, मयि म्रागच्छन्तिया नेव ्रासनं पञ्ञापेसि 
न पादोदकं पादपीठ पादकठलिकं उपनिक्खिपि न पच्चुग्गन्त्वा पत्त- 
चीवरं पटिगगहेसि न पानीयेन श्रापृच्छी'' ति ? “एवं हतं, ्र्ये, 
होति यथा तं अनाथाया ति । किस्स पन त्व, भ्रथ्ये, ्रनाथा"' 
ति? “इमाम, म्रय्ये, भिक्खुनियो ~ श्रयं श्रनाथा प्रपपञ्जाता, नस्थि 
इमिस्सा काचि पटिवत्ता ' ति, ्रापत्तिया भ्रदस्सने उक्खिपिसू"' ति । 
थूल्लनन्दा भिक्लुनी - बाला एता अनव्यत्ताः एता, नेव 
जानन्ति कम्मं वा कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा । 
मयं खो जानाम कम्मं पि कम्मदोसं पि कम्मविपत्ति पि कम्मसम्पत्ति 
पि। मयं खो ग्रकतं वा कम्मं कारेय्याम कतं वा कम्मं कोपेय्यामा"' ति, 
लहुं लहुं भिक्लूनीसङ्खं सन्निपातेत्वा चण्डकाछि भिक्लुनि. श्रोसारेसि । 
या ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या थूल्लनन्दा समग्गेन सङ्खेन उक्िवत्तं भिक्सुनि 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनपलोकेत्वा कारकसद्घं प्रनञ्ज्ाय गणस्स 
छन्दं॑भ्रोसारेस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, शुल्लनन्दा 
भिक्खुनी समगगेन सङ्खंन उक्वित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन सत्थ- 
सासनेन ग्रनपलोकेत्वा कारकसद्धं श्रनञ्जाय गणस्स छन्दं श्रोसारेसी 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 
छ (२) पञ्ञत्ति 
 . विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 


"+"""---~-~----~-----"----------~---~ 


१. स्या०, ०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। २: भिक्लुनिसक्घो -म० । ३. पञ्जपेसि - 
पतिव्रत्ता - सी० स्या, रो० । ६. ्रव्यत्ता -सी० । ७. 


म०। ४. पानियेन-रो०। १५. 
नेता -सी० स्या०। ` | 
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नन्दा भिक्खुनी समग्गेन स द्धन उक्खित्तं भिक्लुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन भ्रनपलोकेत्वा कारकसद्घु ्रनञ्जाय गणस्स छन्दं श्रोसारेस्सति ! 
नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

२०. “या पन भिक्खुनी समग्गेन सङ्खेनं उविखत्तं भिवन धम्मेन 
विनयेन सस्थुसासनेन श्रनयलोकेत्वा कारकसद्घः ्रनञ्व्माय गणस्स छन्दं 
ग्रोसारेथ्य, श्रयं पि भिक्लुनी पटमापत्तिक धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्धा 
दिसेसं'” ति । 

(३) विभद्धो 

२१.या पनातियायादिसा...पे०... भिक्वनीति ...पे०... म्रयं 
इमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 

समग्गो नाम सङ्घो समानसंवासको समानसीमायं' ठितो । 

उष्खित्ता नाम भ्रापत्तिया प्रदस्सने` वा ग्रप्पटिकम्मेः वा श्रप्पटि- 
निस्सग्गे" वा उक्खित्ता । 

धम्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बुद्धसासनेन । 

प्रनपलोकेत्वा कारकंसद्धः ति कम्मकारकसद्खुः श्रनापुच्छा । 

ग्रनञ्जाय गणस्सं छन्दं ति गणस्स छन्दं म्रजानित्वा । 

ग्रोसारेस्सामी ति गणं वा परियेसति, सीमं वा सम्मन्नति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुटलच्चया, 
कम्मवाचापरियोसान भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

प्रयंपी ति पूरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्कञाचारा* भ्रापज्जति श्रसमनुभास- 
नाय । | 

निस्सारणीयं ति सङ्खम्हा निस्सारीयति। 

सङ्घादिसेसो ति ..पे०... तेन पि वुच्चति सद्घादिसेसो ति। 

२२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ज्या श्रोसारेति, भ्रापत्ति सङ्घादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका प्रोसारेति प्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स। धम्म- 
कम्मे अ्रधम्मकम्मसनञ्व्मा श्रोसारेति, आरापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 


१. सीमाय -सी० : २. भ्रदस्सनेन ~ रो° । ३. ग्रपटिकम्मेत ~ रोऽ । ४, ग्रप्पटि- 
निस्सम्गेन - रो०। ५ सहवत्थज्ज्ञाचारा ~ सी° । | 
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ग्रधम्मकम्मे धम्मकेम्मसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्म- 
कम्मे वेमत्तिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जा, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
| २३. ्रनापत्ति कम्मकारकसङ्भुं ्रपलोकेत्वा म्रोसारंति, गणस्स 
छन्दं जानित्वा श्रोसारेति, वत्ते वत्तन्ति श्रोसारेति, श्रसन्ते कम्मकारक- 
सद्धं ्रोसारंति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति। 


0 








४ ५. पञ्चमसद्खादिसेसो 
(प्रिसहत्थतो खादनीयगहणे) 


(१) सुन्दरीनन्दावत्थु 


२४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी प्रभि- 
रूपा होति दस्सनीया पासादिका 1 मनुस्सा भत्तगगे सुन्दरीनन्दं भिक्सुनि 
पस्सित्वा भ्रवस्मुता श्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया श्रमगमम्गानि 
भोजनानि देन्ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी यावदत्थं भुञ्जति; भ्रञ्ञ्या 
भिक्लूनियो न चित्तरूपं लभन्ति । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा...पे ०... 
ता उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम श्रय्या सुन्दरी- 
नन्दा श्रवस्सुता ब्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलसस हत्थतो खादनीयं" वा 
भोजनीयं वा सत्था परटिग्गहेत्वा खोदिस्सति भूञ्जिस्सती ति 

.. पे० ... स्वं किर, भिक्वे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी श्रवस्सुता प्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिरग- 


हेत्वा खादति भुञ्जी ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, सृुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी भ्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुगगलस्स हत्थतो खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादिस्सति भुज्जिस्सती ति 
नेतं, भिक्खवे, अ्रप्पसघ्चानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्छूनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 


१. खादनियं ~ रो° । २. भोजनियं - रो° | 
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२५. “या पन भिक्लुनौ श्रवस्सुता श्रवस्चुतस्स पुरिसपु्गलस्स 8. 300 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेथ्य वा 
भुञ्जेथ्य वा, श्रयं पि भिक्ुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं 
सङ्खादिसेसं” ति । 

(३) विभङ्खो 

२६.था पनाति या यादिसा ...पे०... भिक्ख॒नीति...पे०... श्रयं 5 
इमस्म भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रवस्सुता नाम सारत्ता भ्रपेक्ववती' पटिबद्धचित्ता | 

ग्रवस्सुतो नाम सारत्तो भ्रपेक्खवा पटिबद्धवित्तो । 

पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्ख न पेतो न तिरच्छान- 
गतो, विञ्ञ्‌ पटिबलो सारज्जितु । 10 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ उदकदन्तपोनं ठपेत्वा श्रवसेसं 


खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ म्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । | | 
खादिस्सामि भृञ्जिस्सामी ति पटिगण्हाति, श्रापत्ति थुल्लच्च- 15 
यस्स । श्रज्क्लोहारे ्रज््ोहारे भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह बत्थुज्ज्ञाचारा भ्रापज्जति ग्रसमनुभासनाय। 

` निस्तारणीयं ति सद्धम्हा निस्सारीयति । 

सङ्कादिसेसो ति ..पे० ... तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसोति। 2 

उदकदन्तपोनं परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोश्रवस्पुते 
खादिस्सामि मुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७. श्रज्जञोहारे श्रज््ोहारे भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं 
पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उभतोग्रवस्सुते यक्सस्स वा पेतस्स वा 
पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी ति पटिग्गण्हाति, ग्राप्त दुक्कटस्स । ्रज्छोहारे भ्रज््ोहारे 
ग्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं परटिग्गण्टाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एकतोभ्रवस्सुते खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, ्रापत्ति दुक्क- 


ॐ 


9 
8. 301 


कः 
१. श्रपेक्छवा ~ सी०, रो० । २. उदकदन्तपोणं ~ स्या । ३. पटिगण्ाति ~ रो°; पति- 
गण्ूति ~ सी° । ¢ । ६ 
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टस्स । श्रज्जञोहारे श्रज््ोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदकदन्तपोनं पटि- 
ग्गण्हाति, रप्ति दुक्कटस्स । 


२८. श्रनापत्ति उभतोश्रनवस्सुता हौन्ति, भ्रनवस्सुतो ति जानन्ती 
परटिगगण्हाति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§ ६. छदरुसङ्खादिसेसो 

| (भिक्लुनी-उय्योजने ) 

(१) सुन्दरीनन्दावत्थु 
२९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी ्रभिरूपा 
होति दस्सनीया पासादिका । मनुस्सा भत्तगगे सुन्दरीनन्दं भिवखुनि पस्सित्वा 
प्रवस्सुता सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया प्रग्गमग्गानि भोजनानि देन्ति । सून्दरी- 
नन्दा भिक्लुनी कुक्कुच्चायन्ती न पटिग्गण्हाति । भ्रनन्तरिका भिक्सुनी 
सुन्दरीनन्दं भिव्सखुनि एतदवोच ~ ““किस्स त्वं, श्ये, न पटिग्गण्हासीः"ति ? 
` अरवस्सुता„ अय्ये'' ति । “श्वं पन, भ्रय्ये, ्रवस्सुता'' ति ? “नाह, श्रये, 
प्रवस्सुता'' ति । “कि ते, प्रयये, एसो पूरिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्सुतो वा 


` अ्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं श्रनवस्सुता । इद्ख, श्रये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो 


` 


देति खादनीयं वा भोजनीयं .वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा, भुञ्ज 
वा' ति । 

या ता भिक्सूनियो प्रपिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनी एवं वक्ति -कि ते, अरय्ये, एसो 


` परिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्सुतो वा श्रनवस्घुतो वा, यतो त्वं ग्रनवस्सुता । 


इद्ध, श्रये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं 
सहस्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वाति... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 


भिक्खुनी एवं वदेति- कि ते, अर्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति अ्रवस्भुतो 


` वा भ्रनवस्सुतो वा यतो त्वं प्रनवस्सुता ! इद्ध, शरयये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो 


देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परिश्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज. 


वा' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


श 


१ भ्रवस्सुतो ~ सी०, स्या० । २. रो० पो्थकरे नत्थ । 


२.६.३१ ] छंद्रसद्खादिसेसो ३१२ 


(२) पञ्ञत्ति | 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनी एवं 

वक्खति - कि ते, श्रय्ये, एसो पूरिसपुग्गलो करिस्सति अ्रवस्सुतो वा श्रन- 

वस्सुतो वा यतो त्वं ्रनवस्सुता ; इद्ध, श्रयये, यं ते एसो पुरिसपूम्गलो देति 

खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहैत्वा खाद वा भुजञ्जवा 

ति । नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं चं पन, भिक्खवे, 
भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

३०. “या पन भिक्लुनी एवं वदेय्य ~ 4 ते, श्रये, एसो पुरिस 
पुर्गलो करिस्सति श्रवस्सुतो वा श्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं छनवस्युता । इद्ध, 
प्रथ्ये, यं ते एसो पुरिसपुम्गलो देति सादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहस्था 
परिगगहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा' ति, श्रयं पि भिक्डुनी पठमरापत्तिकं धम्मं 
श्रापन्चा निस्सारणीयं सद्धादिसेसं'* ति । 


(३) विभङ्को 
३१. था पनाति या यादिसा ..पे०... भिक्खृनीति...पे० ... श्रयं 
दूमस्मि. अस्थे श्रधिष्पेता भिक्सुनी ति । 
एवं वदेग्या ति - कि ते, श्रय्ये, एसी पुरिसपुरगलो करिस्सति 
ग्रवस्सुतो वा श्रनवस्सूतो वा, यतो त्वं भ्रनवस्सुता । इद्ध, ्रय्ये, यंते 
एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परिगग- 


हेत्वा खाद वा भुञ्ज वा" ति उय्योजंत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा. 


वचचनेन खादिस्सामि भृचज्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रज्छ्रोहारे प्रज्सोहारे भ्रापत्ति भुल्लच्चयस्स । भोजनपरियोसाने भ्रापत्ति 
स ङ्खादिसेसस्स । | | 
श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 
पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्क्ञाचारा श्रापज्जति ग्रसमनुभासनाय । 
निस्सारणोयं ति सङ्कम्हा निर्सारीयति । | 
सङ्खादिसेसो ति ... पे०... तेन पि' वृच्चति सद्खादिसेसो ति । 
उदकदन्तपोनं परटिग्गण्हाति उय्योजेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स। 


, . .£ स्या० पोत्थके नत्थि । 
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३२. एकतोश्रवस्पुते थक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा खाद वा भुञ्ज 
वा ति उय्योजेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि मुञ्जि- 
स्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे श्रज््ोहारे ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भोजनपरियोसाने श्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं पटि- 
ग्गण्टाति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि 
मुल्जिस्सामी ति परटिगगण्डाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३. भ्रनापत्ति भ्रनवस्सुतो ति जानन्ती उय्योजेति, कुपिता न 
परिग्गण्हाती ति उयग्योजेति, कुलानुहयताय न परटिग्गण्हाती ति उथ्योजेति, 
उम्मत्तिकाय, प्रादिकभ्मिकाया ति | 


म १, 








8 ७. सत्तमसङ्कादिसेसो 
(क्पितवाचायं) 


(१) कुपिताचण्डकाष्टीवत्य 
३४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिष्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढी' भिक्खुनी भिक्खुनीहि 


सद्धि भण्डित्वा कुपिता ग्रनत्तमना एवं वदेति "बुद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं 


पञ्चाचिक्खामि, सङ्क पच्चाचिक्वामि, सिक्ं पच्चाचिक्छामि । कि नुमाव 
समणियो या समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्ा पि समणियो लज्जिनियो 
कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा तासाहुं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति । 


या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा ... पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 


कथं हि नाम भ्रय्या चण्डकाठी कुपिता श्रनत्तमना एवं वक्खति ~ बुद्धं 
पच्चाचिक्खामि ...पे०... सिक्ं पच्चाचिक्छामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्जा पि समणियो लञ्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्छाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्लवे, चण्डकाढी भिक्खुनी कुपिता भ्रनत्तमना एवं वदेति - बुद्धं पच्चा- 
चिक्खामि ...पे ०... सिक्ख पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो 


 सक्यधीतरो, सन्तञ्व्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्छा 


कामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति ८ “सच्चं, भगवा" ति । 


१. चण्डकालो - सी०,स्या०, रो० । २-२. किन्नुमाव - सी०; किन्तुमा व -स्या० । 


सैन प त 





पवय 


२.७.३६ | | सततमसङ्खादिसेसो ३१५ 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम, भिक्लवे, चण्डकाढठटी 
भिक्खुनी कुपिता श्रनत्तमना- एवं वक्खति - बुद्धं पच्चाचिक्वामि ... पे ०... 
सिक्खं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो, 
सन्तञ्वा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासा 
सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भि क्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३५. “या पन भिक्छुनी कुपिता श्रनत्तमना एवं बदेग्य ~ बुद्धं 
पच्चाचिक्वामि, धम्मं पच्चाचिक्वामि, सङ्घः पच्चाचिक्खामि, सिक्खं पच्चा- 
चिक्वामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो 1 सन्तञ्च्या 
पि समणियो लन्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्य- 
चरियं चरिस्सामी' ति, सा भिक्खुनी भिक्खुनी एवमस्स वचनीया ~ 'माय्ये, 
कुपिता श्रनत्तमना एवं श्रवच ~ बुद्धं पच्चाचिक्लामि, धम्मं पच्चाचिक्लामि, 
सद्धं पच्चाचिक्सामि, सिक्लं पच्चाचिक्ामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्च्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्ाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति, श्रभिरमाय्ये' 
स्वाक्लातो धम्मो; चर ब्रहयाचरियं सम्मा दुक्वस्स श्रन्तकिरियाया' ति । 
एवं च सा भिक्लुनी भिक्लुनीहि वुच्चमाना तथेव पर्गण्हय्य, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स परिनिस्सम्गाय । यावततियं 
चे समनुभासीयमाना तं पटिनिस्सज्जे्य इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्स- 


ज्जेय्य, श्रयं पि भिक्लुनी यावतत्तियकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्खा- | 


दिसेसं' ति । 
(३) विभङ्गो 

३६. या पना ति या यादिसा ... प° ... भिक्खुनी ति ... पे०... श्रयं 
दमम भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

कुपिता श्रनत्तमना ति भनभिरद्धा श्राहतचित्ता खिलजाता । 

एवं वदेग्या ति - “बुद्धं पच्चाचिक्खामि ... पे० ... सिक्खं पच्चा- 
चिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्व्ना 
पि समणियो लञ्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्छाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्म- 
चरियं चरिस्सामी"' ति । | 





१. श्रभिरमय्ये - सी ०, स्या०, रो० । २. समनुभासियमाना ~ सी०» स्या० रोऽ ! `` 
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सा भिक्वुनीति या सा एवंवादिनी भिक्सुनी । भिक्छुनीही ति 
ग्रञ्जाहि भिक्लुनीहि । 
या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा ~ “माय्ये, कुपिता अ्रनत्तमना 


एवं अ्रवच ~ बुद्धं पच्चाचिक्लामि ...पे०... सिक्ं पच्चाचिक्छामि । कि 
नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ््ना पि समणियो लज्जि- 
नियो कुक्कु च्चिका सिक्छाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी' 
ति । प्रभिरमाय्ये, स्वाक्खातो धम्म; चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्सं म्रन्त- 
किरियाया” ति । दुतियं पि वत्तम्बा । ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनि- 
स्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे परिनिस्सज्जति श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न 
वदन्ति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सङ्घमज्जं पि श्राकडत्वा वत्तन्वा 
~ “माय्ये, कुपिता श्रनत्तमना एवं प्रवचं ~ बुद्धं पच्चाचिक्खामि ...पे०... 
सिक्खं पच्चाचिक्छामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । 
सन्तञ्व्या पि समणियो लञ्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्वाकामा, तासाहं 
सन्तिके ब्रहमाचरियं चरिस्सामी' ति । श्रमिरमाथ्ये, स्वाक्लातो धम्मो; चर 
ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स प्रन्तकिरियाया'” ति । दुतियं पि वत्तब्बा । 
तत्तियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सञ्जति इच्चेतं क सलं, नो चे पटिनिस्स- 
उजति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितनब्बा । एवं च पन, 
भिक्खवे, समनृभासितन्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सद्धो जापे- 
तन्वो - | 


३७. 'सुणातु मे, म्र्ये, सद्धो । ्रयं इत्थच्नामा भिक्खुनी कुपिता 
प्रनत्तमना एवं वदेति ~ बुद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं पच्चाचिक्खामि, 
सङ्खं पच्चाचिक्छामि, सिक्खं पच्चाचिक्छामि । कि नुमाव समणियोया 
समणियो सक्यधीतरो ¦ सन्तञ््या पि समणियो लज्जिनियोः कुक्कुचिचिका 
सिक्खाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी' ति । सा तं वत्थु 


` न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्खस्स पत्तकल्लं, सद्खो इत्थघ्नामं भिक्खुनि 


समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा जत्ति । 

““सुणातु मे, भ्रय्ये, सङ्को । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी कुपिता ्रनत्त- 
मना एवं वदेति ~ शुद्धं पच्चाचिक्खामि ...पे०... सिक्लं पच्चाचिक्खामि । 
कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्व्ना पि समणियो 
लज्जिनियो कुक्कुच्चिका. सिक्खाकामा, तासाहं -सन्तिके ब्रह्मचरियं 


= 


म म स, = 1 
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चरिस्सामी' ति। सातं वत्थु नपटिनिस्सज्जति। सद्खो इत्थन्नामं 2.06 
भिव्लुनिं समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा भ्रय्याय खमति 
इत्थच्चामाय भिक्सुनिया समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स॒पटिनिस्सग्गाय, सा । 
तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति सा, भासेय्य । 

“'दूतियं पि एतमत्थं वदामि ...पं० .. .ततियं पि एतमल्थं वदामि 5 

०... सा भासेय्य। 

-समनुभद्रा सद्धन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सङ्घुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 

जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि भुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सद्खादिसेसं अ्रज्ज्ञापज्जन्तिया जत्तिया' 10 
दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

ग्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

थावतत्तियकं ति यावततियं समनुभासनाय भ्रापज्जति, न सह्‌ वत्थु- 
उ्ज्ञाचारा । 

निस्सारणीयं ति सद्धुम्हा निस्सारीयतिः । 15 

सद्धादिसेसो ति ... पे० .. तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

३८. धम्मकम्मे धम्मकम्मसचञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्भादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमत्िका न परिनिस्सञ्जति, ्रापत्ति 
स क्कादिसेसस्स । धम्मकस्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 20 

अ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । -ग्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसजञ्ज्ा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । । | 

३९. अ्नापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, प्रादिकसम्मिकाया ति। | 25 


[९ 








` § घ. श्ररुमसङ्घादिसेसो 
(क्पितवाचायं) 
(१) पच्चाकताचण्डकाटटोवत्थु | 
४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ब्रनाथ- = ण 
१ वीर पोल्यके नद्वि। २ सहवत्यज्धाचारा ~ सी० । ३. निस्सारियति - ल = । 1... 
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पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी' भिक्खुनी किस्मि- 
च्न्विदेवः श्रधिकरणेः पच्चाकताः कुपिता श्रनत्तमना एवं वदेति ~ "छन्द 
गामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्ुनियो, मोहगामि- 
नियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्सूनियो"” ति। या ता भिक्खु- 
नियो भ्रपिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं टि 
नाम श्र्या चण्डकाठी भिक्खुनी किस्मिञ्नचिदेव भ्रधिकरणे पच्चाकता 
कुपिता भ्रनत्तमना एवं वक्खति - छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो ...पे ०... 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, चण्ड- 
काठी भिक्खुनी किस्मिञ्न्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता भ्रनत्तमना एवं 
वदेति - छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो ... पे० ... भयगामिनियो च भिक्सु- 
नियो ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकारी 
भिक्खुनी किस्मिञ्न्विदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एवं 
वक्सति ~ छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो ...पे०... भयगामिनियो च भिक्सु- 
नियो ति ! नेतं, भिक्वे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्छापदं उदिसन्तु - | 


४१.या पन भिक्लुनी किस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता 
ग्रनत्तमना एवं वदेथ्य - छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्लुनियो, मोहुगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्वु- 
नियो' ति, सा भिक्लुनी भिक्लुनीहि एवमस्व वचनीया ~ (म्ये, किस्मि- 
स्म्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता प्रनत्तमना एवं अवच ~ छन्दगामिनियो 
च भिक्खुनियो दोसगामिनियो च भिक्लुनियो मोहगामिनियो च भिक्लुनियो 
यगामिनियो च भिक्लुनियो ति । श्रय्था लो छन्दा पि गच्छेथ्य, दोसा पि 
गच्छेय्य, मोहा पि गच्छेय, भया पि गच्छे्या' ति । एवं च सा भिक्वनी 
भिक्लुनीहि वुच्चमाना तथेव परगण्ठेय्य, सा भिक्लृनी भिक्लनीहि यावततियं 
समनुभासितन्वा तस्स वत्थुस्स' पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समन- 


1 
[त 8११ 


£ चण्डकाली ~ सौ०, स्या०, रो० । २. किंस्िचिदेव ~ सी० । ३. षच्छाकता - स्या० , 
४. स्या०, म पौत्यकेसु नत्थि | ५. स्या०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । 
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भासीयमाना तं पटिनिस्सन्जेयय, इच्चेतं कुसलं ; नो चं परटिनिस्सन्जेग्य, श्रयं 
पि भिक्लुनी याव्ततियक धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं'" ति । 


(३) विभङ्गो 

४२.थापनातिया यादिसा...प१०...भिक्लुनी ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

किस्मञ्चदेव श्रधिकरणे ति ्रधिकरणं नाम चत्तारि श्रधिकरणानि- 
विवादाधिकरणं, श्रनुवादाधिकरणं, भ्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

पर्चाकता' नाम पराजिता वुच्चति । 

कुपिता श्रनत्तमना ति श्रनभिरद्धा भ्राहतचित्ता खिलजाता । 

एवं वदेय्या ति ~ "छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो ... पे० ... भय- 
गामिनियो च सिक्खुनियो' ति । 

सा भिक्खुनी ति यासा एवंवादिनी भिक्खुनी । 

भिक्वुनीहि ति अञ््याहि भिक्ुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तब्बा ~ “माय्ये, किस्मिञ्चिदेव 
भ्रधिकरणे पस्चाकता कुपिता भ्रनत्तमना एवं श्रवच ~ दछन्दगामिनियो च 
भिक्लुनियो ... पे० ... भयगाभिनियो च भिक्खुनियो' ति । भ्रय्या खो छन्दा 
पि गच्छेय्य ... पे० ... भया पि गच्छेथ्या'' ति । दुत्तियं पि वत्तब्बा । ततियं 
पि वत्तन्ना । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सञ्जति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी 
सङ्खमज्क्ं पि श्राकड्टित्वा वत्तव्बा - ““माय्ये, किस्मिञ्चिदेव भ्रधिकरणे 
पच्चाकता कुपिता भ्रनत्तमना एवं श्रवच - छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो 
... प° ... मयगामिनियो च भिक्लुनियो' ति । भ्र्या खो छन्दा पि गच्छेय्य 
... पे° ... भया पि गच्छेय्या'' ति । दुतियं पि वत्तम्बा । ततियं पि वत्तब्बा । 
सचे पटिनिस्सञ्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितम्बा । एवं च पन, भिक्छवे, समनुभासि- 
तब्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सद्खो जपेतन्बो - 

४३. “सुणातु मे, श्रये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी किस्मि- 
ल्चिदेव ्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता भ्रनत्तमना एवं वदेत्ति ~ छन्द- 
गामिनियो च भिक्लुनियो ... प० ... भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । सा 


१. पना कता ~ स्या० । २. व्यत्ताय ~सी० | 


ध 


किणौ 


| 
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तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति'। यदि स ङ्घस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामं भिक्खुनि 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । | 

सुणातु मे, श्रथ्ये, सद्धो । श्रयं इत्यन्चामा भिक्खुनी किस्मिल्चि- 
देव अ्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्ननत्तमना एवं वदेति ~ "खछुन्दगामिनियो 
च भिक्डनियो ... पे०... भयमामिनियो च भिक्सुनियो' ति । सातं वत्थु न 
पटिनिस्सज्जति ¦! सद्धो इत्थच्नामं भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स 


` परटिनिस्सम्गाय । यस्सा श्रथ्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनु- 


29 


8 


भासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति, सा 
भासे्य । 

“दुत्तियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... तियं पि एतमत्थं वदामि 
... पे०...सा भासे्य । 

“समनुभद्ा सङ्केत इत्यन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
गाय । खमति सङ्खुस्स, तस्मा तुण्टी, एवमेतं धारयामीः' ति । 

जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचादहि थृल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । सङ्घादिसेसं ्रञ््ञापज्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कटं । दहि कम्मवाचादहि थूतलस्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

यावतत्तियकं ति यावततियं समनुभासनाय भ्रापज्जति, न सह्‌ वत्थु- 
ज्स्ाचारा | 

निस्तारणीयं ति सद्कम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खादिसेसो ति ...पे० ... वेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति । 

४४. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, ब्रापत्ति सद्खा- 

दिसेस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स। 
धस्मकम्मे स्रधम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति सद्कादिसेसस्स । 
ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ा, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकस्मे 
वेम्तिका, अ्ापत्ति दुक्कटस्स । श्रधस्मकम्मे प्रधम्मकम्मसज्व्या भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 
४५. भ्ननापत्ति ग्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उस्मत्तिकाय, 
श्आदिकम्मिकायाति । ` 


4 
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8 €. नवमसङ्कादिसेसो 
(तथेव पश्गण्िते) 
(१) थुल्लनन्दाश्रन्तेवा सिकावत्थु 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया भ्रन्ते- 
वासिकाः भिक्वुनियो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, 
भिक्खुनीसङ्घस्स विहेसिका, श्रञ्जमच्न्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः । या 
ता भिक्छुनियो ग्रपििच्छा ... पे० ... ता उज्क्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भिक्खुनियो संसदा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसदा पापसि- 
लोका भिक्खुनी सङ्खस्स विहेसिका भ्रञ्जमच्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका 
ति ... प°... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो संसदा विहरन्ति पापा- 
चारा पापसहा पापसिलोका भिक्खुनी सद्धस्स विहेसिका भ्रञ्जमल्ज्निस्सा 
वज्जप्पटिच्छादिका ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
संसदा विहरिस्सन्ति पापाचासय पापसदा पापसिलोका, भिक्खुनीसद्खस्स 
विहेसिका, श्रञ्जमल्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका ति ! नेतं, भिक्त, 
म्रप्पसच्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इमं 
सिक्खापदं उहिसन्तु - 

४७. “भिक्खुनियो पनेवं संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसहा 
पापसिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमच्ज्निस्सा वस्जप्यटिच्छा- 
दिका । ता भिक्छुनियो भिक्खुनीहि एवमस्यु वचनीया - भगिनियो खो 
संसद्रा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्चुनीसङ्कस्स विह- 
सिका श्रञ्जमच््मिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये"। विवेकञ्ञेव 
भगिनीनं सद्खो वण्णेती' ति । एवं च ता भिक्खुनियो भिक्सुनीहि बुच्चमाना 
तथेव पण्गण्डय्युं, ता भिक्खुनियो भिक्खुनीहिं यावततियं समनुभासितञ्बा 
तस्स बत्थुस्स पटिनिस्सम्भाय । यावततियं चे समनुभासीयमाना तं पटि- 
निस्सज्जेय्युं, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सन्जेय्यु, इमा पि भिक्लुनियो 

यावत्तत्तियकं धम्मं श्रापन्ना निस्तारणीयं सद्धाविसंसं” ति । 


१. अन्तेवासौ ~ सी०; श्रन्तेवासिनियो - स्या०; भअरन्तेवासिभिक्खुनियो -रो° । २ 
 भिक्छुनिपरङ्खस्स -म०। ३. वञ्जपटिच्छादिका-सी०, स्या०,रो° 1 ४. विविच्वथय्ये ~ सी° 
स्या०, रो० 1 ५. स्या०, म०, रो° पोत्यकेसु नत्थि । | | 
` पाचित्तियं-४१ 
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(३ ) विभङ्घो 

४८. भिक्खुनियो पनेवा ति उपसम्पन्नायो वुच्चन्ति । 

संसदा विहरन्ति ति संसदा नाम प्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन 
संसदा विहरन्ति । 

पापाचारा ति पापकेन भ्राचारेन समन्नागता । 

पापसहा ति पापकेन कित्तिसहेन म्रब्भुग्गता । 

पापसिलोका ति पापकेन मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति । 

भिक्लुनीसङ्खस्स विहेसिका ति म्रञ्व्यमञ्््निस्सा कम्मे करीयमाने' 
परटिक्कोसन्ति । 

प्रञ्जमचज्न्िस्सा वज्जष्परिच्छादिका ति ग्रञ्जमञ्जं* वज्जं 
पटिच्छादेन्ति । 

ता भिक्लुनियो ति या ता संसदा भिक्लुनियो । 

भिक्लुनीहौ ति श्रञ्जाहि भिक्वुनीहि । 

या पर्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा -“भगिनियो खो संसदा विह्‌- 
रन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्सुनीसङ्खस्स विहेसिका, ्रञ्व्य- 
मञ्ज्नस्सा वञ्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं 
सद्खो वण्णेती” ति । दुतियं पि वत्तव्ना । ततियं पि वत्तव्वा । सचे पटि- 
निस्सज्जन्ति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स | 
सुत्वा न वदन्ति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्छुनियो सङ्खमज्जरं पि भ्राकडित्वा 
वत्तव्बा -"भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, 
भिक्खुनी स ्गुस्स विहेसिका, प्रञ्जमच्व्िस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विवि- 
स्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती'" ति । दुततियं पि वत्तब्बा । 
ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेैतं कुसलं; नो चं पटिनि- 
स्सज्जन्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्सुनियो समनुभासितन्बा । एवं च 
पन, भिक्खवे, समनुभासितब्बा । व्यत्ताय' भिक्छुनिया पटिबलाय सङ्घो 
जापेतव्बो - 

४६. “सुणातु म, म्रथ्ये, सङ्घो । इत्थच्चामा च इत्थन्नामा च भिक्खु- 
नियो संसदा विहूरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्छुनीसङ्खस्स 


`` विहेसिका, ग्रञ्जमज्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । ता तं वत्थु न पटिनिस्स- 





१. कयिरमानं ~ सी, स्या०; करियमान.- रो० । २. भ्रज्जमल्जिस्सा ~ सी० । 
३, व्यत्ताय ~ सी° । | | | 
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ज्जन्ति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, स द्धो इत्थक्नामं च इत्थघ्नामं च भिक्लुनियो 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा त्ति । 

"सुणातु म, श्रये, सद्धो । इत्थस्नामा च इत्थच्चामा च भिक्खुनियो 
संसा विहरन्ति पापाचारा पापस्‌ पापसिलोका, भिक्लुनीसङ्घुस्स विहेसिका, 
प्रञ्वमञ्न्नस्सा वज्जप्पटिच्छादिका। ता तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जन्ति। 
सद्धो इत्यत्नामं च इत्थन्नामं च भिक्छुनियो समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । यस्सा प्रय्याय खमति इत्थन्नामाय च इत्थन्नामाय च भिक्लुनीनं 
समनुभासना तस्स वत्थुस्स परटिनिस्सगगाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नव्खमति, 
सा भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमव्थं वदामि 
...पे०... सा भासेय्य । | 

“समनुभटरा सद्धंन, इत्यन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्खुनियो तस्स 
वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । खमति सद्घुस्स,तस्मा वुण्ी,एवमेतं धारयामी"” ति । 

जत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचापरियो- 
साने भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सङ्खादिसेसं ग्रज्छ्ापज्जन्तीनं जत्तिया दुक्कटं 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । टे तिस्सो एकतो समनु- 
भासितव्बा । ततुत्तरि न समनुभासितव्बा । 

इमा पि भिक्लुनियो ति पूरिमायो उपादाय वृच्चन्ति । 

यावतत्ियक ति यावततियं समनुभासनाय श्रापञ्जन्ति, न सह वत्थु- 
ज्स्ञाचारा । | 

निस्सारणीयं ति सङ्कुम्हा निस्सारीयत्ि । 

सद्खादिसेसो ति ... प० ... तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसोति । 

५०. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, ग्रापत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्ना न पटिनिस्सज्जन्ति, प्रापत्ति सङ्खा- 
दिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञ्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे 
वेमतिका , भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्व्ना, प्राप्ति 


दुक्कटस्स । 
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१. ततुत्तरि ~ म०, रो ०; तदुर्तार ~ स्या०। 
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५१. भ्रनापत्ति प्रसमनुभासन्तीनं, पटिनिस्सज्जन्तीनं, उम्मत्तिकानं, 
ग्रादिकम्मिकानं ति । 








० 
§ १०. दसमसद्खादिसेसो 

(तथेव पर्गण्डते ) 

(१) युल्लनन्द्ावत्थु 
५२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भुल्लनन्दा भिक्खुनीसङ्घेन सम- 
नभदा भिक्वुनियो एवं वदेति - "संसद्रा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्दे 
नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं श्रञ्जा पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसदा 
एवंसिलोका, भिक्खुनीसद्खस्स' विहेसिका, भ्रञ्जमच्च्िस्सा वञ्जप्पटि- 
च्छादिका । ता सच्धो न किञ्म्वि श्राह । तुम्हञ्जेव सद्धये उचञ्जाय 
परिभवेन म्रक्डन्तिया वेभस्सिया" दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्लुनीसङ्कस्स विहेसिका, 
ग्रञ्जमचज्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगि- 
नीनं सङ्घो वण्णेती"" ति। या ता भिक्सुनियो श्रप्पिच्छा ...पे०... ता 
उचज्छ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनी ° 
सद्खेन समनुभद्रा भिक्खुनियो एवं वक्खति - संसदा व, म्रय्ये, तुम्हे विहरथ । 
मा तुम्हं नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्खं ्रजञ्ज्ना पि भिक्खुनियो ...पे०.. 


 विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सङ्घो वण्णेती ति... पे०... सच्चं 


` 20 


किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सङ्कन समनुभदट्रा भिक्खुनियो एवं 
वदेति ~ संसदा व भ्रथ्ये तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति 
सङ्खं श्रज्जा पि भिक्लुनियो एवाचारा एवंसदा एवंसिलोका, भिक्खुनी स द्घुस्स 
विहेसिका, श्रञ्ज मज्जिस्सा वज्जप्परिच्छादिका । ता शद्धो न किञ्चि ग्राह । 
तुम्हञ्जेव सद्को उञ्व्याय परिभवेन ग्रक्वन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एव- 


माह ~ भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, 


भिक्लुनीस द्खस्स विहेसिका, ्रञ्ज्मज्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विवि- 
च्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सङ्धो वण्णेती ति ? “सच्चं भगवा" ति । 


१. एत्थ 'खित्तचित्तानं, वेदनटराने' इति पाठो सी०, स्या० पत्थकेसृ दिस्सति । २. भिक्लनी- 


स्वन ~ म०। ३. भिक्खुनिसङ्घस् -म० } ५. तुम्हेयेव ~ स्या०। ५. वेभस्सा ~~ सी०, स्या०। ` 


६. स्या०, म०, रो° पोत्थकेयु नत्थि । 


६ क्न ~ = - & 
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(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी स ङ्खंन समनुभद्रा भिक्खुनियो एवं वक्ति ~ संसदा व, प्रय्ये, तुम्हं 
विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं ्रञ्व्या पि भिक्खुनियो 
.. पे०... विविच्चथाय्ये । विवेकञ्बेव भगिनीनं सङ्घो वण्णेती ति । 
नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नात्नं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन भिक्सवे, भिक्सु- 
नियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

५३.या पन भिक्सुनी एवं वरेष्य ~ संसदा व,श्रथ्ये, तुम्हे विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्तिं सङ्खं रज्ञा पि भिक्लुनियो एवाचारां 
एवंसा एवंसिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमच्ज्िस्सा वज्ज- 
प्पटिच्छादिकाः । ता संद्खो न फिञलिचि ग्राह । तुम्हञ्जेव सङ्क उच्च्याय 
परिभवेन श्रक्वन्तिया वेभस्थिया दुब्बल्या एवमाह ~ भगिनियो खो संसा 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्वुनीसङ्खस्स विहेसिकाः 
ग्रञ्जमञ्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्जेव 
भगिनीनं सद्धो वण्णेती' ति । सा भिक्लुनी भिक्छूनीहि एवमस्स वचनीया 
~ “मा, श्रये, एवं श्रवच ~ संसहूा व, ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ । सन्ति सद्खे श्रजञ्ला पि भिक्लुनियो एषाचारा एवंसहा एव- 
सिलोका, भिक्ुनीसङ्कस्स विहेसिका, श्रञ्जमञ्ज्निस्सा वज्जप्यटिच्छा- 
विका । ता सङ्खो न फिञिचि श्राह । तुम्हञ्ेव सद्धो उञ्च्याय परिभवेन 
ग्रक्छन्तिया वेभर्सिया दुव्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीसद्धस्त विहेसिका, श्रज्व्य- 
मचञ््गस्सा ` वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं 
सङ्को वण्णेती' ति! एवं चसा भिक्वनी भिक्वुनीहि वुच्चमाना तथेव परग- 
ण्हेय्य, सा भिक्वुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितम्बा तस्स पटि- 
निस्सम्गाय । यावततियं चे ससनुभासीयमाना तं पटिनिस्सन्जेय्य, इच्चेतं 
कुसलं; नो चे पटिनिस्सन्जेय्य, श्रयं पि भिक्खुनी यावतत्तियक धम्मं प्रापन्ना 
निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं'' ति । 

(२) विभङ्गो 

५४. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति .. पे ०... श्रयं 

इमस्म ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


एवं वदेथ्या ति - “संसदा व, श्रथ्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हूं नाना 
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विहरित्थ । सन्ति सङ्घं ग्रञ्व्ना पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसदा एवंसि- 
लोका, भिक्खुनीसङ्भस्स विहेसिका, भ्रञ्जमच््निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । 
ता सङ्घो न किञ्चि ग्राह" । 

तुम्हञ्जेव' सङ्घो उञ्जाया ति श्रवञ्वाय | 

परिभवेना ति पारिभग्यता । 

श्रक्वन्तिया ति कोपेन । 

वेभस्सियाः ति विभस्सीकता । 

दुभ्बल्या ति भ्रपक्खता' । 

एवमाह - “भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसहा 


पापसिलोका, भिक्खुनीसङ्घस्स विहेसिका, भ्रजञ्व्यमल्व्निस्सा वज्जप्पटि- 


च्छादिका । विचिच्चथाय्ये* । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती' ति । 

सा भिक्खुनी ति या सा एवंवादिनी भिक्सुनी । 

भिक्लुनीही ति ग्रञ्व्वाहि भिक्सुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा - “माय्ये, एवं प्रवच - 
संसदा व, अ्य्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्क श्रञ्व्या 
पि भिक्लुनियो ... पे० ... विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सदो 
वण्णेतीः'' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तम्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, 
इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्लुनी सद्धमञ्छं पि ्राकड्त्वा वत्तव्बा ~ “माय्ये, 
एवं ्रवच - संसदा व, श्रये, तुम्हं विहरथ । मा तुम्हे नाना विहुरित्थ । 
सन्ति सद्धं प्रज्वा पि भिक्खुनियो ... पे० ... विविच्चथाय्ये । विवेक- 


ञ्जेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती"'' ति । दुत्ियं पि वत्तव्वा । ततियं पि. 


. 5 


` वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चैतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सञ्जति, 


म्ापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितन्बा । एवं च पन, भिक्खवे, 
समनुभासितनव्बा । व्यत्ताय* भिक्खुनिया पटिबलाय सङ्घो जपेतव्बो- 

१५५. “सुणातु मे, ्रय्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थत्नामा भिक्सुनी सङ्घेन 
समनुभटदरा भिक्छुनियो एवं वदेति - संसदा व, ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा 
तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्के श्रज्जा पि भिक्वुनियो एवाचारा एवं- 





१. तुम्हेयेव - स्परा० । २. परिभव्यताग्र -सी० । ३. वेभस्सा-सी०, स्या०। ४. 
विभस्सिकताय ~ सी०; विभस्सिकता - रो । ५. ्रपक्छताय ~ सी । ६. विविच्चथय्ये - 
सी०, स्या०, रोऽ1 ७. व्यत्ताय ~ सी० । , च ` 
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सहा एवंसिलोका, भिक्ुनीस ङ्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमच्व्निस्सा वञ्जप्प- 

टिच्छादिका। ता सङ्घो न किञ्चि प्राहु | तुम्हञ्ञेव सद्धो उज्जाय 
परिभवेन ग्रक्खन्तिया वेभस्सिया' दुन्बल्या एवमाह - भगिनियो सखो संसदा 
विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्छुनीसङ्घस्स विहेसिका 
ग्रञ्जमज्ज्िस्सा वञ्जप्पटिच्छादिकाः । विविच्चथाय्येः । विवेकञ्जेव 
भगिनीनं सङ्घो वण्णेती" ति । सा तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्खुस्स 
पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामं भिक्लुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, अ्य्ये, सङ्घो । भ्रयं इत्यन्नामा भिक्खुनी सद्खेन सम- 
नुभद्रा भिक्खुनियो एवं वदेति - संसदा व, ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हं 
नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं श्रञ्व्या पि भिक्लुनियो एवाचारा एवंसा 
एवंसिलोका, भिक्खुनी सङ्घस्स' विहेसिका, ्रञ्जमञ्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका। तासद्खोन किञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव सङ्घो उञ्ब्याय परिभवेन 
ग्रक्न्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापससिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्स विहेसिका, ग्रञ्व्यमञ्व्नि- 
स्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्बेव भगिनीनं सङ्घो 
वण्णेती" ति । सा तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थन्नामं भिक्लुनि 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा भ्रय्याय खमति, इत्थन्ना- 
माय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हुस्सः; 
यस्सा नक्वमति, सा भासे्य । 

“दुतियं पि एतमत्यं वदामि ... प° ... ततियं पि एतमल्थं वदामि 
...पे०... सा भासेय्य । 

“समनुभदा सङ्खेन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्सप टिनिस्सग्गाय । 
खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 

जत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया , कम्मवाचापरि- 
योसाने भ्रापत्ति सक्घादिसेसस्स । सङ्खादिसेसं श्रज्क्षापज्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि युट्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

ग्रयं पी ति पूरिमायो उपादाय वुच्चति । 

१. तुम्हृयेव ~ स्या०; तुण्टञ्मेव -सी०। २. वेभस्सा -सी०, स्या० 1 ३. वज्जपटि- 
च्छादिका -सी० स्पा०, रो० । ४. विवि स्वथय्ये ~ सी ०, स्या ०, रो° । ५. भिक्ुनिसक्खुस्स - म० । 
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यावततिथकं ति यावततियं समनुभासनाय श्रापज्जति, न सहु- 
वत्थुज्ज्ञाचारा | 

निस्सारणीयं ति सङ्कम्हा निस्सारीयति' । 

सङ्खादिसेसो ति सन्धो व तस्सा प्रापत्तिया मानत्तं देति, मूलाय 
पटिकस्सति, प्रन्मेति, न सम्बहुला न एका भिक्खुनी । तेनः वुच्चति 
सङ्कादिसेसो ति । तस्सेव भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं श्रधिवचनं, तेन पि 
वृच्चति सद्धादिसेसो ति । 

५६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्व्ा न पटिनिस्सज्जति, म्रापत्ति स्खा- 
दिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सञ्जति, ग्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 
धम्मकम्पे श्रधम्मकम्मसञ्य्या न पटिनिस्सज्जति, प्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्में धम्मकम्मसजञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्च्ा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

५७. ग्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तिया, परठिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति ।* 





५८. उद्िट्रा सो, भ्रय्यायो, सत्तरस सङ्कादिसेसा धम्मा ~ नव 
पठमापत्तिका, शरदं यावततियका । येसं भिक्छुनी श्रञ्जतरं वा श्रञ्व्यतरं 
वा श्रापज्जति, ताय भिक्सुनिया उभतोसङ्कं पक्खमानत्तं चरितन्बं । 
चिण्णमानत्ताः भिक्लुनी" यत्य सिया वीसतिगणो भिक्लुनीसङ्खो तत्थ 
सा भिक्खुनी भ्रन्भेतव्बा । एकाय पि चे उनो वीसतिगणो- भिक्खनी- 
सङ्घो तं भिक्सुनि प्रम्मेय्य । सा च भिक्छुनी अ्रनन्मिता, ता च भिक्व्‌- 
नियो गारण्हा, भ्रयं तत्थ सामीति । 


£. सहवत्थज््ञाचारा - सी° । २. निस्सारिप्रति -स्या०, रो०, । ३. तेन पि - सी०। 


४" तस्स चैव - सौ° । *. एत्थ सी° पोत्थके इमं उदानं दिस्सति - 


उस्सयं चोरि गामन्तं उक्वित्तं खादनेन च। 
किन्ते कुपिता किस्मिञ्चि संसदटुञ्च्याय ते दसा ति ॥ 
५. भ्रापभ्जित्वा - रो० । ६. चिण्णमानत्ताय ~ सी०; स्या० । ७. भिक्ख॒निया - सी० 
स्या० । ८, उनवीसतिगणो - रो०। । 


# 


॥ 
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तत्थाय्यायो पृच्छामि - (कच्चित्थ परिसुद्धा"? दुततियं पि 
पृच्छामि ~ (कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? ततियं पि पृच्छामि - (कच्चित्थ 
परियुद्धा'" ? परिपुद्धेत्थाय्यायो", तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 


सत्तरस्कं निहितं । 


सद्धादिसेसकण्डं निर्हतं । 








१. परिसुद्ेत्थय्यायो - सी ०; ्या०, रो° 


28. 518, 
९२. 248 


३. निस्सगिगियकण्डं 


§ १९. पठमर्सिस्सग्मियं 
(पत्तसन्निघये) 
इमं खो पनाथ्यायो' तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उदेसं श्रागच्छन्ति । 
(१) छब्बग्गियाभिक्सुनीवत्यु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन छन्बग्गिया भिक्छुनियो बहू 
पत्ते सच्धिचयं करोन्ति । मनुस्सा विहार्चारिकं श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति विथ्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्खुनियो बहू पत्ते 
सन्तिचयं करिस्सन्ति, पत्तवाणिज्जं* वा भिक्लुनियो करिस्सन्ति, प्रामत्ति- 
कापणं वा पसारेस्सन्ती' ति ! श्रस्सोसुं सो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा 
...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो पत्तसन्निचयं करिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, 

छन्बग्गिया भिक्छुनियो पत्तसन्निचयं करोन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्बम्गिया 
भिक्खुनियो पत्तसच्धिचयं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ...पे ०... एवं चं पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
२. “था पन भिक्लुनी पत्तसिचयं करेण्य, निस्सग्गियं पाचि- 
त्तिय' ति । | 
| (३) विभङ्को 


र.यापनाति या यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 


इमर्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 


ज 





१ पनय्यायो - स्ी०. स्या०, रो० । २. बहु सौ.०, स्या०, रो० । ३ पत्तवणिज्जं - सी०, 
स्याश्रो०) ` । | 


ध पत्तो नाम दे पत्ता ~ श्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । तयो पत्तस्स वण्णा - | 
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उक्कदुो पत्तो, मज्विमो पत्तो, श्रोमको पत्तो । उक्कटुो नाम पत्तो श्रहा- 
न्हकोदनं गण्ठाति चतुभागं खादनं तदुपियं* च व्यञ्जनं । मञ्ज्िमो 
नाम पत्तो नाछिकोदनं गण्डाति चतुभागं खादनं तदुपियं च व्यञ्जनं । 
ग्रोमको नाम पत्तो पत्थोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं तदुपियं च व्यञ्जनं । 
ततो उक्कटो श्रपत्तो श्रोमको भ्रपत्तो । 

सक्चिचयं करेय्या ति श्रनधिद्धितो श्रविकप्पितो । 


निस्सग्गियो होती ति सह प्ररुणुर्गमना निस्समग्गियो होति । निस्स- 
ज्जितव्बो सद्खस्स वा गणस्स वा एकभिक्छूनिया वा । एवं च पनः 
भिक्षे, निस्सज्जितन्बो । ताय भिक्खुनिया सद्धं उपसङ्कमित्वा एकसं 
उत्तरास्खं करित्वा वुदानं* भिक्लुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसी- 
दित्वा श्रज्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “श्रयं मे, ्रयये, पत्तो रत्ता- 


0 


[| 


तिक्कन्तो निस्सम्गियो, इमाहं सद्कुस्स निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा , 


प्राप्ति देसेतव्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय भ्रापत्ति पटिग्गहेतम्बा । 
निस्सद्रुपत्तो दातन्बो - | 

“सुणातु मे, श्रय्ये, सङ्घो । श्रयं पत्तो इत्यन्नामाय भिक्लुनिया 
निस्सम्गियो सङ्खस्स निस्सटो । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सद्खो इमं पत्तं 
इत्थन्नामाय भिक्खुनिया ददेथ्या” ति । # 

ताय भिक्लुनिया सम्बहुला भिक्लुनियो उपस ङ्कमित्वा एकसं उत्त रा- 
सद्धं करित्वा वुद्खानं भिक्लुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कूटिकं निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीया ~ “श्रयं मे, श्रय्यायो, पत्तो रत्ताति- 
ककन्तो निस्सग्गियो, इमाहं प्रय्यानं" निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतम्बा । व्यत्ताय भिक्लुनिया पटिबलाय भ्रापत्ति पटिग्गहेतन्बा । 
निस्सदरुपत्तो दातन्बो - 

 “ुणन्तुः मे श्रय्यायो" । श्रयं पत्तो इत्थन्नामाय भिक्खुनिया 

निस्सम्मगियो अय्यानं" निस्सदो । यदि अय्यानं पत्तकल्लं, ग्रय्यायोः इमं 
पत्तं इत्थन्नामाय भिक्खुनिया ददेय्यु " ति । (सि 

ताय भिक्खुनिया एकं“ भिक्खुनि" उपस द्धमित्वा एकसं उत्तरासद्धं 





१.. सादनीयं - स्या०। २. तदूपियं ~ स्या०, रो० । ३. व्यञ्जनं - सी}! ४. बुङानं - 
¡. सी०। ५. सङ्घस्य -रो०। ६. सुणातु -सेञ 1 ७, श्रय -रो० । न. सङ्घस्स - रो०।॥ 
६ सङ्खो- रो । १०. ददेथ्या - रो° । ११. सम्बहुला -रो० । १२. भिषलुनियो - यो 1 
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करित्वा" उक्कुटिकं निसीदित्वा ग्रञ्जलि पग्गहत्वा एवमस्स वचनीया - 
“भ्रयं मे, ्रय्ये*, पत्तो रत्तातिक्कन्तो निस्सग्गियो । इमाहं म्रय्याय' निस्स- 
ञ्जामी"' ति । निस्सज्जित्वा प्राप्ति देसेतब्बा । ताय भिक्छुनिया भ्रापत्ति 
पटिग्गहेतव्बा । निस्सदुपत्तो दातब्बो ~ “इमं पत्तं श्रय्याय दम्मी'' ति । 

४. रत्तातिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसजञ्व्या, निस्सग्गियं पाचित्तियं । रत्ता- 
तिक्कन्ते वेमतिका, निस्सगियं पाचित्तियं । रत्तातिक्कन्ते ग्रनतिक्कन्त- 
सञ्व्या, निस्सग्गियं पाचित्तियं । अ्रनधिद्विते म्रधिद्टितसञ्व्ना, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रविकप्पिते विकपिितसञ्व्या, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रवि- 
स्सज्जिते विस्सञ्जितसञ्ना, निस्सगगियं पाचित्तियं । अ्रनटुं नटुसञ्जा -. 
ग्रविनदुं विनद्ुसञ्ज्ना ... ग्रभिन्ने भिन्नसञ्व्ना ... श्रविलुत्ते विलुत्तसञ्ब्ना, 
निस्सगिगियं पाचित्तियं । 

निस्सग्गियं पत्तं ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
रत्तानततिक्कन्ते ्रतिक्कन्तसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्तं 
वेमतिका, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्ते श्रनतिक्कन्तसञ्व्ना अ्ननापत्ति । 

५. श्रनापत्ति श्रन्तोश्ररणे^ ग्रधिद्रंति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, भिज्जति, श्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सासं गण्ट्न्ति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 

तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्सुनियो निस्सदट्रुपत्तं न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । न, भिक्लवे, निस्सटरुपत्तो न दातन्बो । या 
न ददेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 





[* ऋ गस 





§ २. दुतियनिस्सग्गियं 
(चीवरभाजापने) 


(१) श्रकालचीवरवत्थु 


६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो गाम- 
कावासे वस्सं' वृत्था" सावत्थि श्रगमंसयु वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना 


१. एत्थ वङ्खानं भिंक्लुनीनं पादे वन्दित्वा" इति श्रधिको पाठो रो° पोत्थके अत्थि । २.्रय्यायो- 
रो० । ३.ग्रग्यानं ~ रो० । ४. निस्वजामी - सी० ¦ ५. श्रन्तोश्ररणं ~ सम०, स्या० : ग्रन्तो श्ररुणं- 
रो० । ६. पत्थ श्या० पोत्थके “भिक्लुनिवा? इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ७-७. वस्सवुदरा-म०.1 
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दुच्चोठा' लूखचीवरा । उपासका ता भिक्ुनियो पस्सित्वा-“हइमा भिक्लुनियो 
वत्तसम्पच्चा इरियापथसम्पन्चा दुच्चोढा लूखचीवरा, इमा भिक्खुनियो ्रच्छिच्ना 
भविस्सन्ती'' ति भिव्खुनीस द्खस्स प्रकालची वरं भ्रद॑सु । थृल्लनन्दा भिक्खुनी 
- “्रम्हाकं कठिनं भ्रत्थतं कालचीवरं'" ति श्रधिटुहित्वा भाजपेसि । 
उपासका ता भिक्खुनियो पस्सित्वा एतदवोचुं ~ “श्रपय्याहि चीवरं लद्धं 
ति? “न मयं, ्रावुसो, चीवरं लभाम । श्रय्या थुललनन्दा ~ श्रम्हाकं 
कठिनं स्रत्थतं कालचीवर' ति प्रधिद्ुहित्वा भाजापेसी'" ति । उपासका 
उज्सञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रय्या थृल्लनन्दा अ्रकाल- 
चीवरं कालचीवरं' ति भ्रधिह्हित्वा भाजपेस्सती'" ति ! श्रस्सोसुं खो 
भिक्खुनियो तेसं उपासकानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं 1 याता 
भिक्सुनियो श्रपिच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति कथं 
हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा श्रकालचीवरं कालचीवरं' ति श्रधिद्ुहित्वा भाजा- 
पेस्सती"' ति ¦ प्रथ खो ता भिक्सुनियो भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्खू 
भगवतो एतमलव्थं भ्रारोचेसुं ... प°... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रकालचीवरं कालचीवरं' ति प्रधिदुहित्वा भाजापेसीः ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी म्रकालचीवरं कालचीवर' ति अ्रधिद्हित्वा भाजपेस्सति ! नेतं, 
भिक्खवे, भ्रप्पसच्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - ¦ । 

७. “या पन भिक्लुनी श्रकालचीवरं कालचीवर' ति श्रधिट्रहित्वा 
भाजापेग्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं” ति । 

(३) विभद्धो 

ठ्या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रकालचीवरं नामदम्रनत्थते कठिने एकादसमासे उपपन्नं, ्रत्थते 
कठिने सत्तमासे उप्पन्नं, काले पि भ्रादिस्स दिन्नं, एतं ग्रकालचीवरं नाम । 

ग्रकालचीवरं कालचीवरं' ति ग्रधिदुहित्वा भाजापेति, पयोगे 


॥ . १« इुच्चोला -सी० स्या०, रो०। २. कथिनं -म०। २. भाजपेती -स्या० 1 
“. ४. सी०, स्या०, रो० पोद्यकेशु नत्यि। ४, 4 
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दूक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्वं सङ्खस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्छुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्वं ...पै०... इदं 
मे, म्रथ्ये, अरकालचीवरं कालची वरं" ति श्रधिद्ुहित्वा भाजापितं निस्सग्गियंः 
दइमाहं सङ्घस्स निस्सज्जामी' ति ... पे० ... ददेम्या ति... पे० ... ददेय्युं ति 
..-पे०... श्रय्याय दस्मी ति। 

€. श्रकालचीवरे श्रकालचीवरसञ्व्या कालचीवरं ति भ्रधिद्ुहित्वा 
भाजापेति, निस्सभ्गियं पाचित्तियं । श्रकालचीवरे वेमतिका कालचीवरं ति 
ग्रथित्वा भाजपिति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रकालचीवरे कालचीवर- 
सञ्व्या कालचीवरं ति ग्रधिदरुहित्वा भाजापेति, भ्रनापत्ति । कालचीवरं 
ग्रकालचीवरसञ्ज्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कालचीवरे वेमतिका, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कालचीवरे कालचीवरसञ्जा, ग्रनापत्ति । 

१०. अ्रनापत्ति श्रकालचीवरं कालचीवरसञ्ब्ा' भाजापेति, काल- 
चीवरं कालचीवरसञ्व्या भाजापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकसम्मिकाया ति } 


0 








६ ३. ततियनिस्सग्गियं 
(चीवरपरिवत्तने) 


(१) धूल्लनन्दाभिक्लुनीवत्थ्‌ 
११. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी म्रञ्जतराय' 


भिक्लुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा' परिभुञ्जति" । ग्रथ खो सा भिक्खुनी . 
तं चीवरं सहरित्वाः निक्खिपि । शृुल्लनन्दा भिक्खुनी तं भिक्लुनि एतद- ` 


वोच - "यं ते, श्रये, मया सदधि चीवरं परिवत्तितं, कहं तं चीवर" ति ? 
ग्रथ लो सा भिक्वुनी तं चीवरं नीहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया दस्सेसि । 
थुट्लनन्दा. भिक्लुनी तं भिक्लुनि एतदवोच ~ हन्दाय्ये , तुर्हं चीवरं, 
प्राहुर मेतं चीवरं, यं तुय्हुं तु्हमेवेतं, यं मय्हं मय्हमेवेतं, श्राहर मेतं, सकं 
पच्चाहरा” ति श्रच्छिन्दि। रथ खो सा भिक्सुनी भिक्छुनीनं एतमत्थं 
भ्रारोचेंसि । या ता भिक्खुनियो म्रप्पिच्छा ...प०... ता उञ््ञायन्ति सिय्यन्ति 


१, निस्सजामी -सी० । २-२. निस्सग्गियं पाचित्तियं -स्या० । ३. मिस्स॒भियं 
पाचित्तियं - स्या० 1 ४. भ्रकालचीवरसञ्व्या -स्या० रोऽ । ५. अञ्व्यतरिस्सा ~ रो०। 


६. परिवदेतवा -स्या० 1 ७. . परिभूच्जि - म० 1 म, सङ्करित्वा ~ स्या०, म । ६. हन्दय्ये - 


सी, स्याऽ) रो० | 


भ = ल स स ~~ - ~ 
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विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रथ्या थुल्लनन्दा भिक्खुनिया सदधि चीवरं 
परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दिस्सती'' ति ! श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्सूनं 
एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्राराचेसुं ...पे ०... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा 
ग्रच्छिन्दी' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । | 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवें, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भिक्खुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दिस्सति । नेतं, 
भिक्खवे, ग्रप्पसन्चानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

१२. “या पन भिक्सनी भिक्छनिया साद्ध चीवरं परिवत्तेत्वा सा 
पच्छा एवं ` वदेथ्य ~ हन्दाय्ये, वुष्हं चीवरं श्राहर, मेतं चीवर, यं तुय्ह 
तुय्हुमेवेतं, यं म्ह मय्हुमेवेतं, आह रभेतं,सकं पञ्चाहूरा' ति श्रच्छिन्देथ्य 
वा श्रच्छिन्दापेथ्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति । 

(३) विभङ्खो 

१२३.या पनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति... पे० ... श्रयं 
इमस्म ्रव्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । भिक्ख॒निया साद्ध ति श्रञ्जाय भिक्सु- 
निया सद्धि। चीवरं नाम छन्नं चीवरानं ्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं ` पच्छिमं। 

परिवत्तेत्वा ति परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन वा परित्तं । 

प्रच्छिन्देय्या ति सयं भ्रच्छिन्दति निस्समग्गियं पाचित्तियं 

प्रच्दछिन्दपिग्या ति श्रञ्जं श्राणापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 
ग्राणत्ता बहुकं पि प्रच्छिन्दति, निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सङ्खस्स 
वा गणस्स वा एकभिक्खनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितब्बं 

इदं मे श्रथ्ये चीवरं भिक्॒निया सदधि. परिवत्तेत्वा भ्रच्छि्नं निस्स- 
ग्गियं, इमाहं सद्खस्स निस्सज्जामी ति ... पे०... ददेग्या ति ..* पे ०... दद्यु 
ति... पे०... श्रय्याय दम्मी ति । 

१४. उपसम्पन्नाय उपसम्पच्चसञ्व्ना चीवरं परिवत्तत्वा प्रच्छिन्दति 
वा श्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । उपसम्पन्नाय वेमतिका चौवरं 


१. श्रच्छिन्दतो ~ स्या०, रो० । २. विकरषमनूपगं -सी० । ३ हौति ~स्या०। ४. 


., श्रच्छन्दि तं - सी०। 
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परिवत्तेत्वा ्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, निस्सर्गियं पाचित्तियं ! । 

उपसम्पन्नाय ्रनुपसम्पच्सञ्व्या चीवरं परिवत्तेत्वा प्रच्छिन्दति वा भ्रच्छि- 
न्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ग्रञ्जं परिक्खारं परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, 

5 श्रापत्ति द्वकटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय सरि चीवरं वा भ्रज्जनं वा परिक्खारं 

परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनु- 

पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, 

+ आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय अ्रनुपसम्पन्चसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१५. ब्ननापत्ति सा वा देति, तस्सा वा विस्ससन्ती' गण्टाति, 
10 उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति | 





५५। 





§ ४. चतुत्थनिस्सग्गिय 
( श्रञ्म्यं विञ्व्यपित्वा श्रञ्ं विञ्व्मापने ) 


(१) थुल्लनन्वासप्पितेलविऽव्यापनवत्य 


१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवमे श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भुल्लनन्दा भिक्खुनी गिलाना 
होति । रथ खो ग्रञ्जतरो उपासको येन ुल्लनन्दा.भिक्लुनी तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच - “कि ते, अर्ये, श्रफासु, कि 

5 भ्राहरीयत्‌" ति ? “सप्पिना मे, ्रावुसो, भ्रत्थो' ति । श्रथ खो सो उपासको 
म्रञ्ज्तरस्स प्रापणिकस्स धरा कहापणस्स सप्पि ्राहरित्वा थुललनन्दाय 
भिक्खुनिया श्रदासि । यथुल्लनन्दा भिक्लुनी एवमाह - “न मे, अ्रावृसो, 
सप्पिना अ्रत्थो; तेलेन में ्रत्थो"' ति | ग्रथखोसो उपासको येन सो 
ग्रापणिको तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा तं म्रापणिकं एतदवोच - न 

‰% किसय्यो. भ्रथ्याय सप्पिना श्रत्थो, तेलेन ्रत्थो । हन्द ते सप्पि, तेलं मे 

देही" ति । “सचे मयं ्रय्यो* विक्कीतं भण्डं पुन श्रादियिस्साम, कदा 
 म्रम्हाक भण्ड विक्कायिस्सति; सप्पिस्स कयेन सपि हटं, तेलस्स कयं श्राहुर, 

. षेलं हरिस्ससी'' ति । श्रथ खो सो उपासको उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भ्रञ्जं विञ्व्यापेत्वा श्रञ्ज्यं विचञ्च्या- 
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१ विस्सासेन्ति - सी०; विस्सासेभ्ती -स्या०, रो० । २. सी०, रो° पोत्केसु नस्थि । 
३. सौ° पोत्यके तत्थ । ४. करिरय्य - स्या०; क्रिरय्यो ~ रो०, सी° । ५. श्रय्य ~ स्या० । 
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पेस्सती"" ति ! प्रस्सोसुं खो भिक्वुनियो तस्स उपासकस्स उज्जायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्छुनियो ्रप्पिच्छा ... पे०... ता उञ्च्ञा- 
यन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ..पे०... श्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्खूनं 
एतमत्थं म्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसुं ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रञ्ज्नं विञ्ज्नापेत्वा श्रञ्व्यं विञ्व्यापेसी' 
ति ? (सच्चं, भगवा'" ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरदहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भ्रञ्जं विजञ्व्नापेत्वा ्रञ्व्यं विञ्व्नापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, 
प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

१७. “या पन भिक्खुनी श्रञ्ञनं विञ्ब्यापेत्वा श्रञ्ज्यं विञ्ञ्यापेय्य, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं"” ति । 

(३) विभङ्खो 

१८. या पना तिया यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 

श्रञ्जयं विञ्ञ्यपेत्वा ति यं किञ्चि विजञ्जापेत्वा । 

श्रञ्जं विञ्जयपेय्या ति तं ठपफेत्वा श्रञ्जं विज्ञापेति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सङ्खस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्॒निया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितव्बं ...पे०... इदं 
मे अय्य प्रञ्मं विञ्ञ्यापेत्वा ्रञ्जं विज्च्यापितं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्खस्स 
निस्सज्जामीः ति ...पे०... ददेय्या ति ...पे०... ददेय्युं ति ..पे०... भ्रय्याय 
दम्मी ति। 

१९. श्रञ्जे भ्रञ्सञ्व्या भ्रञ्जं विजञ्व्यापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । भ्रञ्जे वेमतिका श्रञ््यं विञ्च्यापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । प्रज्ञे 
श्रनञ्जसञ्व्ना श्रञ्व्यं विञ्व्ापेति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

ग्रनञ्बे प्रञ्जसञ्व्नाः ग्रनञ्ञं विञ्च्ापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
, प्रनञ्ञे वेमतिका अनञ्व्नं विञ्ज्यापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनञ्ने 
. . भ्रनञ्व्यसञ्व्या, ग्रनापत्ति 1 





८: , , १ विज्व्यापिती ~ स्या । २. निस्सजामी - सी° । 
:::" , पाचित्तियं-५द. 
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२०. शअनापत्ति तञ्जेव' विजञ्व्यापेति, भ्रज्ज्नं च विज्व्यापेतिः 
प्रानिसंसं दस्सेत्वा विचञ्व्यापेति, उस्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


[१। धेनो 





§ ५. पञ्चमनिस्सग्गियं 
(श्रञ्ञ्नं चेतापने ) 


{१} थुल्लमन्दातेलसप्पिचंतापनवत्ु 


२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामेः। तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सुनी गिलाना होति। 
ग्रथ खो श्रञ्तरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्लुनी तेनुपस द्धुमि ; उपसङ्कु 
मित्वा थल्लनन्दं भिक्ख॒नि एतदवोच - “कच्चि, श्रय्ये, खमनीयं कच्चि 
यापनीयं" ति ? “न मे, म्रावृसो, खमनीयं, न यापनीयं'' ति । “्रमुकस्स, 
श्रय्ये, श्रापणिकस्स घरे कहूपणं निक्खिपिस्सामि, ततो यं इच्छेय्यासि तं 
श्राहुरापेय्यासी"" ति । भुट्लनन्दा भिक्खुनी ब्रजञ्व्यतरं सिक्छमानं प्राणा- 
पेसि ~ "गच्छं, सिक्माने, भ्रमुकस्स श्रापणिकस्स धरा कहापणस्स तेलं 
ग्राहुरा" ति! श्रथ खो सा सिक्वमाना तस्स ्रापणिकस्स घरा कहा- 
पणस्स तेलं भ्राहरित्वा शुल्लनन्दाय भिक्छुनिया अदासि । शुल्लनन्दा 
भिक्खुनी एवमाह - “न मे, सिक्लमाने, तेलेन श्रत्थो, सप्पिना मे भ्रत्थो'' 
ति | श्रथ खो सा सिक्लमाना येन सो ्रापणिको तेनुपसद्कुमि; उपसङ्धु- 
मित्वा तं श्रापणिकं एतदवोच -'“न किर, श्रावृसो, भ्रय्याय तेलेन श्रत्थो, 
सप्पिना भ्रत्थो, हन्द ते तेलं, सप्पि मे देही" ति । “सचे मयं, श्रय्ये, विक्कीतं 
भण्डं पुन ्रादियिस्साम, कदा श्रम्हाकं भण्डं विक्कायिस्सति ! तेलस्स कयेन 


` तेलं हट, सप्पिस्स कयं श्राहुर, सप्पि हरिस्ससीः"“ ति । श्रय खो सा सिक्ख- 


20 


माना रोदन्ती श्रह्वासि । भिक्खुनियो तं सिक्खमानं एतदवोचुं ~ “कस्स ` 
तवं, सिक्खमाने, रोदसी" ति ? श्रथ खो सा सिक्वमाना भिक्खुनीनं एतमल्थं . ! 


` श्रारोचेसि । या ता भिक्लुनियो प्रपिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 





विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या थृल्लनन्दा श्रञ्च्यं चेतापेत्वा श्रञ्जं 


` +. चेतापेस्सती ति ..पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी रज्जं 


† ` चेतापेत्वा अनञ्जनं चेतापेसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


१ तञ्चेव -स्या०ः रोऽ । २. सी० रो० मं० पोत्थकेषु नत्थि1 ३. हरिस्सतौ - 
सी० । >. चेतपित्ती स्या । . : ...' वा) 








३.९.२६ | घछटुनिस्सग्गियं ३३६ 


(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, युल्लनन्दा 
भिक्सुनी भ्रञ्जं चेतापेत्वा श्रञ्ज्यं चेतापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु नि 

२२. “या पन भिक्खुनी श्रञ्जं चेतापेत्वा श्रञ्ज चेतापेय्य, 5 
निस्तग्गियं पाचित्तियं'” ति । ` 

(३) विभङ्गो 

२३. थापना ति या यादिसा ...प०... भिक्खुनी ति ...पे०... रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

श्रञ्जं चेतापेत्वा ति यं किञ्चि चेतापेत्वा । 

प्रज्ञं चेतापेण्या ति तं ठपेत्वा भ्रञ्जं चेतापेति, पयोगे दुक्कटं । 10 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सङ्घस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्वे, निस्सज्जितव्बं इदं मे, अये, 
ग्रञ्व्नं चेतापेत्वा श्रज्ज्नं चैतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी 
ति ...प१०... ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति ... पे०... श्रय्याय दम्मी ति । | 

२४. श्रञ्ञे श्रञ्जसञ्ना ग्रजञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं . पाचि- 15 23.327 
तियं । श्रञ्जे वेमतिका भ्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रञ्जे 
प्रनञ्जसञ्व्या श्रञ्जं चेतापेति, निस्सगगियं पाचित्तियं । 

ग्रनञ्जे श्रञ्जसञ्ा श्रनञ्जं चेतापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनञ्मे वेमतिका श्रनञ्ज्नं चेतापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्बे श्रनञ्ज- 
सञ्बा भ्रनापत्ति । 20 

२५. श्रनापत्ति तञ्जेव' चेतापेति, श्रञ्व्नं च चेतापेति, भ्रानिसंसं 
दस्सेत्वा चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





1 ५। 
 § ६. छट्रनिस्सग्गियं 
(भ्रञ््ं चेतापने) 
(१) परिक्वारनिकिखिपनवत्थु . 
(व २६. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
 , पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन सो पन समयेन उपासका भिक्खुनीसङ्घस्स 


१. तह्चवं -स्था०। २ 
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४. 528 
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३४० पाचित्तियं [ ३.६.२६ 


चीवरत्थाय छन्दक संहरित्वा श्रञ्व्यतरस्स पावारिकस्स घरे परिक्लारं 
निविखपित्वा भिक्खुनियो उपसङ्कमित्वा एतदवोचुं ~ “श्रमुकस्स, रथ्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्वारो निक्खित्तो, ततो चीवरं श्राहुरा- 
पेत्वा भाजेथा'" ति । भिक्खुनियो तेन परिक्वारेन* भेसज्जं चेतापेत्वा 
परिभुञ्जिसु । उपासका जानित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम भिक्लुनियो भ्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्ारेन प्रञ्जुहिसिकेन 
सङ्किकेन श्रञ्ज्यं चेतापेस्सन्ती” ति ! प्रस्सोसुं खो भिक्॒नियो तेसं 
उपासकानं उज्सायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपिच्छा ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खुनियो ्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्लारेन अ्रञ्जुहिसिकेन सद्धिकेन रञ्जनं 
चेतापेस्सन्ती ति ...प०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो ग्रञ्च्यदत्थिकेन 
परिक्खारेन श्रञ्जुदिसिकेन सङ्किकेन श्रञ्जं चेतपेन्ती ति? ` सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
ग्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्वारेन प्रञ्सुहिसिकेन सङ्किकेन ्रञ्जं चैतापेस्सन्ति ¦ 
नेतं, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

२७. “या पन भिक्खुनी श्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्ारेन श्रञ्जुदिसिकेन 
सद्किकेन श्रञ्ज्यं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं” ति । 


(३) विभद्धो 


२८-या पना ति या यादिसा... प°... भिक्खुनी ति पेऽ ..-्रयं 


हमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


ग्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्लुदिसिकेना ति भ्रञ्जस्सत्थाय 


दिख्रेन । 
सङ्किकेना ति सङ्खस्स, न गणस्स, न एकभिक्खुनिया । 
ग्रञ्जयं चेतापेय्या ति यं अ्रत्थायः दिन्नं, तं.उपेत्वा म्रञ्जं चेतापेति 


` ` पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितम्बं सद्भुस्स 


वा गणस्स वा एकभिक्छनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जि- ` ` 





१, सङ्खरित्वा - मऽ, स्था० । *एत्थ स्या० पौत्थके 'सयं' इति श्रधिको भ्राठो दिस्सति । 


र यं श्रत्थाय -म०,रो०.। ३. निस्सजितन्बं -खी० 1 ` ` 





३.७.३१ ] सत्तमनिस्सग्गियं ३४१ 


तव्वं ... पे० ... इदं मे, ्रय्ये, प्रञ्ज्दत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्खुहिसिकेन 
सद्किकेन भ्रञ्ं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी' ति । 
०... ददेय्याति ...पे०... ददेय्युं ति... पे० ... अय्याय दम्मीति। 

२६. श्रञ्जदत्थिके ्रञ्जदत्थिकसञ्व्या भ्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । ग्रञ्ज्दत्थिके वेमतिका ग्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । श्रञ्जयदत्थिके अ्रनञ्व्यदत्थिकसञ्व्ा श्रञ्ज्यं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । निस्सद्रं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतन्बं । 

प्रनञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनञ्ज- 
दत्थिके वंमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनञ्जदत्थिके प्रनञ्ब्यदत्थिक- 
सञ्व्ना, ्रनापत्ति । 

३०. ग्रनापत्ति ससकं उपनंति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 
*-0 

8 ७. सत्तमनिस्सग्गियं 

( संयाचिकेन श्रञ्खां चेतापने ) 

(१) परिक्छारनिक्खिपनवत्थु 
३१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्छुनीसङ्धस्स 
ची वरत्थाय छन्दक संहरित्वा अ्रज्जतरस्स पावारिकस्स धरे परिक्खारं 
निक्खिपित्वा भिक्खुनियो उपस ङ्कुमित्वा एतदवोचुं ~ "श्रमुकस्स, प्रथ्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्खारो निक्ित्तो, ततो चीवरं आ्राहरा- 
पेत्वा भाजेथा'' ति । भिक्खुनियो तेन च परिक्खारेन सयं पि याचित्वा 
भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुञ्जिसु । उपासका जानित्वा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्ुनियो भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्लु- 
हिसिकेन सद्किकेन संयाचिकेन श्रञ्ज्ं चेतापेस्सन्ती ति .. पे० .. सच्चं 
किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो ्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्युहिसिकेन 

सद्किकेन संयाचिकेन श्रल्व्यं चेतापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्लुनियो 

प्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्छारेन श्रञ्जुदिसिकेन सङ््िकेन संयाचिकेन भ्रजञ्ञं 








| ध १, निस्सजामी -सी० । २. सी पोत्थके नत्थि । 
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३५२ पाचित्तियं । [ २.७.३१- 


चेतापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
| ३२. “या पन भिक्खुनी अञ्ज्यदत्थिकेनं परिक्लारेन श्रञ्लुहिसिकेन 
सद्धिकेन सयाचिकेन श्रञ्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३३. या पनातिया यादिसा... पे० ... भिक्वुनी ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्भदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जुहिसिकेना ति ग्रञ्जस्सत्थाय दिनेन । 

सद्धिकेना ति सङ्घुस्स, न गणस्स, न एकभिक्सुनिया । 

संयाच्किना ति सयं याचित्वा! ` 

गरञ्ज्यं चेतपिय्या ति यं म्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा भ्रञ्ञ्यं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सङ्खुस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्छुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बं ... पे०. 
इदं मे, प्रयये, ्रञ्ज्दत्थिकेन परिक्खारेन ्रञ्जुदिसिकेन सङ्भिकेन संयाचिकेन 
ग्रज्व्यं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्घस्स निस्सज्जामी ति... पे०.. 
ददेय्या ति ... पे० ... ददेथ्युं ति ... पे० ... ्रय्यायं दम्मी ति ! 

२४. श्रञ्ज्यदत्थिके ्रञ्ज्दत्थिकसञ्व्ा भ्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । श्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्यं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । ्रज्जदत्थिके श्रनञ्दत्थिकसञ्ज्या रज्जं चेतापेति, निस्स- 
म्यं पांचित्तियं ।. निस्सं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्बं । 

नञ्कादत्थिके श्रञ्वय दत्थिकसञ्जा, प्रपत्ति दुक्कटस्स । ्रनञ्ज- 

दत्थिके वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्जदत्थिके ग्रनञ्जयदत्थिकसञ्बा, 

य्रनापत्ति ) 

| ३५. श्रनापत्ति ससकं उपनेति, .सामिके भ्रपलोकेत्वा. उपनेति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकायं, भ्रादिकम्मिकाया ति । 

पी । 

§ ठ. श्रहुमनिस्सम्गियं 
(श्रञ्जादत्थकेनं परिखारेन श्रञ्ञं चेतापने) 


(१) .यागुया परिक्लारनिक्छिपनवत्थु ` | 
३६. तेन समयेन बृद्धो भगवां सावत्थियं विहरति जेतवनं श्नाथ- 





पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन सो पन समयेन श्रज्जतरस्स प्गस्स परिवेणवासिका ` . 


३.८.३६ || श्रहुमनिस्सम्गियं ३४६ 


भिक्लुनियो यागुया किलमन्ति ! प्रथ खो सौ पुगो भिक्लुनीनं यागुश्रत्थाय 
छन्दक संहरित्वा श्रञ्जतरस्स भ्रापणिकस्स धरे परिक्खार' निक्खिपित्वा 
भिक्खुनियो उपस द्गुमित्वा एतदवोच ~ “श्रमुकस्स, भ्रय्ये, ्रापणिकस्स घरे 
यागु्रत्थाय परिक्खारो निक्खित्तौ, ततो तण्डुलं श्राह रापेत्वा यागुं पचापेत्वा 
परिभुञ्जथा"' ति। भिक्सुनियो तेन परिक्खारेन भेसज्जं चेतापेत्वा परिभु- 
ञ्जिसु । प्रथः खो, सो पूगो जानित्वा उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
कथं हि नाम भिक्सुनियो श्रञ्जदस्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन 
महाजनिकेन श्रञ्जं चेतापेस्सन्ती ति ... पे० ,.. सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खु- 
नियो भ्रजञ्व्यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुदहिसिकेन महाजनिकेन रज्जं 
चेतापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
प्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रजञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन भ्रञ्जं चेता- 
पेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवें, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खूनियो दमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

३७. “या पन्‌ भिक्खुनी श्रजञ्च्यदस्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्लुहिसिकेन 
महाजनिकेन श्रज्जं चेतपेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ˆ ति । 

(३) विभङ्खो 

३८. यापना तिया यादिसा...पे० ... भिक्लुनी ति... प० “श्रयं 
इमरसिमि श्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रञ्ञादत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जुदिस्िकेना ति भ्रज्जस्सत्थाय 
दिन्नेन । ` 

महाजनिकेना ति गणस्स, न सङ्घस्स, न एकभिक्सुनिया । 

भ्रञ्च्यं चेतापेथ्या ति यं श्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा भ्रञ्जं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सङ्खस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्वं, निस्सज्जितन्बं ... पे० ... 
इदं मे, भ्रय्ये, श्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्लुहिसिकेन महाजनिकेन 
प्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं दमाहं सङ्घुस्स निस्सज्जामी ति... पे०... 
ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्यं ति ... पे० ...श््याय दम्मी ति। 
| ३६. भ्रञ्जदत्थिके श्रज्जदत्थिकसजञ्व्ा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 


4 1.1... -सी० -पोत्थके नस्थि \. २. तण्डुले ~ स्था० ।..३-३. स्या०. पोत्थके नत्थि ।` 
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३४४ पाचित्तियं [ ३.८.३९ 


गगियं पाचित्तियं । ग्रञ्व्यदत्थिके वेमतिका ्रञ्जं चेतापेति, निस्सगिगियं 
पाचित्तियं । श्रञ्दत्थिके प्रनञ्जदत्थिकसज्वा श्रञ्ज्यं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सद्रुं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्बं । 

प्रनञ्जदत्थिके श्रञ्ब्वदत्थिकसञ्जा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । अ्रनञ्व्यदत्थिके ्रनञ्व्वदत्थिक- 
सञ्ब्ना, भ्रनापत्ति । 

४०. अ्रनापत्ति ससक ;.उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


यअ ४ [४। 





§ €. नवमनिस्सग्गियं 
(श्रञ्खं चेतापने) 


(१) पूगषरिक्छारनिक्िपनवत्थु 


४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स पूगस्स परिवेण- 
वासिका भिक्खुनियो यागुया किलमन्ति । ग्रथ सो सो पूगो भिक्सुनीनं यागु- 
ग्रत्थाय छन्दक संहरित्वा श्रञ्जतरस्स प्रापणिकस्स घरे परिक्लार' नििख 
पित्वा भिक्लुनियो उपसङ्कमित्वा एतदवोच ~ “शरमुकस्स, भ्रय्ये, भ्रापणिः 
कस्स घरे यागुश्रत्थाय परिक्छारो निक्खित्तो । ततो तण्डलं* श्राहराः 
पेत्वा यागं पचापेत्वा परिभुञ्जथा'' ति । भिक्खुनियो तेन च परिक्खारेन 
सयं पि याचित्वा भेसज्जं॒चेतापेत्वा परिभुल्जिसु । प्रथ खो सो पुगो 


. जानित्वा उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथं हि नाम भिक्खनियो 


20 


ग्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुदिसिकेन महाजनिकेन संयाचिकेन श्रञ्जं 

चेतापेस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्छुनियो भ्रञ्जदत्थिकेन 

परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन संयाचिकेन श्रञ्व्यं चेतापेन्ती 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । | 
। ` . (२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खनियो 


` श्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्जुदिसिकेन महाजनिकेन संयाचिकेन श्रञ्जं 





सी °. पोत्थकरे.नत्थि । २. तण्डुले स्या०, मऽ । ३-२. सी° स्या०, मण पोत्थकेसु तस्थि । । 


३.९.४५ | नवमतिस्सग्गियं २४५ 


चेतापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, 
भिक्ववे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
४२. “या पन भिक्खुनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुदिसिकेन 
महाजनिकेन संयाचिकेन श्रज्जयं चेतपेथ्य, निस्वग्गियं पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्खो | 
४३. यापनाति या यादिसा...पे०... भिक्खुनी ति .. पे०... श्रयं 
इमस्मि म्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 


प्रञ््यदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्मुषहिस्तिकेना ति ्रञ्ञ्यस्सत्थाय 
दिन्नेन । 

महाजनिकेना ति गणस्स, न सङ्खस्स, न एकभिक्खुनिया । 

संयाचिकेना ति सयं याचित्वा । | 

श्रञ्जं चेतापेण्या ति यं प्रत्थाय दिलं तं ठपेत्वा अ्रञ्व्यं चेतापेति, 

पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्खस्स वा 

गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन , भिक्खवें, निस्सञ्जितन्बं 

० ... इदं मे, श्रय्ये, ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन भ्रञ्जुहिसिकेन महा- 

जनिकेन संयाचिकेन अ्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं । इमाहं सङ्खस्स 

निस्सज्जामी ति..-पे०... ददेय्याति ..-पें०... ददेय्युं ति ... पे०.. म्रय्याय 
दम्मीति। 

४४. श्रञ्ज्यदत्थिके प्रञ्जदत्थिकसजञ्जा श्रञ्च्यं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । ग्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । अ्रञ्जदत्थिके श्रनञ्ब्यदत्थिकसञ्ा श्रञ्जं वेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सद्रं पटिलंभित्वा यथादानें उपनेतन्बं । 


ग्रनञ्यदत्थिके ्रञ्जदत्थिकसञ्च्ना, म्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनञ्ज्य- | 


दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्बयदत्थिके श्रनञ्ब्वदत्थिकसनञ्व्या 
श्रनापत्ति । 


४१. श्रनापत्ति सेसक उपनेति, सामिके अ्रपलोकेत्वा उपनेति, अराप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 
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॥ § १०. दसमनिस्सग्गियं 
(संयाचिक्रेन ञ्चं चेतापने) 


(१) धम्मकथिकाथुललनन्दावत्य 


४९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावसत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं । बहु मनुस्सा शुल्लनन्दं 
भिक्सुनि पयिरूपासन्ति । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्ुनिया 
परिबेणं उन्दरियत्िः । मनुस्सा थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोचुं ~ “किस्सिदं 
ते" श्रय्ये, परिवेणं उन्द्रियती"” ति ? “नत्थावुसौ, दायका, नत्थि कारका" 
ति । श्रथ खो तें मनुस्सा थुल्लनन्दाय भिक्ुनिया परिवेणत्थाय. छन्दक 
संहरित्वा ुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिक्खारं' ग्रद॑सु । थृल्लनन्दा भिक्सुनी 
तेन च परिक्ारेन सयं पि याचित्वा भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुञ्जि । मनुस्सा 
जानित्वा उञ्ज्ञायन्ति िय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या थुल्ल- 
नन्दा श्रञ्जदत्थिकेन परिक्छारेन श्रञ्ुदिसिकेन पुम्गलिकेन संयाचिकंन 
अ्रञ्च्यं चेतापेस्सती ति .. पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
प्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुहिसिकेन पृग्गलिकेन संयाचिकेन श्रञ्ज्ं 
चेतापेती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवें, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन पुग्गलिकेन संयाचिकन 
चेतापेस्सति ! नेतं, भिक्लवे, ्रप्पसल्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 


भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 


४७. “या पन भिक्लुनी श्रञ्जजदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्लुहिसिकेन 


पुम्गलिकेन संथाचिकेन श्रञ्जनं चेतपेथ्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्खो 


४८. यापना ति या यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति ... पे० ... रयं 


` ` -इुमस्मि भ्रतथे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 


श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्लुदहिसिकेना ति श्रञ्व्यस्सत्थाय 


दिच्नेन । 


१. षट्वा -स्या०, रो» । २. उद्धति ~ सी०; उद्वति ~ रो०; उद्रीयति -स्या० । ` 
३. वो - रो० । ४. स्ती° पोत्यकरे नत्थि ।. . त 


य रसय 


२३.११.५१ | एकादश्मनिस्सभिगयं ३४७ 


पुग्गलिकेना ति एकाय भिक्सुनिया, न सद्खस्स, न गणस्स ! 
संयाचिकेना ति सयं याचित्वा । | 
ग्रञ्ञं चेतापेय्या ति यं म्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा श्रञ्ञं चेतापेति, पयोगे 
दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सम्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सङ्खस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खृनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे०... 
इदं मे, ्रग्ये, अ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्लुहिसिकेन पृम्गलिकेन 
संयाचिकन ग्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सद्खस्स निस्सज्जामी ति 
.. पे०... ददेय्या ति ... पे०... ददेथ्युं ति ... पे०... म्रय्याय दम्मीति। 
४९. श्रञ्ज्यदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसचञ्व्या रञ्जनं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । श्रञ्जदत्थिके वेमत्िका श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 1 
पाचित्तियं । अ्रञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकसञ्व्ा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सद्ं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्बं । | 
नञ्जदत्थिकं श्रञ्जदत्थिकसजञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनजञ्न- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति, दुक्कटस्स । श्रनञ्ब्यदत्थिकं ग्रनञ्व्यदत्थिक- 
7, अ्रनापत्ति । 15 
५०. श्रनापत्ति सेसकं उपनंति, सामिके ग्रपलोकेत्वा उपनेति, “' 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । । 


| 





(9 भणय्ममयय 


8 ११. एकादसमनिस्सगिगयं 
(गरुपावुरणचेतापने) 

(१) पसेनदिकम्बलवत्थु 
| ५१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन श्रनाथ ०. 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्युता 
होति भाणिका विसारदा पटू धम्मिं कथं कातुं। श्रथस्रो राजा पसेनदि 20 
कोसलो सी तकाले महग्धं कम्बलं पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी . तेनु- «` 
पसङ्कमिः; उपस _्गुमित्वा थुललनन्दं भिक्लुनि श्रि वादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकम॑न्तं निसिन्नं खो राजानं पसेनदि कोसलं थुल्लनन्दा भिक्लुनी धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समाद्पेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो राजा पसेनदि 





: . कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो ॐ . . ..: 


8, 396 


र. १ 56 


` 0 
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समुत्तेजितो सस्पहंसितो थुट्लनन्दं भिक्चुनि एतदवोच -"वदेय्यासि, ग्रय्ये, 
येन श्रत्थो"" ति ? “सचे मे त्वं, महाराज, दातुकामोसि, इमं कम्बलं देही" 
ति। श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय सिक्लुनिया कम्बलं 
दत्वा उद्वायासना थुट्लनन्दं भिक्सुनि श्रभि वादेत्वा पदव्खिणं कत्वा पक्कामि । 
मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ "महिच्छा इमा भिक्छुनियो 
ग्रसन्तुदा । कथं हि नाम राजानं कम्बलं विञ्च्यापेस्सन्ती'' ति ! भ्रस्सोसुं 
खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भ्रय्या थुतलनन्दा राजानं कम्बलं विञ्व्यापेस्सती ति ...पे० 
सच्चं किर भिक्खवे थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं कम्बलं विजञ्व्नापेसी' 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ... पे... कथं हि नाम, भिक्खवे, थत्लनन्दा 
भिक्खुनी राजानं कम्बल विञ्व्यापेस्सति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिवसुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु- 

५२. “गरुपावुरणं पन भिक्लुनिया चेतपेन्तिया चतुक्कंसपरमं 
चेतापेतब्बं । ततो चे उत्तरि ` चेतापेण्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं' ति । 


(३) विभक्खो 

५३. गरुपावुरणं नाम यं किञ्चि सीतकाले पावुरणं । 

चेतापेन्तिया ति विञ्ज्ापेन्तिया । 

चतुक्क सपरमं चेतापेतम्बं ति सोठसकहापणग्घनक चेतापेतव्बं । 

ततो चे उत्तरि चेतपेग्या ति ततुत्तरि* विज्ज्यापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं^ सङ्घुस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सभ्जितन्बं ... पे०... इदं मे, 
श्रये, गरुपावुरणं ग्रतिरेकचतुक्कंसपरमं चेतापितं निस्सग्गियं, दमाहं सङ्घस्स 


 निस्सज्जामी ति... पे०... ददे्या ति... पे०... ददेययुं ति ... पे०... श्नय्याय ` 


दस्मीति। 
५४.. श्रतिरेकचतुक्कंसे भ्रतिरेकसञ्ब्या चेतापेति, निस्सग्गियं 





१- विज्नापेती -स्या० । २. गरपापुरणं - सी०, स्या० । ३. उत्तरि -म०, रो० 1... 
४. सोठसकहापनग्धनकं -सी० । ५ ततुत्तरि - म०, रो०; तदुत्तर - स्या० । निस्सजि- ` ` 
“; तम्बं -सी°। ` ।  . | 


। 
| 
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पाचित्तियं । ्रतिरेकचतुक्कंसे वेमतिका चेतपेति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । 
ग्रतिरेकचतुक्कसे ऊनकसञ््या चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ऊनकचतुक्कसे म्रतिरेकसञ्व्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे 
वेमतिका, प्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे ऊनकसञ्जा , ्रनापत्ति । 
५५. ग्रनापत्ति चतुक्कसपरमं चेतापेति, ऊनकचतुक्कंसपरमं चेतापेति, 
व्यातकान, पवारितानं, ग्रञ्जस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, महग्धं चेतापेतुकामस्स 
ग्रप्पग्घं चेतापेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





मेकोषयकनयनितिि © 


8 १२. बारसमनिस्सग्गियं 
(लहृपावुरणचेतापने ) 


(१) पसेनदिखोमवत्थ्‌ 


५६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्लुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटाः धम्मि कथं कातुं । श्रथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो उण्टकाले महग्घं खोमं पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्कुमि 
उपस दमित्वा थुल्लनन्दं भिक्लुनि श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एक- 

मन्तं निसिच्ं खो राजानं पसेनदि कोसलं थुल्लनन्दा भिक्सृनी धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो 
थल्लनन्दाय भिक्छृनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 


10 


15 


सम्पहंसितो थुल्लनन्दं भिक्छुनि एतदवोच ~ “वदेग्यासि, भ्रय्ये, येन ब्रत्यो” 


ति । “सचे मे त्वं, महाराज, दातुकामोसि, इमं खोमं देही" ति । प्रथखो राजा 
पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया खौमं दत्वा उद्ायासना थुल्लनन्दं 
भिक्डनि श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति 
 सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “महिच्छा इमा भिक्सुनियो प्रसन्तद्रा । कथं हि 


20 


नाम राजानं खोमं विञ्च्यापेस्सन्ती” ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं .. 
मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो 


ग्रपिच्छा ... पे०... ता उञ्ज्जप्यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
गरय्या धुल्लनन्दा राजानं सोमं विञ्व्नापेस्सती ति ... पे ०... सच्चं 


१. उनकचतुक्कंससचञ्न्या-सी० । २. पटर -स्या०ः रो० 


8. 397 
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२. 257 
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किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं खोमं विजञ्जापेसी ति ? सच्चे, 


भगवा ति" 
(२) पञ्च्यति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी राजानं खोमं विञ्व्नापेस्सति ! नेतं, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 
५७. “लहुपावुरणं ' पन भिक्लुनिया चेतापेन्तिया श्रुतेय्यकसपरमं 
चतपेतघ्वं । ततो चे उर्तारि चेतपेग्य, निस्सग्गिय पाचित्तियं” ति । 
(२) विभङ्गो 
५८. लहुपावुरणं नाम यं किञ्चि उण्काले पादुरणं । 
चेतापेन्तिया ति विजञ्बापेन्तिया । 
` श्रङ्कुतेय्यकंसपरमं चेतापेतन्ं ति दसकटहापणग्घनक ` चेतापेतब्बं । 
ततो चे उत्तर चेतापे्या ति ततुत्तरि' विञ्ज्यपेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलामेन निस्सग्गियं हति । निस्सज्जितव्बं सद्धुस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्वे, निस्सज्जितव्बं ... पे० ... इदं मे, 
भ्रय्ये, लहूुपावुरणं श्रतिरेकश्नडूतेय्यकसपरमं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाह्‌ं 


` सङ्खस्स निस्सज्जामी ति ... पे० ... ददे्या ति ... पे० ... ददेथ्युं ति ...पे०... 


प्रय्याय दम्मीति 1 
५९. अतिरेकम्रडतेय्यकसे ग्रतिरेकसजञ्ब्ना चंतापेति, निस्सग्गियं 
पांचित्तियं । अ्रतिरेकग्रडुतेय्यकसे वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । ग्रतिरेकश्रडुतेय्यकसे ऊनकसञ्जा चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ऊनकम्मडूतेय्यकसे श्रतिरेकसञ्ना, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । ऊनकश्मडु- 


 तेथ्यकंसे वेमतिका, भरापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकम्डुतेय्यकंसे ऊनकसञ्व्ा, 


प्रनापत्ति । 
९६०. श्रनापत्ति श्रडुतेय्यकंसपरमं चेतापेति, ऊनकभ्रङुतेय्यकसपरमं 
चेतापेति, जातकानं, पवारितानं, भ्रञ्ज्नस्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, महग्घं 


 चेतापेतुकामस्स श्रप्पर्घं चंतापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति 


लहपापुरणं - सौ ०, स्या० । २. दसकहापनग्घनकं ~ सी० । ` *. एत्य सी पोत्यके 
दमं उदानं दिस्सति: - | | 
` पत्तं॑श्रकालकालञ्च परिवत्ते च विच्चे । 
चेतापेत्वा . अञ्ब्यदत्थि सद्किकञ्च महाजनी । 
` सञ्ग्माचिक पुरगलिका चतुक्कसङतेय्य.न्ा ति ॥ 
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६१. उदिष्रा खो, श्रय्यायो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्थाय्यायो' पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? दुतियं पि पुच्छामि - 
““कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? तत्तियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परियुद्धा” ? 
परिसुद्धेत्थाय्यायो", तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 


निस्सग्गियकण्डं निहितं । 


१. तत्य्यायो ~ सी०, स्या०, यो । २. परिुदधत्थग्यायो --सी०, स्या०, रो° । ` 


ए. 258, 


ए. 359 


10 


5 


9. पाचित्तियकण्डं 


दमे खो पनाय्यायो छंसद्टिसता पाचित्तिया 
धस्मा उदसं श्रागच्छन्ति । 


§ १. पठमपाचित्तियं 
(लसृणखादने) 
(१) थुल्लनन्दाभिक्खुनीवत्थु 


१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरेन उपासकेन भिक्खुनीसद्खो 
लसुणेन पवारितो होति - “यासं स्यानं लयुणेन भ्त्थो, ग्रहं लसुणेना'” ति । 
खेत्तपालो च भ्राणत्तो होति - “सचे भिक्खुनियो भ्रागच्छन्ति, एकमेकाय' 
भिक्खुनिया द्वे तयो भण्डिके देही" ति । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 
उस्सवो होति । यथाभतं लसुणं परिक्यं श्रगमासि । भिक्खुनियो तं उपा- 
सकं उपस द्धुमित्वा एतदवोचुं - “लसुणेन, आवुसो, त्थ" ति । ““नत्थायये । 
यथाभतं लसुणं परिक्खीणं । खेत्तं गच्छथा'' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी खेत्तं 
गन्त्वा न मत्तं जानित्वा बहूं लसुणं हरपेसि" । खेत्तपालो उञ्क्ञायति 
खिग्यति विपाचेति - “कथं हि नाम भिक्लुनियो न मत्तं जानित्वा बहूं 
लसुणं हरापेस्सन्ती"" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्छुनियो तस्स सेत्तपालस्स 
उञ्ञ्ञायन्तस्स खिग्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
...पे० ... ता उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -क्थं हि नाम भ्रथ्या 
 थुल्लनन्दा न मत्तं जानित्वा बहुं लसुणं हरापेस्सती ति ...पे० ... 
सच्चं किर, भिक्ठवे, शुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्तं जानित्वा बहूं लसुणं 
हरपेसी ति. ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बद्धो भगवा 


कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्तं जानित्वा बहूं लसुणं 
इरपेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... धम्मि 


कथं कत्वा भिक्च्‌ श्रामन्तेसि - 





१. सचे हि ~ सी । २. एकेकाय -सी । ३. नत्यय्ये -स्या०, रो०; न एत्थग्य ~ 
सी° ॥.४. सी° प्रोत्थके नत्थि 1, ४. ग्राहरपेसि ~ सी० 1. ६. सी०, रो” पोत्थकेसु नत्थि । 
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(२) सोवण्णहंसराजवत्थ्‌ 

ˆ“भूतपुब्बं, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स 
पजापति ग्रहोसि । तिस्सो च धीतरो - नन्दा, नन्दवती, सून्दरीनन्दा । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्मणो कालङ्कुत्वा श्रञ्जतरं हंसयोनि उपपच्जि' । 
तस्स सब्बसोवण्णमया पत्ता ्रहेसुं । सो तासं एकेक पत्तं देति । भ्रथ सो, 
भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रयं हंसो प्रम्हाकं एकेकं पत्तं देती ति तं 
हंसराजं  गहेत्वा निप्पत्त श्रकासि । तस्स पुन जायमाना पत्ता सेता सम्पज्जिसु । 
तदा पि, भिक्लवे, युल्लनन्दा भिक्सूनी प्र्तिलोभेन सुवण्णा परिदहीना । 
इदानि लसुणा परिहायिस्सती'" ति । 

“यं लद्धं॑तेन तुद्रुव्बं, भ्रतिलोभो हि पापको । 
हंसराजं गहेत्वान, सूवण्णा परिहायथा'” ति ।। 
(३) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा युत्लनन्दं भिक्खुनि श्रनेकपरियायेन विगरहिवा 
दुल्भरताय' ... पे० ..- एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु- 

२. भ्या पन भिक्खुनी लसुणं खादेय्थ पाचित्तिय' ति । 

(४) विभङ्खो 

३. यापना ति या यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति... पे०... श्रयं 
इमरिम भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

लसुणं नाम मागधक" वुच्चति । 

खादिस्सामी ति पटिग्गण्हातिः, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे 
 भ्रज््रोहारे ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
| ४. लयुणे लसुणसञ्जा खादति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे 
वेमतिका खादति, आपत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे श्रलसुणसञ्जा खादति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

ग्रलसुणे लसुणसञ्जा खादति", भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रलसुणे वेम- 
तिका खादति, भ्रापत्तिः दुक्कटस्स । अनलसुणे ` भ्रलसुणसञ्जा खादति , 
प्रनापत्ति । 


| १ उप्पज्जि - सी । २. सी पोत्थकै नत्थि। ३. हंसराजानं -सी० । ४. दुभर- 
, ताय-सीऽ। ५. मागधिकं~-स्या०; मागधं -सी०। ६. पतिगण्हाति ~ सी०; पटिगण्हाति - 
„ , रो० । ७. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 

पाचित्तियं-४५. 





९. 259 


$ . 540 


25 


8. 84 


1२, 260 


15 
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५. श्रनापत्ति पलण्डुके, भञ्जनके, हरीतके, चापलघुणे ^ सूपसम्पाके, 
मंससम्पाके, तेलसम्पाके, साछवे, उत्तरिभङ्खं, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मि- 
कायाति। 
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§ २. ढतियपाचित्तियं 
(लोम संह रापन) 


{१) श्रचिरवतीनहानवत्थु 


६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति अओतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ुनियो सम्बाधे 
लोमं संहरापेत्वा प्रचिरवतिया नदिया वेसियाहि सदधि नम्गा एकतित्थे 
नहायन्ति । वेसिया उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति* विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 
भिक्खुनियो सम्बाधे लोमं संह॒रपेस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो" कामभोगि- 
नियो" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तासं वेसियानं उज्ज्ञायन्तीनं खिथ्यन्तीनं 
विपाचेन्तीनं । या ता भिक्लुनियो श्रपििच्छा ... पे०... ता उनज्छ्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छग्बग्गिया भिक्ूनियो सम्बाधे लोमं 
संह रपेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्ववे, छन्बग्गिया भिक्खनियो 
सम्बाधे लोमं संहरापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) प्रञ्जत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, छम्बग्गिया 
भिक्लुनियो सम्बाधे लोमं संहरापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसच्नानं 
वा पसादाय...पे०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं 


| उदिसन्तु द 


व. ८ संहरापेथ्या ति एकं पि लोमं संह रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । . ¦ 


। `. १ चावलसुे ~ सी० । २. सालवे ~ सी० । ३, सीयन्ति -सी०, स्या, रो 1 . 
४. गिह ~ सी? । ध 0 श । 





७. “या पन भिक्खुनी सम्बाधे लोमं संहृरापेथ्य, पाचित्तियं'” ति । 


(३) विभङ्गो 
८ यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 


2 |] इमरस्मि ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 


` „.  सम्बाधो नाम उभो उपक्च्छका, मत्तकरणं । 
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बहुके पि लोमे संह रापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ` | 
€. ्रनापत्ति श्रावाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति। 


भयजतरदश्ददडद 





8 २. तत्िथपाचित्तियं 
(तलघातके) 


(१) श्रनभिरताभिक्लुनीवल्थु 

१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन दे भिक्खुनियो अ्रनभिरतिया पीटिता 
श्रोवरकं पविसित्वा तलघातकं करोन्ति । भिक्खुनियो तेन सहेन उपधा- 
वित्वा ता भिक्खुनियो एतदवोचुं - "किस्स तुम्हे, भ्रय्ये, पूरिसेन सदधि 
सम्पद्स्सथा"' ति ? “न मयं, श्रय्ये, पुरिसेन सदधि सम्पदुस्सामा” ति । 
भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसु । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा ... पे०... ता 
उञ्कायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्लुनियो तलघातकं 
करिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, भिक्खुनियो तलघातकं 
करोन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्सुनियो 
तलघातकं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्ववे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

११. “तलघातके पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्खो 


१२. तलघातकं नाम सम्फस्सं सादियन्ती ग्रन्तमसो उप्पलपत्तेन पि 


मुत्तकरणे पहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१२. ग्रनापत्ति भ्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


9 








§ ४. चतुत्थपाचित्तियं 
(जतुमदुके) 
(१) पुरए्णराजोरोधावत्थु 


१४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


15 


8. 342 


2. 261 


१. श्रावाधण्पच्चया ~ सी०, स्या० । २. उपधाविता ~ रो० । २. पदुस्सथा ~-स्या० }. , ` 


पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरा' पुराणराजोरोधाः 

भिक्सुनीसु पव्बजिताः होति । श्रञ्जतरा भिक्खुनी ्रनभिरतिया पीकिताः | 

येन सा भिक्सुनी तेनुपसङ्कुमि ; उपस ङ्कमित्वा तं भिक्ुनिं एतदवोच-"राजा | 

खो, ग्रय्ये, तुम्हे चि राचिरं गच्छति । कथं तुम्हे धारेथा” ति ? “जतुमदु-ः | 

5 केन, भ्रय्ये'' ति । “कि एतं, श्रय्ये, जतुमदुक'' ति ? श्रथ खो सा भिक्सुनी 

तस्सा भिक्खुनिया जतुमटुकं श्राचिक्खि । प्रथ खो सा भिक्खुनी जतुमदट्ुकं |, 

प्रादियित्वा धोवितुं विस्सरित्वा एकमन्तं छडुसि । भिक्खुनियो मक्खिकाहि 

8. 548 संपरिकिण्णं पस्सित्वा एवमाहंयु ~ "कस्सिदं कम्मं" ति ? सा एवमाह - 

मय्हिदं कम्म'" ति। या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति 

10 खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी जतुमदट्रक श्रादियिस्सती 

ति... पे... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी जतुमद्रुक ग्रादियीः त्ति ? 
"सच्चं, भगवा" ति । 


३५६ पाचित्तियं [ ४.४. १४- 
| 
[ 
| 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा .. प°... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्वुनी 
जतुमदुकं श्रादियिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... 
15 एवं च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
१५. “जतुमटरुके पाचित्तियं' ति । 
(३) विभद्धो 
१६. जतुमटरुकं नाम जतुमयं कटुमयं पिद्ुमयं मत्तिकामयं । 
ग्रादियेय्याः ति सम्फस्सं सादियन्ती श्रन्तमसो उप्पलपत्तं पि मुत्त- 
करणं पवेसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
20 १७. श्रनापरत्ति भ्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति। 


© भि 





§ ५. पञ्चमपाचित्तियं 
(उदकमुद्धिकमादियने) 





“ | (१) महापजापतिगोतमीवत्थु 
^ १ 2 १८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सक्केयु विहरति कपिलवत्थुरस्मि 
निग्रोधारामे । ग्रथ खो महापजापति" गोतमी येन भगवा तेनुपसङ्कुमि ; उप- 





7 १. अ्रजञ्जतरो ~स्या० । २. पुराणराजोरोधोः-स्या० । ३. पव्बयितो ~ स्या० । ॥ 
४. पीलिता -सी० । . ५, आदियती -स्या० । . ६: स्या० ` पोत्थके नस्थि ।. ७. मह.पजा- “| 
पती - सी०, स्या (1 | ५, 6 


ति , क 1 न 
त 0 
५ 6 "9 ॥ 
८. \ 1 
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स द्ुमित्वा भगवन्तं  ग्रभिवादेत्वा भ्रधोवाते ्रदरासि - "दुर्गन्धो, भगवा, 
मातुगामो"' ति । प्रथ खो भगवा ~ “शभ्रादियन्तु खो भिक्खुनियो उदक- 
सुद्धिकं' ति, महापजापति गोतमि धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । ग्रथ खो महापजापति गोतमी भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं म्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । ग्रथ खो भगवा एतरिम निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मि कथं कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - “भ्रनुजानामि, भिक्खवे, भिक्सुनीनं 
उदकसुद्धिकं'' ति । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी - "भगवता 
उदकसुद्धिका अनुञ्च्याता"' ति ग्रतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं भ्रादियन्ती मुत्त 
करणे वणं" श्रकासि । श्रथ खो सा भिक्ुनी भिक्लुनीनं एतमत्थं ्रारो- 
चेसिः। या ता भिक्लुनियो ग्रपिच्छा ...प१०... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम भिक्ुनी ्रतिगम्भी रं उदकसुद्धिकं भ्रादियिस्सती ति 
० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी ग्रतिगम्भीरं उदकसुद्धिक प्रादियी 
ति ? (सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ज्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनी 
ग्रतिगम्भी रं उदकसुद्धिक ग्रादियिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसच्नानं वा पसा- 
दाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
१६. “उदकयुद्धिकं पन भिक्खुनिया श्रादियमानाय दडगुलपब्बपरमं 
ग्रादातव्बं । तं भ्रतिक्कामेन्तिया पाचित्तियं* ति । 
(३) विभद्धो 
२०. उदकसुद्धिकं* नाम मुत्तकरणस्स धोवना वुच्चति । 
भ्रादियमानाया ति धोवन्तिया । 
दडगुलपव्बपरमं श्रादातब्बं ति द्वीसु ्रडगुलेसु दै पव्बपरमा ्रादा- 
तब्बा । | 
तं श्रतिक्कामेन्तिया ति सम्फस्सं सादियन्ती भ्रन्तमसो केसग्गमत्तं 
पि श्रतिक्कामेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२१. अ्रतिरेकटडगुलपव्बे भ्रतिरेकसञ्व्या श्रादियति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । ्रतिरेकद्डगलपन्बे वेमतिका श्रादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. वनं - सी० । २. श्रा चेति - म०। ३. श्रादियिस्सति - सी०; श्रादियति -स्या० । 
, ४. उदकसुदधिका - सी०, स्या०। ५ भ्रादियन्तिया -सी०, रो० 1 | । 
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25 
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प्रतिरेकद्रडगुलपन्बे ऊनकसञ्व्या श्रादियति, प्रपत्ति पाचित्तियस्स । 
ऊनकद्रडगुलपब्बे प्रतिरेकसच्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदड्गु- 
लपब्बे वेमतिका, श्रापत्ति दृक्कटस्स । ऊनकदटडगुलपनव्बे ऊनकसज्जा , 
ग्रनापत्ति । 
२२. श्रनापत्ति द्रडगुलपव्बपरमं प्रादियति, ऊनकद्रडगुलपब्बपरमं 
ग्रादियति, अ्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


(४, 








8 ६. घ्हुपाचित्तियं 
(भोजनुपटराने) 
(१) महामत्तपुराणढदुतियिकावत्थु 
२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रारोहन्तो' नाम महामत्तो 
भिक्खूसु प्बजितो होति । तस्स पुराणदुतियिका भिक्लुनीसु पव्बजिता 
होति । तेन सो पन समयेन सो भिक्खु तस्सा भिक्लुनिया सन्तिके भत्त- 
विस्सम्गं करोति । प्रथ खो सा भिक्लुनी तस्स भिक्छुनो मञ्जन्तस्स पानीयेन 
च विधूपनेन च उपतिद्वित्वा श्रच्चावदति । ग्रथसो सो भिक्खु तं भिक्लुनिं 
ग्रपसादेति' - “मा, भगिनि, एवरूपं भ्रकासि । नेतं कप्पती"' ति । पुन्बें 
मं त्वं एवं च एवं च करोसि, इदानि एत्तकं न सहसी ति - पानीयथालकं 
मत्थके ग्रासुम्मित्वा विधूपनेन पहारं ्रदासि। या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा 
पऽ... ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - केथं हि नाम भिक्छुनी 
भिक्खुस्स पहार दस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्चुनी 
भिक्छुस्स पहारं भ्रदासी' ति ? “सच्चं, भगवा" ति + 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी ` 
भिक्खस्स पहार दस्सति ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 


: एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 





` २४. “या पन भिक्व॒नी भिक्खस्स भञ्जन्तस्स पानीयेन वा विध्‌- 
पनेन वा उपतिदटुय्य, पाचित्ति्यं” ति । 


१. श्राबाघप्पच्चया - सी ०» स्या० । २. .रोहन्तौ ~ सी०। ३. भ्रपसदेसि ~ सी०, स्या० । 
४. देती -स्या५ । स 8 
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(३) विभङ्खो 

२५. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति,..पे०..्रयं 
इमस्मि भ्रव्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्लुस्सा ति उपसम्पन्चस्स । 

भुञ्जन्तस्सा ति पञ्मचन्नं भोजनानं श्रज्जतरं भोजनं भुञ्जन्तस्स । 

पानीयं नाम यं किञ्चि पानीयं । 5 

विधूपनं नाम या काचि वीजनी । 

उपतिट्रम्या ति हत्थपासे तिदुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसजञ्व्या पानीयेन वा विधूपनेन वा उप- = ६.२९५ 
तिद्रुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका पानीयेन वा विधूपनेन 
वा उपतिद्रुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने प्रनुपसम्पन्नसञ्ब्या "0 
पानीयेन वा विधृपनेन वा उपतिदट्रुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हृत्थपासं विजहित्वा उपतिदुति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । खादनीयं ए. 346 
खादन्तस्स उपतिद्रुति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नस्स उपतिद्रुति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्न सज्जा, 15 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । | 

२७. भ्रनापत्ति' देति, दापेति, अनुपसम्पच्चं प्राणपेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


॥ > © णयस, 


§ ७. सत्तमपाचित्तियं 
(श्रामकधर्व्मविजङ्ज्यापने ) 
(१) द्ारटुभिक्खुनीवत्य 
२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ुनियो सस्सकाले भ्रामकधञ्जं 20 
विज्व्यापेत्वा नगरं ्रतिहरन्ति' दारदाः ~ “देथाय्ये, भागं" ति । पलि- 
बुद्धित्वा' मुच्चिसु । प्रथ खो ता भिक्ुनियौ उपस्सयं गन्त्वा भिक्खुनीनं 
एतमत्थं ्रारोचेसुं । या ता भिक्ुनियो भ्रप्पच्छा ...प०...ता उज्करायन्ति 
 खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्ुनियो ्रामकधञ्नं विञ्व्ा- 
1 | १, प्रमिहरन्ति- स्या ॥. २. दारट्वाने -स्या०, रोग म० । ३. देथय्ये - सी°, स्या०, 
: + रो० । ४. पलिवुन्धेत्वा-म० । | । 
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वेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्लुनियो श्रामकधज्जं विञ्जा- 
पेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
( २ ) पञ्च्नत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा -..पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो 
ग्रासकधञ्च्यं विज्चापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा प्रसादाय 

एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

२९. या पनं भिक्खनी श्रामकधञ्ञ्यं विजञ््यत्वा वा विञ्च्यापेत्वा 
वा भन्जित्वा वा मज्जपेत्वा वा कद्र्वाः वा कोट्रापेत्वा वा यचित्वा 
वा पचपेत्वा वा भुञ्जेथ्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

३०. यापनाति या यादिसा ..पे०... भिक्लुनी ति -..पे०..- ्रयं 
मर्म भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

प्रामकधञ्च्यं नाम सालि वीहि यवो गोधुमोः कङ्गु वरको 
कुद्रुसको । 

विञ्ञ्यत्वा ति सयं विञ्जत्वा । विञ्ञ्गपेत्वा ति रञ्जनं विञ्ज्ना- 
पेत्वा । भज्जित्वा ति सयं भज्जित्वा । भज्जापेत्वा ति श्रञ्जं भजञ्जापेत्वा । 

कोठत्वा ति सयं कोटेत्वा । कोहूपित्वा ति भ्रञ्जनं कोटरापेत्वा । 

पचित्वा ति सयं पचित्वा । पचापेट्वा ति भ्रञ्जं पचापेत्वा । 
भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे 
ग्रञज्सोहारे प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३१. ्रनापत्ति ग्राबाधपच्चया, श्रपरण्णं विज्ञापेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


= 
§ ठ. श्रहुमपाचित्तियं 
(तिरोकुडछडने) 
(१) गूथकटाहखडुनवत्थु 
३२. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथपि- 


ण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन अ्रज्जतरो ब्राह्मणो निब्बटुराजभटो* 


। १ न -सी०, स्या०; विचल्जित्वा -रो० । २ | विञ्न्यापापेत्वा -सी० स्या° । 
दत्वा ~ रो०.। ४. परिभुञ्जस्य -सौ०। ४, गोधूमो -स्या०, रं + 
पोत्थके होती ति श्रधिको पाठो दिस्सत्ति । | + । 


४.८.३४ | श्रदुमपाचित्तियं २६१ 


तञ्ञेव भटपथं याचिस्सामी ति सीसं नहायित्वा भिक्सुनूपस्सयं' निस्साय 
राजकुलं गच्छति । भ्रञ्जतरा भिक्खुनी कटाह वच्चं कत्वा तिरोकुडः 
छन्ती तस्स ब्राह्मणस्स मत्थके प्रासुम्मि । प्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति 
खिय्यत्ति विपाचेति - “श्रस्समणियो इमा मुण्डा बन्धकिनियोः । कथं हि 
नाम गूथकटाहं सत्थके प्रासुम्मिस्सन्ति ! इमासं उपस्सयं स्ञपेस्सामी"' 
ति ! उम्मुके गहेत्वा उपस्सयं पविसति । ग्रञ्जतरो उपासको उपस्सया 
निक्लमन्तो श्रहस तं ब्राह्मणं उम्मुकं गहेत्वा उपस्सयं पविसन्तं । दिस्वान 
तं ब्राह्मणं एतदवोच ~ “किस्स त्वं, भो, उम्मुकं गहेत्वा उपस्सयं पविससंी'" 
ति ? “इमा मं, भो, मुण्डा बन्धकिनियो गूथकटहुं मत्थके ्रासुम्मिसु । 
इमासं उपस्सयं स्षपिस्सामी'" ति । “गच्छ, भो ब्राह्मण, मङ्खलं एतं । 
सहस्सं लच्छसि तं च मटपथं'' ति प्रथयखोसो ब्राह्मणो सीसं नहायित्वा 
राजकुलं गन्त्वा सहस्सं म्रलत्थ तं च भटपथं । प्रथ खो सो उपासको उप- 
स्सयं पविसित्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचैत्वा परिभासि । या ताभिक्लु- 
नियो ्रपिच्छा ...पे०... ता उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ कथं 
हि नाम भिक्खुनियो' उच्चारं तिरोकुड चडस्सन्ती ति ...प०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्ुनियो उच्चारं तिरोकुडं चडन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा .--पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
उच्चार तिरोकुडं छडस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
..-पे ०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

३३. “या पन भिक्खुनी उच्चारं वा पस्सावं वा सङ्धरं वा विघसं 
वा तिरोकरुड़ वा तिरोपाकारे वा छडथ्य वा छंडपेय्य वा, पाचित्तिय"' ति । 

(३) विभङ्घो | 

३४. या पना तिया यादिसा ... पे०... भिक्ष्वुनी ति ... प०... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

उच्चारो नाम गूथो वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्तं वुच्चति । 

सङ्कार नाम कचवरं वुच्चति । 

चिघासं नाम चलकानि वा ब्रद्विकानि वा उच्छिद्रोदकं ` वा वुच्चतिः। 


॥ 1 


१. भिक्खुनुपस्सयं - म० । २. तिरोकूटं ~ म० । ३. वन्धकिनियो - सी० । ४, 


भिक्ुनी ~ सी० । ५. उच्चद्रोदकं ~ सी० । ६. सी०, रो०; म० पौत्थकेसु नत्थिं । ` 
 पाचित्तियं-४६. 


20 


2, 348 


९२. 266 


2. 349 


10 


5 


20 


कुड नाम तयो कुडा - इदुकाकुहो, सिलाकुडी, दारुकौ । 

पाकारो नाम तयो पाकारा - इद्ुकापाकारो, सिलापाकारो, दास 
पाकारो । 

तिरोकुड ति कृडस्स परतो । तिरोपाकारे ति पाकारस्स परतो । 

चछंडग्या ति सयं छडति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

खडपिय्या ति ग्रञ्जं श्राणापेति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि श्राणत्ता 
बहुकं पि चछडति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३५. अनापत्ति ग्रोलोकेत्वा छहुंति, ग्रवलज्जे' छडति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


© जपम 


$ €. नवमपाचित्तियं 
(हरिते उच्चारश्ने) 


(१) यवखेत्तसामीब्राह्मणवत्थु 
३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 





पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रज्जतरस्स ब्राह्मणस्स भिक्लुन्‌- 


पस्सयं निस्साय यवखेत्तं होति । भिक्खुनियो उच्चारं पि पस्सावंपि 
सद्कारं पि विघासं पि खेत्ते छडुन्ति । ग्रथ खोसो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति - “कथं हि नाम भिक्खुनियो श्रम्हाकं यवखेत्तं दूसेस्सन्ती"" 
ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्सं उज््ायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्त । या ता भिक्छुनियो श्रपििच्छा ...पे०... ता उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो उच्चारं पि पस्सावं पिसङ्कारंपि 
विघासं पि हरिते चछहस्सन्ती ति... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो उच्चारं पि पस्सावं पि सद्कारंपि विघासंपि हरिते छन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्ख॒नियो 


 उच्चारं पि पस्सावं पि सद्धुारंपि विधासं पि हरिते चछडस्सन्ति ! नेतं, 


भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो 
दमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ . [ 


१ श्रवक्ञ्जे- म० । २. हर्ति-सी०। `. र | 


[ह 1 1 स 


म तत्‌ 


न न~ ~ 


॥ 
1 
1 
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२७. “या पन भिक्लुनी उच्चारं बा पस्सावं वा सङ्ारं वा 

विघासं वा हरिते छडथ्य वा छडपेथ्य वा, पाचित्तियं'" ति । | 
(३) विभङ्खे 

३८. या षनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खनी ति...पे०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

उच्चारो नाम गृथो वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्तं वुच्चति । 

सङ्कार नाम कचवरं वृच्चति. । 

विघासं नाम चलकानि वा ग्रहविकानि वा उच्छि्रोदकं वा वुच्चति" 

ह॒रितं नाम पुब्बण्णं श्रपरण्णं यं मनुस्सानं उपभौोगपरिभोगं रोपिमं । 

छंडग्या ति सयं छइंति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

चछडापेय्या ति ्रञ्ज्यं प्राणपति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि म्राणत्ता 
बहुकं पि छरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९. हरिते हरितसञ्व्या छूति वा चह्वापेति वा, ग्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । हरिते वेमतिका हति वा छडपेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
हरिते श्रहरितसञ्व्ना छत वा छापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रहरिते हरितसञ्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। प्रहरिते वेमतिका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रहरिते ्रहरितसञ्जा, श्रनापत्ति । | 


10 


४०, श्रनापत्ति ग्रोलोकेत्वाः छंडंति, खेत्तमरियादे' छहुतिः सामिके ` 


ग्रापुच्छित्वाः भ्रपलोकेत्वा छडंति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


0 छताम्‌ वे 





` § १०. इसमपाचित्तियं 
(नच्चगीतवादितगमने) 


(१) राजगहसमन्जावतधु (4 
४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवने" कलन्दक- 


निवापे। तेन खो पन समयेन राजगहे गिरग्गसमज्जो होति । छल्बग्गिया 


भिक्लुनियो भिरग्गसमज्जं दस्सनाय अ्रगमंसु । मनुस्सा उज्जञायन्ति सिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्खुनियो नच्च पि गीतं पि वादितं पि दस्स- 


१ सी०, म०, रो° पोत्थकैसु नत्थि । २. खड्ितखेत्ते - सी ° ) ३-२. सी० पोत्यके 


र नत्थि । ४. भ्रापुच्छा न्न्ध्या; सी० पोत्थके नस्थि । भ्‌ वेलुवते.- सी° । > 
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नाय आ्रागच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियो'' ति 1 
ग्रस्सोसु खो भिक्लुनियो तेसं सनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रपिपिच्छा.-. पे०...ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति- कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो नच्च पि गीतं पि 
वादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति... पे०... सच्चं किर, भिक्वे, 
छव्वग्गिया भिक्सुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय गच्छन्ती 
ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो नच्च पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्लवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो 
इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 

४२. “या पन भिक्लुनी नच्च वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय 
गच्छेथ्य, पाचित्तियं'" ति । 


(३) विभङ्को 

४२. यापनातिया यादिसा ... प°... भिक्खुनी ति ... पे० ... श्रयं 

इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 
 नच्चं नाम यं किञ्चि नच्चं। गीतं नाम यं किञ्चि गीतं । 
वादितं नाम यं किञ्चि वादितं । 

४४. दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति 
वा सुणाति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनूपचारं* विजहित्वा पुनप्पूनं 
पस्सति वा सुणाति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकमेकं दस्सनाय गच्छति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति वा सुणाति वा, प्रापत्ति पाचित्ति- 


यस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति वा सुणाति वा, श्रापत्ति 
` पाचित्तियस्स । 


४५. श्रनापत्ति प्रारामे ठिता पस्सति वा सुणाति वा, भिक्छृनिया 


 ठितोकासं वा निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा भ्रागन्त्वा नच्चन्ति वा 


गायन्ति वा वादेन्ति वा, पटिपथं गच्छन्ती पस्सति वा सुणात्ि वा, सति 





१. गच्छिस्सन्ति - स्या० ।. २, गिही ~ सी । ३. दस्सतुपचारं ~ स्या०, रो० । ‰ 


त 


च्य - = 


४) न र ॐ 
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करणीये गन्त्वा पर्सति वा सुणाति वा, ब्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 


कस्मिकाया ति। 
*लसुणवग्गो पठमो । 


(भि © 01 


8 ११. एकादस्मपाचित्तियं 
(रत्तन्धकारे सन्तद्विते) 
(१) भदा्रन्तेवासिनीवत्थु 

४९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खौ पन समयेन महाय कापिलानिया भ्रन्तेवासि- 
निया भिक्डुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि श्रगमासि केनचिदेव 5 
करणीयेन । प्रथ खो सा भिक्खुनी तेन पुरिसेन सदधि रत्तन्धकारे श्रप्पदीपं 
एकेनेका सन्तति पि सल्लपत्ति पि । या ता भिक्छुनियो श्रपपच्छा ... पे ०... 
ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लुनी रत्तन्धकारे 
गरप्पदीपे परिसेन सदधि एकेनेका सन्तिदविस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति 
-..पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी रत्तन्धकारे प्रप्पदीपे परिसेन सदधि 1 
एकेनेका सन्तिद्रुति पि सल्लपति पी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 8.2 
रत्तन्धकारे ्रप्पदीपे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सति 
पि ! नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ...एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 15 

४७...या पन भिक्खुनी रत्तन्धकारे भ्रप्पदीपे पुरिसेन सदधि एके- 
नेका सन्तिद्रुय्थ वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तियं"” ति । | 

(३) विभङ्धो | 

४८. यापनाति या यादिसा ..-पे०... भिक्खुनी ति ...पे०.. ्रयं 
इमस्मि प्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

रत्तन्धकारे ति ग्रोग्गते सुरिये' । भ्रप्पदीपे ति श्रनालोके । ५ 


` *.एत्थ सी पौत्थके इमं उदानं दिस्सतिः- 


लसुणं संहरे लोमं तलमटव्च सुद्धिकं । 
भूञ्जन्तामकषञ्मेन दरे विघासेन दस्सना ति ॥ 
१. सुरिये -म० | 
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पुरिसो नाम मनृस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्म्‌ पटिबलो सन्तिद्ितं सल्सपितुं । 

सह्ध ति एकतो । 

एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्चुनी च । 

सन्तिदुग्य वा ति पूरिसस्स हत्थपासे तिट्रति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, श्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । | 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिट्रुति वा सललपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्सेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दति वा सल्लपति वा, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

४९. श्रनापत्ति यो' कोचि विञ्न्‌ दुततियोः होति,्ररहोपेक्ला, ्रञ्ज- 

विहिता सन्तिदुतति वा सट्लपति वा, उम्मत्िकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








§ १२. बारसमपाचित्तियं 
(पटिच्छन्न सन्तिट्रते) 
(१) भदाश्रन्तेवासिनीवत्थु 
५०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया ग्रन्तेवासिनिया 


भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 


ग्रथ खो सा भिक्खुनी - भगवता पटिक्छित्तं रत्तन्धकारे ्रप्पदीपे पुरिसेन 
सद्धि एकेनेक। सन्तिद्ित्‌ं सल्लपितु'' ति तेनेव पूरिसेन सदधि पटिच्छन्चे ग्रोकासे 
एकेनेका सन्तिद्रुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्वुनियो श्रप्पिच्छा ...पे ०... 
ता उज्ज्ञायन्ति चिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्छुनी परिच्छे 
ग्रोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्िस्सति पि सल्लपिस्सत्ति पी ति 

सच्चं किर, भिक्वे, भिक्खुनी परिच्छन्ने श्रोकासे पुरिसेन सद्धि 
एकेनेका सन्तिदरति पि सल्लपति पी ति † 'सर्च्चे, भगवा" ति । 


(८ | (२) पञ्ञत्ति 


 विगरहि वृद्धो भगवा कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनी ५ 
परटिच्छ॑न्ने श्रोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिदधिस्सति पि सल्लपिस्सति 


£ या-~-स्या० । २. काचि-स्या०। ३. दुतिया -स्या० । ४. श्रञ्जाविहिता - 
स्या०, रो० | क 7, 4 ० 
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पि ! नेतं, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्लवे, 
भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 

५१. “या पन भिक्लुनी परिच्छे श्रोकासे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका 
सन्तिट्ुय्य वा सल्लपे्य वा, प्राचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्खो 

५२. यापनातिया यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... रयं 
इमसिमि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिच्छन्नो नाम ग्रोकासो;कुडेन' वा कवाटेन वा किलजञ्जेन वा 
साणिपाकारेन वा स्क्खेन वा थम्भेन वा कोत्थद्िकायः वा येन केनचि 
परिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विज्ञ पटिबलो सन्तिद्तुं सल्लपितु । 

सद्धं ति एकतो । 

एकनेफा ति पुरिसो चेव होति भिक्लुनी च । 

सन्तिदुय्य वा ति परिसस्स हत्थपासे तिटुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेथ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, प्राप्ति पाचि- 
ततियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिटरुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्सेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दुति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३. ्रनापत्ति यो कोचि विञ््‌ दुतियो होति, श्ररहोपेक्वा, म्रञ्ज- 

विदिता सन्तिटरति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


कित द भना 


§ १३. तेरसमपाचित्तियं 

(श्रज्ोकासे सन्तिद्िते) 

(१) भदाग्रन्तेवासिनीवत्यु 
| ५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
` पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया प्रन्तेवासिनिया 





+ १. वृष्टेन -म०। २. कोत्थकिया -रो०; कोत्थलिया - सी० । 
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भिक्खुनिया व्यातको परिस गाभका सावत्थि श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्लृनी - “भगवता पटिक्वित्तं पटिच्न्े ्रोकासे पुरिसेन 
सदधि एकेनेका सम्तद्धितुं सल्लपितु'' ति तेनेव पुरिसेन सदधि प्रज्ज्ञोकासे एके- 
नेका सन्तिटुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...पे०.. 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यस्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्खुनी भ्रज्ज्लोकासे 
पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सतिपी ति ...पे०... 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ख॒नी श्रज्जोकासे पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिट्ति 
पि सल्लपति पी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
ग्रज्ोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि । 
तेतं, भिक्छवे, ग्रपपसन्नानं वा पस्ादाय ... पे०...एवं च पन, भिक्सवे, 
भिक्खुनियो दमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

५५. “या पन भिक्खुनी श्रज््ोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिटुय्य 
वा सहलपेय्य वा, पाचित्तियं'” ति । 
(३) बिभङ्धो 

५६. यापना तिया यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति ... पे०... म्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रज््ोकासो नाम श्रप्पटिच्छल्लो होति कृडेन वा कवाटेन वा किल- 
ञ्जेन वा साणिपाकारेन वा रक्खेन वा थस्मेन वा कोत्थष्िकाय वा, येन 
केनचि प्रप्पटिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम॒ मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो, 
विञ्ज्‌ पटिबलो सन्तिद्वितुं सल्लपितुं । 

साह्ध ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिद्रभ्य वा ति पूरिसस्स हत्थपासे तिटुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपत्ति, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । | 
| हत्थपासं वि जहित्वा सन्तिद्रुति वा सल्लपति वा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छागतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
टुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
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५७. श्रनापत्ति यो' कोचि विञ्जु दुतियो ` होति, ग्ररहोपेक्खा, श्रञ्ज- 
विहिता सन्तिद्रति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, श्रादिकसम्मिकाया ति । 


"न > ^ 





वायम भणमो) 0 


$ १४. चतुह समपाचित्तियं 
(रथिकादीघु सन्तिदिते) 


(१) थुल्लनन्दावत्थु 

५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामें | तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय*पि 
व्यूहे पि सिङ्काटके पि पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्रुति पि सल्लपति पि 5 
निकण्णिकः पि जप्पेति दुतियिकः पि भिक्खुनि उय्योजेति । या ता भिक्खु- "' 
नियो भ्रपििच्छा ... पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा रथिकाय पि व्यूहे पि सिङ्खाटके पि पूरिसंन सदधि 
एकनेका सन्दिस्सति पि सट्लपिस्सति पि निकण्णिकं पि जप्पिस्सति 
दुतियिकं पि भिक्लुनि उय्योजेस्सती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्वे, 10 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहेपि सिद्भाटके पि पुरिसेन सदधि“ 
एकेनेका सन्तिट्ुति पि सल्लपति पि निकण्णिकं पि जप्पेति -दतियिकं पि 
भिक्खुनि उय्योजेती ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 


(२) पञ्च्यत्ति 


` विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्ल- ` 

नन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्खाटके पि पृरिसेन सधि एकेनेका 5 
सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिकं पि जप्पिस्सति दुतियिकं 8. 95 
पि भिक्सुनि उय्योजेस्सति ! नेतं, -भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

५९.५या पन भिक्खुनी रथिकाय वा व्यूहं वा सिङ्कखाटके वापुरिसेन ए. 
सदधि एकेनेका सन्तिटरुग्य वा सल्लपेभ्य वा निकण्णिकं वा जप्पेय्य दुतियिकं 2 ` 
त्रा भिक्खुनि उथ्योजेथ्य, पाचित्तिय'' ति । 


= १. या-स्या०। २. काचि-स्या०। ३. दतिया -स्या० । ४. अ्रञ्जाविहिता -स्या०, 
। रो०। ५. रथियाय - स्या०, रो०, सी० । ६. निकण्णकं ~ सी० । ७. जप्पेस्सति ~ सी० । 
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(३) विभङ्को 
६०. यापनातियायादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
रथिका नाम रच्छा वुच्चति । व्यूहं नाम येनेव पविसन्ति तेनेव 
निक्कमन्ति । सिद्धाटको नाम चच्चरं वुच्चति । पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो 
न यक्ो न पेतो न तिरच्छानगतो पिञ्ज्‌ पटिबलो सन्तद्वितुं सल्लपितु । 
सद्वि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 
सन्तिद्रुथ्य वा ति परिसस्स हत्थपासे तिटुति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
सल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । 
निकण्विकं वा जप्पेय्था ति परिसस्स उपकण्णके श्रारोचेति, भ्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । 


दुतियिक वा भिक्खुनि उय्योजेय्या ति प्रनाचारं ्राचरितुकामा 
दुतियिकं पि भिक्खुनि उय्योजेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार+ वा 
सवनूपचारं वा विजहन्तिया भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । | 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिदरुति वा सट्लपति वा भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्लंन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
टुति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६१. श्रनापत्ति यो कोचि विज्ञ दुतियो होति, अ्ररहोपेक्खा, 
ग्रञ्ज विहिता सन्तिद्रुति वा सल्लपति वा, न प्रनाचारं प्राचरितुकामा, सतति 
करणीये दुत्तियिकं भिक्ुनि उय्योजेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


१ प (१, 





४ १५. पञ्चदसभपाचित्तियं 
(पुरेभत्तं कुलूपसङ्मने । 
(१) वासिया श्रासनपक्छिपनवत्थु 
६२. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति -जेतवने भ्रनाथ- 


 पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्लनी श्रञ्जतरस्स 


। -१ सी°, स्या पौत्थकेसु नत्थि । २. दस्सनुपचारं ~ रो०, स्या० । ३. सवनुपचार ~ रो०, 
स्या० । व भ 








प नप 


४. १५.६४ | पञ्चदसमपाचित्तियं २७१ 


कु लस्स कुलूपिका' होति निच्चभत्तिका । म्रथ खो सा भिक्खुनी पुञ्बण्- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरं प्रादाय येन तं कुलं तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा 
प्रासने निसीदित्वा सामिके श्रनापुच्छा पक्कामि । तस्स कुलस्स दासी घरं 
सम्मज्जन्ती तं प्रासनं भाजनन्तरिकाय पक्खिपि । मनुस्सा तं प्रासनं 


ग्रपस्सन्ता तं भिक्सुनि एतदवोचुं ~ “कहूं तं, श्रणये, श्रासनं'” ति ? "नाहं तं, 


८८. 


म्रातुसो, प्रासनं पस्सामी” ति । देथाय्ये" तं म्रासनं'' ति परिभासित्वा 
निच्चभक्तं पच्छिन्दिघुः । प्रथ खो ते मनुस्सा घरं सोधेन्ता तं भ्रासनं 
भाजनन्तरिकाय पर्सित्वा तं भिक्खुनि खमापेत्वा निच्चभत्तं पदुपेसुं । श्रथ 
सो सा भिक्छुनी भिक्सुनीनं एतमत्थं ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति लिभ्यन्ति विपाचेन्ति-क्थं हि नाम 
भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपस द्धुमित्वा प्रासने निसीदित्वा सामिके ग्रना- 
पुच्छा पक्कमिस्सती ति ..- पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी पुरेभत्तं 
कुलानि उपसङ्कुमित्वा प्रासने. निसीदित्वा सामिकं भ्रनापुच्छा पक्कामी' 
ति ? (सच्चं, भगवा'" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे भिक्खुनी 
पूरेभत्तं कुलानि उपस द्कुमित्वा भ्रासने निसीदित्वा सामिके भ्रनीपृच्छा पक्क- 
मिस्सति ¦! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
६३. “ था पन भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा श्रासनं 
निसीदित्वा सामिके अनापुच्छा पक्कमेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्खो 


10 


१० 


६४. यापनाति या यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति... पे०... श्रयं 


इमस्मि म्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
पुरेभत्तं नाम अ्ररुणुग्गमनं' उपादाय याव मज्ज्ञन्तिका । 
कुलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकूलं, वेस्सकुल 
सुदृकुलं । 
उपसङ्कमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 
श्रासनं नाम पल्लङ्कस्स ग्रोकासो वुच्चति । 
१. कुलृपिका - स्या०, रो० । २. सी° पोत्थके नत्थि । ३. देथय्ये ~ रो°;. देहय्ये - सी° 


॥ 


285 


स्था० । ४. निच्चभत्तिकं - रो०; निच्चमत्तकं ~ सी० । ५. उच्छिन्दिसु- सी० । ६. पक्कमती - 


स्या०। ७. श्ररुणुग्गं ~ रोऽ | न मज्न्हिका -म०) 
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निसीदित्वा ति तस्मि निसीदित्वा । 
सामिके श्रनापुच्छा पक्कमेथ्या ति यो तस्मि कुले मनुस्सो विञ्ञ्‌' 
तं भ्रनापुच्छा भ्रनौवस्सकः प्रतिक्कामेन्तियाः प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रजकोकासे उपचारं श्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

5 ९५. प्रनापच्छिते ्रनापूच्छितसज्व्ा पक्कमति, प्राप्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका पक्कमति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रना- 
पुचछिते भ्रापुच्छितसञ्ब्या पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पल्ल ्कुस्स श्रनोकासे श्रापत्ति' दुक्कटस्स । प्रापुच्छिते अ्रनापुच्छित- 
सञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापृच्छिते वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

10. प्रापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्व्या, प्रनापत्ति । 

९६. श्रनापत्ति प्रापुच्छा गच्छति, श्रसंहारिमे, गिलानाय, भ्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 

~= ¢ 

$ १६. सोदछसमपाचित्तियं 

(फच्छाभत्तं कुलपसङ्धःमने) 

(१) थुल्लनन्दावत्थु 

१.2३ ` ६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी पच्छाभत्तं 
5 कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिकं श्रनापुच्छा भ्रासने प्रभिनिसीदति पि भ्रभि- 
निपज्जति पि । मनुस्सा थुल्लनन्दं भिक्खुनि हिरीयमाना' श्रासने नेव 
ग्रभिनिसीदन्ति न श्रभिनिपज्जन्ति। मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपा- 








चन्ति - ““कथं हि नाम श्रय्या युल्लनन्दा पच्छाभनत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा, 


सामिकं श्रनापुच्छा भ्रासनें श्रभिनिसीदिस्सति पि प्रभिनिपच्जिस्सति पी" 

2 ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं 

विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति 

४.9 खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्तं कुलानि 

उपस ङ्कमित्वा सामिकं ग्रनापुच्छा शरासने भ्रभिनिसीदिस्सति पि अ्रभिनिप- 

ज्जिस्सति पी ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, थूल्लनन्दा भिक्नी 

25 पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके श्रनापृच्छाः श्रासने ग्रभि 
निसीदति, पिः प्रभिनिपज्जत्ति पी ति ? “सच्चं, भगवा 'ति। 


९- सभिको दातु - स्मा० । २. भ्रनोवस्सिकं - स्या० ! ३. श्रतिक्कमन्तिया - स्या० । 
४, दिस्िमाना ~ स्या०, रो० । | 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, थूल्लनन्दा 
भिक्लुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्धमित्वा सामिके अ्ननापुच्छा आसने 
ग्रभिनिसीदिस्सति पि प्रभिनिपञ्जिस्सति पि ! नेतं, भिक्ववे, प्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उद्दिसन्तु- 

६८. “या पन भिक्खुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके 
प्रनपुच्छा श्रासने श्रमभिनिसीदेष्य वा श्रभिनिपज्जे्य वा, पाचित्तियं'' ति। 

(३) विभङ्खो 

६९. था पनातिया यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पच्छाभतं नाम मज्छन्तिके' वीतिवत्ते याव भ्रत्थद्धते सुरियेः 

` कूलं नाम चत्तारि कुलानि ~ खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 

सुदुकुलं । 

उपसङ्कमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातुं, तं 
प्रनापुच्छा । 

ग्रसनं नाम पल्लङ्कुस्स ग्रोकासो वृच्वति । 

प्रभिनिसीदेय्या ति तस्मि श्रभिनिसीदति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स | 

श्रभिनिषन्जेय्या ति तस्मि भ्रभिनिपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७०. श्रनापूच्छिते भ्रनापूच्छितसञ्व्या प्रासने भ्रभिनिसीदति वा 
भ्र॑भिनिपज्जति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका अ्रासनें 
ग्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रननापुच्छिते 
ग्रापुच्छितसञ्व्या श्रासने अ्रभिनिसीदति वा प्रभिनिषज्जति वा, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

पट्लङ्कस्स भ्रनोकासे म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते ्रनापूच्छितै- 
सञ्ञा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रापुच्छिते प्रापुच्छितसञ्व्या, भ्रनापत्ति । | | | 

७१. भ्रनापत्ति ्रापुच्छा श्रासने अ्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिषज्जंतिं 
वा, भुवपञ्ज्नत्ते, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकसम्मिकाया ति । 


१. मन्छ्हिकि- म०। २. सूरये -म०। 
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§ १७. सत्तरसमपाचित्तियं 
(विका कूलपसङ्कम ; ) 
(१) ब्राह्मणकुलं श्रोकासगहूणदत्थ्‌ 
७२. तेन समयेन बुद्धी भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लुनियो कोसलेसु 
जनपदेसु' सावत्थि गच्छन्तियो सायं ग्रज्जतरं गामं उपगन्त्वा श्रञ्जतरं 
ब्राह्मणकुलं उपसङ्कमित्वा श्रोकासं याचियु । प्रथ खो साब्राह्मणी ता 


 भिक्ूनियो एतदवोच ~ “श्रागमेथ, श्रथ्ये, याव ब्राह्मणो प्रागच्छती'' ति । 


भिक्सुनियो - “याव ब्राह्मणो प्रागच्छती" ति सेय्यं सन्थरित्वा एकच्चा 
निसीदियु एकच्चा निपज्जिसु । प्रथ खो सो ब्राह्मणो रत्ति श्रागन्त्वा तं 
ब्राह्माणि एतदवोच - “का दमा" ति ? “भिक्सुनियो, म्रथ्या"' ति । “निक्क- 
इथ इमा मुण्डा बन्धकिनियो “'' ति, घरतो' निक्कड़ापेसि । प्रथ खोता 
भिक्छनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । या ता भिक्सू- 
नियो ग्रप्पिच्छा ... पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
हि नाम भिक्खुनियो विकाले कूलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके श्रनापृच्छा सेय्यं 
 सन्थंरित्वा ्रभिनिसीदिस्सन्ति पि भ्रभिनिपन्जिसन्ति पी ति ...पे०... 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्छुनियो विकाले कूलानि उपसङ्कमित्वा सामिकं 


 अ्रनापृच्छा सेय्यं . सन्थरित्वा अ्रभिनिसीदन्ति पि प्रभिनिपज्जन्तिपीति ? 


सच्चं, भगवा'' ति ।, 
| (२) पञ््यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खु- 


. नियो विकाले कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके अ्रनापृच्छा सेय्यं सन्थरित्वा 
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ग्रभिनिसीदिस्सन्ति पि ्रभिनिपज्जिस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्ववे,ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...प० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - ,. 

७३. “या पन भिक्खुनी विकाले कूलानि उपसङ्कमित्वा सामिके 
भ्रनापुच्छा संग्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभिनिसीदेग्य वा श्रभिनि- 


पञ्जय्य वा, पाचित्तियं' ति । 


" जनपदे ~ म० । २. गच्छन्ती - सी०; गच्छन्ता ~ स्या०, रो० । ३. वन्धकिनियो - 
० । ४. सी° पोत्थके नत्थि।! .५. एत्य स्या० पोत्थके सन्थरपेत्वा ति श्रधिको पाठो 
दिस्सति । । । - 


४,१८.७७ | . ग्रहारसमपाचित्तियं ३७५ 


(३) .विभद्धो 
७४. या पना तिया यादिसा...पे०... भिक्लुनी ति ...१०... भ्रयं 
इमस्मि ग्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 
विकरालो नाम ग्रत्थङद्धते सुरिये याव ग्ररुणुग्गमना । 
कूलं नाम चत्तारि कुलानि ~ खत्तियकूलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं 


सुदकुलं । र 
उपसङ्मित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 


सामिके श्रनपुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातुं, तं 
प्रनापूच्छा । 
स्यं नाम श्रन्तमसो पण्णसन्थारोपि। व 
. सन्थरित्वा ति सयं सन्थरित्वा। सन्थरापेत्वा ति म्रञ्जं 10 
सन्थ रापेत्वा । 
ग्रभिनिसीवेथ्या ति तर्सिमि श्रभिनिसीदति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रभिनिपनज्जेथ्या ति तर्सिमि भ्रभिनिपज्जति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
७१५. श्रनापुच्छिते ्रनापुच्छितसञ्व्ा सेथ्यं सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा ग्रभिनिसीदति वा प्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 15 
अनापूच्छिते वेमतिका सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभिनिसीदति 
वा ्रभिनिपज्जति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रनापृच्छिते ्रापूच्छितसञ्व्या 
से्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रापुच्छिते भ्रनापुच्छितसजञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते श्रापुच्छितसञ्व्ा, श्रनापत्ति । 
७६. श्रनापत्ति प्रापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभि- 


निसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, गिलानाय, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 
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ध 

§ १८. श्रहारसमपाचित्तियं 

(परं उज्ज्ञायने)` 

(१) भटाप्रन्तेवासिनीवस्यु 
७७, तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 2 ए. 9 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया अ्न्तेवासिनी | 

भिक्खुनी भं कापिलानि सक्कच्चं उपरति । भदा कापिलानी भिक्खुनियो 
१. भ्रन्तेवासी - सी० रोऽ । ` ` ॑ 


` 1. 275 


8, 363 
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पाचित्तिय' ति । 


0 पिति [ ५,१०.०७- 


एतदवोच ~ “भ्रयं मं, श्रये, भिक्खुनी सक्कचं उपद्रेति, इमिस्साहं चीवरं 
दस्सामी'" ति । श्रथ खो सा भिक्खुनी दुग्गहितेन दुपधारितेन परं उनच्ज्ञा- 
पेसि' - “ग्रहं किराय्ये, अथ्यं न सक्कच्चं उपट्रुमि, न किर मे भ्रय्या चीवरं 
दस्सती'' ति । या ता भिक्ख॒नियो' भ्रपिच्छा ... पेऽ ... ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनी दुग्गहितेन दूपधारितेन परं 
उज्ज्ञापेस्सती ति ... प° ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी दुरगहितेन दप- 
धारितेन परं उञ्ज्ञपेसी ति ? (सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्च्यत्ति,, 
वेगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 


दुरगहितेन दूपधारितेन परं उचज्ज्पेस्सति ! नेत, भिक्खवे, भ्रपपसन्नानं वा 


पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 


उदहिसन्तु - 
७८, “या पन भिक्खुनी दृग्गहितेन इषधारितेन परं उज्क्पेय्य, 


| (३) विभङ्खो 
७६. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ...पे ०... श्रयं 


इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 


दुग्गहितेना सि अ्रञ्ज्जथा गहितेनः। 

दूपधारितेना ति ्रञ्जथा उपधारितेन । 

परं ति उपसम्पन्नं उज््पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

८०. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसज्च्या उज्ज्ञापेति, भ्रापत्तिं पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका उज्ज्ञापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्ना भ्रनुपसम्पन्नसञ्व्या उज्छपेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रनुपसम्पन्नं उज्जञापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनृपसम्पन्नाय उप- 


 सम्पत्तसजञ्व्या, प्रापत्ति दुक्कटस्स । अननुपसम्पन्नाय वेमतिका, श्रापत्ति दुक्क- 





टस्स । ब्रनुपसम्पन्नाय अ्रनुपसम्पन्नसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
८ १. म्रनापत्ति उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


भका (0 मि =, 


१. उज्जपिति - स्या । 


४.१६९.८६४ | ऊनवीसतिमपाचित्तिय । ३७७ 


8 १९. ऊनवीसतिमपाचित्तियं 
(श्रत्तानं परं वा श्रभिसपने) 


(१) चण्डकाल्या भण्डयुच्छनवत्यु 

८२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ्रत्तनो भण्डकं 
ग्रपस्सन्तियो चण्डकाकि भिक्खुनि एतदवोचुं -'श्रपाय्येः श्रम्हाक, भण्डकं 
पस्सेग्यासी'' ति? चण्डकाढ्टी भिक्खुनी उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति-“श्रह्‌ 
मेव नून चोरी, ग्रहमेव नून श्रलज्जिनी, या भ्रय्यायो' ग्रत्तनो भण्डकं ग्रपस्स- 
न्तियो ता मं एवमाहंसु ~ श्रपाय्ये, म्रम्हाकं भण्डकं पस्सेय्यासी' ति ? सचाह, 
ग्रथ्ये, तुम्हाकं भण्डक गण्हामि, भ्रस्समणी होमि, ब्रह्मचरिया चवामि, निरयं 
उपपच्जामिः; या पन मं स्रभूतेन एवमाह सा पि प्रस्समणी होतु, ब्रह्मचरिया 
चवतु, निरयं उपपञ्जतू्‌" ति । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्नय्या चण्डकाल्ी 
ग्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि ग्रभिसपिस्सतीःति ... पे०... 
सच्चं किर, भिक्खवे, चण्डकाी भिक्खुनी श्रत्तानं पि परंपि निरयेनपि 
ब्रह्मचरियेन पि म्रभिसपिस्सती ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 

(२) पञ्ञत्ति | 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाठी 
भिक्खनी भ्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि श्रभिसपिस्सति। 
नेत, भिक्खवे, श्रप्पसल्लानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्॒नियो इमं सिक्लापदं उरिसन्तु - | 

३. “या पन भिक्खुनी श्रत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा श्रभिसपेथ्य, पाचित्तिय्यं* ति । 
(३) विभङ्गो 

८४. यापनाति या यादिसा ... १०... भिक्खुनी ति ,..पे०... भ्रयं 
इमर्सिम भ्रस्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रत्तानं ति पच्चत्तं । परं ति उपसम्पन्नं । निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा श्रभिसपति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. चण्डकालि ~ सी०, स्या०, रो० । २. श्रपय्ये -सी०, स्या०, रो० 1 ३. सी० पोत्थके 
नत्थि । ४, श्रय्या - सी०, स्या० । ५. उप्पज्जामि - सी० । ६. श्रभिसपती ~ स्या०, रो०; भ्रभि- 


, -सपेसी ~ सी० 


पाचित्तियं ~ ४८. 
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२, 277 


10 


' 15 


2 


8. 365 


३७८ धाचित्तियं [ ४.१९.८५- 


८४. उपसम्पन्चाय उपसम्पन्नसञ्व्या निरयेन वा ब्रह्यवरियेन वा 


ग्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेसतिका निरयेन वा 


बरह्मचरियेन वा भ्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुप- 
सम्पन्नसञ्जा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा प्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
तिरच्छानयोनिया वा पेत्तिविसयेन वा मनुस्सदोभग्गेन वा श्रभि- 
सपति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पच्चं श्रमिसपत्ति, म्रापत्ति' दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसजञ्वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय वेम- 
तिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय अ्रनुपसम्पन्नसञ्व्या, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 
८६. भ्रनापत्ति अत्थपुरेक्खाराय, धम्मपृरेक्लाराय, श्रनुसासनिपुर- 
क्वाराय, उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








६ २०. वीसतिमपाचित्तियं 
(श्रत्तानं बधित्वा रोदने) 


(१) चण्डकाठीरोदनवत्य 
८७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढ्ी भिक्सुनी भिक्छुनीहि 
सद्धि भण्डित्वा भ्रत्तानं* वधित्वा वधित्वा रोदति । या ता भिक्लुनियो 
ग्रपिच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम ्र्या 
चण्डकाठ्धी श्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदिस्सती ति .. पे०... सच्चं किर, 
भिक्छवे, चण्डकाठी भिक्खुनी अ्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदती ति ? 
“सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
, , विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, चण्डकाठी 
भिक्खुनी ग्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदिस्सति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्पसस्नानं 
वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 
८. “ या पन भिक्खुनी श्रत्तानं वधित्वा वधिस्वां रोदेथ्य, पाचि- 


` त्तिर्य" ति । 


त । | १. पित्तिविसयेन - स्या०.। २. अनुसासनीपुरेक्लाराय ~ सी०, स्या०, रो० । ३, ब्रत्तना ~ 
9 


हित 


7 ध 


| 
{ 
॥ 
(८. 
1 








४.२१.९१ | एफवीसतिमपाच्चित्तियं २३७६ 


(३) विभङ्धो 

८९. यापना ति या यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ...पे०.. ग्रयं 
हमस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्र्तानं ति पच्चत्तं । वधित्वा' वधित्वाः रोदति , भ्रापत्ति पाचि- 
्तियसस । वधति न रोदति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । रोदति न वधति, अ्रापत्ति 
दृक्कटस्स । | 

९०. श्रनापत्ति जातिन्यसनेनः वा भोगन्यसनेन" वा रोगब्यसनेन" 
वा पुटा" रोदति न वधति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 

* श्रन्धकारवेमगो दु्तियो । 








$ २१. एकवीसतिमपाचित्तियं 
(नग्गनहाने) 
( १) वसियाउष्वण्डनवत्थु 
९१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहूुला भिक्सुनियो भ्रचिर- 
वतिया नदिया वेसियाहि सदधि नग्गा एकतित्थे नहायन्ति । वेसियां ता 
भिक्सुनियो उप्पण्डेसु" - “कि नु खो नाम तुम्हाक, ग्रय्ये, दहु रानं ब्रह्मचरियं 
चिण्णेन, ननु नाम कामा परिभुल्जितव्बा ! यदा जिण्णा भविस्सथ तदा 
ब्रह्मचरियं चरिस्सथ । एवं तुम्हाकं उभो भ्रत्था परिगगहिता भविस्सन्तीः' 


1. 278 


[ 


0 


ति । भिक्लुनियो वेसियाहि उप्पण्डियमाना मङ्क्‌ प्रेस । प्रथखो ता ` 


भिक्लुनियो उपस्सयं गन्त्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं प्रारोचेसं । भिक्खुनियो 
भिक्सूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमल्थं श्रारोचेसुं 1 ` 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 


: भिक्खू भ्रामन्तेसि - ˆतेन हि, भिक्खवे, भिक्सुनीनं सिक्वापदं पञ्ा- 


१, सी° पोत्थके नत्थि । २. वधति - सी० । ३. जातिन्यसनेन - सी० । ४. भोगव्यस- 
नेन - सी° । ५. रोगव्यसनेन - सी० । ६. पुद्रा - सी० । * एत्थ सी पौत्थके इमं उदानं 
दिस्सति- ४ 

. श्रन्धकारे पटिच्छक्ते भ्रज्ज्लोकासे सिद्धाटके । 
देनापुच्छा विकालो च दु्णही निरये वधी ति ॥ 


~ ७. उप्कण्डेसुं -स्या० । न. जिन्ना-सी०) ६. अन्ता रो०। 
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पेस्सामि' दस भ्रत्थवसे पटिच्च ~ सङ्कयुट्‌ट॒ताय ... पे ०... विनयानतृग्गहाय । 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
९२. “या पन भिक्खुनी नगगा नहायेय्य, पाचित्तियं'” ति । 


(३) विभद्खो . 
९३.यापनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति ...पे०... म्रयं 
हमस्मि प्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
` नगगा नहायेय्या ति भ्रनिवत्थावा श्रपारुता वा नहायति, पयोगे 
दुक्कटं । नहानपरियोसाने श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
€ ४. श्रनापत्ति ग्रच्छिन्नचीवरिकाय वा नदुचीवरिकाय वा, श्रापदासुः 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








8 २२. बावीसतिमपाचित्तियं 
(उदकसाटिककारापने) 
( १) छन्बग्गियानं उदकसाटिकावत्थु 
| ६५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खुनीनं उदकसाटिका 
गरनुञ्व्वाता होति । ब्बग्गिया भिक्छुनियो ~ “भगवता उदकसाटिका 
अनुञ्जाता" ति प्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेसुं । पुरतो पि 
पच्छतो पि श्राकडन्ताः श्राहिण्डन्तिः । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा 


15 ,.. पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति~- कथं हि नाम छन्बग्गिया 


भिक्सुनियो अरप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्वुनियो श्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो 


 धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, छन्बग्गिया 


2 भिक्खनियो श्रप्पमाणिकायो उदकसारिकायो धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 


ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्लापदं उदिसन्तु - 
९६६. उदकसाटिक पन भिक्लुनिया कारथमानाय पमाणिका कारे 
१. पञ्जपेस्सामि - म० 1 २, कडन्ता - सी° ! ३. आदहिण्डन्ता - स्या० । ४, पामा- 
णिका - रोऽ । क | । ०. 


५ 
र 
॥ 
| 
1. 
५ 
५ 
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तन्ना । तत्रिदं पमाणं - दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थियाः; 
तिरियं दवे विदत्थियो । तं श्रतिक्कामेन्तिया सखेदनकं पाचित्तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 

९७. उदकसाटिका नाम' याय निवत्था नहायति | 

कारयमानाया ति करोन्तिया वा कारपेन्तिया वा] 

पमाणिका कारेतव्बा । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया; तिरियं दे विदत्थियो । तं श्रतिव्कामेत्वा करोति वा 
कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

६८. म्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रततना विप्पकतं परेहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं ग्रत्तना परियोसापेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्तिः पाचित्तियस्स । | 

ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

९९. अ्रनापत्ति पमाणिक करोति, अनक करोति, श्रञ्नेन कतं पमा- 
णातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणंः 
वा साणिपाकारं वाभिसि वा विम्बोहुनंः वा करोति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति! 





[१। ययमणस त 


४ २३. तेवीसतिमपाचित्तियं 
(ची वरचिसतिञ्बने } 
(१) दुसिब्बितचीवरवत्थु 
१००. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरिस्सा भिक्खुनिया महर्षे 
चीवरदुस्से चीवरं दुक्कटं होति दुस्सिन्बितं । थृल्लनन्दा भिक्खुनी तं 
भिक्सुनि एतदवोच ~ “सुन्दरं खो इदं ते, भ्रय्ये, चीवरदुस्सं; चीवरं च 


खो दुक्कटं दुस्सिन्वित्ं” ति । "विसिन्बेमि, श्रय्ये, सिब्बिस्ससी” ति ? .. 


“श्रामय्ये^ सिब्विस्सामी'" ति । प्रथ खो सा भिक्खुनी तं चीवरं विसि- 
व्बेत्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया भ्रदासि । थुल्लनन्दा भिक्लुनी -सिष्वि- 


१. सी० पोत्थके नत्थि । २. भूमत्थरणं - म० । ३. निव्वोहनं - म० । ४. सिन्बेस्ससी - 


सी०, स्या०, रो० । ५. श्रामाय्ये ~ म०। 
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स्सामी सिम्बिस्तामी ति नेव सिन्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोति । 
ग्रथ खो सा भिक्छनी भिक्वनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्सुनियो 
ग्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज््ायन्ति सिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
रय्या थुल्लनन्दा भिक्लुनिया चीवरं विसिब्बापेत्वा नेव सिच्विस्सति न 
5 सिग्बापनाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भिक्ख॒निया चीवरं विसिन्बापेत्वा नेव सिब्बति न सिब्बा- 
पनाय उस्सुक्कं करोती ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, थुट्लनन्दा 
भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवरं विसिन्बापेत्वा नेव सिष्विस्सति न सिब्बा- 
.10 पनाय उस्सुक्कं करिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... 
एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
| १०१. “या पन भिक्लुनी भिक्लुनिया चीवरं विसिन्बेत्वा वा 
विसिन्बपेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी नेव सिव्बे्य न सिब्बापनायं | | 
उस्सुक्कं करेय्य, श्रञ्जत्र चतूहपञ्चाहा, पाचित्तिय' ति । | 
| (३) विभङ्गो ॥ 
15 १०२. यापनातिया यादिसा ...पे०..- भिक्खुनी ति ...पे०... भ्रयं 
इमस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
भिक्खुनिया ति भ्रञ्जाय भिक्खुनिया । 
चीवरं नाम छन्नं चीवरानं ्रञ्जतरं चीवरं । 
विसिन्बेत्वा ति सयं विसिब्बेत्वा । 
0 विसिब्बापेत्वा ति श्रञ्ञं विसिब्बापेत्वा । 
सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति ग्रसति ग्रन्तरायं । 
नेव सिब्बेथ्या ति न सयं सिब्बेय्य । 
न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करेय्या ति न श्रञ्च्नं ्राणापेय्य । 
 , ग्रञ्ञ्यत्र चतूहपञ्चाहा ति रपेत्वा चतूहपज्चाहं । नेव सिब्वि- 
25 :स्सामि न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निविखित्तमत्ते श्रापत्ति 
ˆ पाचित्तियस्स । 
| १०२. उपसम्पन्चाय उपसम्पन्नसञ्ा चीवरं विसिब्बेत्वा वा 
विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा अ्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति न सिब्बापनाय 


` ६. सीबन्ति -सी०, स्या, रो । , 


ष स -- 1 
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उस्सुक्कं करोति, म्रञ्ज्यत्र चतूहपञ्चाहा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प- 
त्नाय वेमतिका चीवरं विसिन्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा ग्रनन्तरा- 
यिकिनी नेव सिव्बति न सिव्बापनाय उस्युक्कं करोति, अ्रञ्जवर चतूहु- 
पञ्चाहा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्नसञ्च्ना चीवरं 
विसिन्बेत्वा वा विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी नेव सिन्बति 
न सिब्बापनाय उस्युक्कं करोति, अ्रञ्ज्यत्र चतूहपञ्चाहा, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

ग्रञ्व्यं परिक्छारं विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा 
ग्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोति, भ्रञ्च्यत्र 
चतूहपञ्चाहा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्नाय चीवरं वा श्रज्जं वा 
परिक्खारं विसिव्बेत्वा वा विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी 
नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोति, श्रञ्ज्यत्र चतूहुपञ्चाहाः 
प्राप्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसस्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्ना, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
गरनुषसम्पन्नाय वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय प्रनुपस्सम्पत्न- 
सजञ्व्ना, भ्रापत्तिः दुक्कटस्स । 

१०४. श्रनापत्ति सति ग्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, करोन्ती 
चतूहपञ्चाहं श्रतिक्कामेति, गिलानाय, भ्रापदायु, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति . 


पजनम जः दम 0 मी 


§ २४. चतुवीसतिमपाचित्तियं 
(सद्धाटियारनिक्कमने) 


(१) चौवरनिक्खिपनवत्थु 
१०५. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भिक्लुनीनं हत्थं 
चीवरं निकिखिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पवकमन्ति । तानि चीवरानि 
चिरं निविखन्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्खुनियो ग्रोतपेन्ति । 
भिक्लुनियो ता भिक्सुनियो एतंदवोचं ~ "करसिमानि, रथ्ये, चीवरानि 
. कण्णकितानी" ति ? श्रथ खो ता भिक्सुनियो भिक्सुनीनं एतमत्थं आरारो- 


चेसुं। याता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति 5 


मि 


१ ॥ करोन्तं श्र रौ ० । ॥, 
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विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्लुनियो भिक्खुनीनं हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा 
सन्तसू्तरेन जनपद चारिकं पक्कमिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, 
भिक्लुनियो भिक्लुनीनं हत्थे चीवरं निक्लिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपद- 
चारिकं पक्कमन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सृनियो 
भिक्खुनीनं हत्थे चीवरं निकिखिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमि- 
स्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिवखापदं उदिसन्तु 
१०६. “या पन भिखुनी पञ््चाहिकं - सद्धाटिचारं श्रतिक्कामेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्धो 
१०७. या पना तिया यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
पञ्चाहिकं सङ्खाटिचारं श्रतिक्कामेय्या ति पञ्चमं दिवसं पञ्च 
चीवरानि नेव निवासेति न पारुपति न श्रोतापेति, पञ्चमं दिवसं श्रतिक्का- 
मेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 
१०८. पञ्चाहातिक्कन्ते म्रतिक्कन्तसञ्व्ना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
चाहातिक्कन्ते बेमतिका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पञ्चाहातिक्कन्ते श्रन- 
तिक्कन्तसञ्ब्ा, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पञ््चाहानतिक्कन्ते प्रतिक्कन्तसञ्च्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चा- 
हानतिक्कन्ते वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चाहानतिक्कन्ते भ्रनति- 


क्कन्तसञ्च्या, श्रनापत्ति { ` 


१०९. श्रनापत्ति पञ्चमं दिवसं पञ्च चीवरानि निवासेति वां 


„` . पारपति वा श्रोतापेति वा, गिलानाय, श्नापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकभ्मि- 
 ...-कायाति। 





१. सङ्खाटिवारं -स्या° । 








श्व 
ऋ. 


र ह 


क 
[ल 


` कि वसह ध: * 


४.२५.११३ ] पञ्चवीसतिमपाचित्तियं | ३८५ 


§ २५. पञ्चवीसतिमपाचित्तियं 
(चोचरसङ्ःमनीयधारणे) 


| (१) श्रल्लचीवरवत्थु 
११०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन भ्रज्नतरा भिक्सुनी पिण्डाय 
चरित्वा श्रहलचीवरं पत्थरित्वा विहारं पाविसि । श्रञ्जतरा भिक्खुनी तं 
चीवरं पारुपित्वा गामं पिण्डाय पाविसि। सा निक्छमित्वा भिक्छुनियो 


पुच्छ -“श्रपय्ये, म्ह चीवरं पस्सेय्याथा'' ति ? भिक्खुनियो तस्सा भिक्छू- . 


निया एतमत्थं भ्रारोचेसुं । श्रथ खो सा भिक्छुनी उज्क्षायति खिय्यति विपा- 
चेति ~ “कथं हि नाम भिक्लुनी मण्हं चीवरं श्रनापुच्छा पारुपिस्सती"' ति | 
ग्रथ खो सा भिक्सुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं प्रारोचेसि। या ता भिक्छुनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे०...ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्खुनी सिक्खूनिया चीवरं अ्रनापुच्छा पारुपिस्सती ति ... सच्चं 
किर, भिक्सवे, भिक्सुनी भिक्छूनिया चीवरं भ्रनापुच्छा पास्पी; ति 
सच्चं, भगवा” ति । | 
(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
भिक्निया चीवरं श्रनापुच्छा पारुपिस्सति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय... पे०... एवं च पन, सिक्छवे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं 
उर्दिसन्तु - 

१११. “या पनभिक्लुनी चीवरसङ्कुमनीयं धारेथ्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभद्धो 

११२. या पनाति या यादिसा... प° 

दरमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । ` 


... भिक्खुनी ति... पे ०... भ्रयं 


चीवरसङ्कमनीयं नाम॒ उपसम्पन्नाय पञ्चवक्तं चीवरानं भ्रञ्जतरं 2 


चीवर तस्सा वा अरदिन्नं तं वा श्रनापुच्छा निवासेति वा पारूपति वा, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 
११३. उपसम्पच्चाय उपसम्पन्नसञ्व्ना चीवरस ङ्धमनीयं धारति 


` श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसस्पन्नाय वेमतिका चीवरसद्खुमनीयं धारेति, 





१. श्रपाय्ये -म० ।. २. पारूपती ~ स्या० । 
पाचित्तियं -४६. 
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गरापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्व्ना चीवरसङ्कमनीयं 
धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गरनुपसम्पन्नाय चीवरसङ्कुमनीयं धारेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुप- 
सम्पद्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, ्रापत्ति द्व्कटस्स । श्नुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पञ्चसञ्जा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

११४. श्ननापत्ति सा वा देति, तं वा भ्रापुच्छा निवासेति वा 
पारूपति वा, अच्छिन्नचीवरिकाय, नटुचीवरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया,ति । 


1 [9 (पास्ते 


§ २६. छढ्बीसतिमपाचित्तियं 
(गणलाभन्तरायकरणे ) 
(१) चीवरदेय्यधस्मश्रतरायवल्थु 
११५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुललनन्दाय भिक्खुनिया उपद्राक- 
कुलं शुल्लनन्दं भिक्सुनि एततदवोच - “भिक्लुनी स ङ्खस्स', भ्रय्ये, चीवरं 
दस्सामा" ति । थल्लनन्दा भिक्सुनी- “तुम्हे बहुकिच्चा बहुकरणीया'* ति 
ग्रन्तरायं श्रकासि ! तेन खो पन समयेन तस्स कुलस्स घरं उय्हति । 
उज्जयन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम म्रय्या थुल्लनन्दा भ्रम्हाक 
देय्यधम्मं श्रन्तरायं करिस्सति ! उभयेनाम्हः परिबाहिरा, भोगेहि च 
पुञ्जेन चा" ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 
विय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो ्रपिच्छा ...पे०...ता उज्क्षा 
यन्ति सिध्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम रय्या थुट्लनन्दा गणस्स चीवर- 
लाभं अ्रन्तरायं करिस्सती ति ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 


` . भिक्व॒नी गणस्स चीवरलाभं ग्रन्तरायं श्रकासीः ति “सच्चं, भगवा" ति। 


| (२) पञ्ञत्ति | 
विगरहि बुद्धो भगवा ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थृल्लनन्दा 


भिनी गणस्स चीवरलाभं भ्रन्तरायं करिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प 





१. भिक्लूनिसङ्घस्स ~ म । . २, उभयेनम्हू ~ स्याऽ, रो०} उभयेनम्हा ~ सी० 1 
३. परिहीना ~ सी० । ४. करोती - स्या° । | । 
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सन्नानं वा पसादाय .. पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्ला- 
पदं उद्िसन्तु - 

११६. “या पन भिक्खुनी गगस्स चीवरलाभं श्रन्तरायं करे्य, 
पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

११७. या पना ति या यादिसा ... पे०... भिक्ुनी ति ... पे० ... भ्रयं 
दमरिम प्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

गणो नाम भिक्छुनीसङ्घो वुच्चति । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं भ्रञ्व्यतरं चीवरं विकप्पनुपगं" पच्छिम । 

ग्रन्तरायं करेथ्या ति कथं इमे, चीवरं नः ददेथ्युं ति भ्रन्तरायं 
करोति, आपत्ति पाचित्तिथस्स । श्रञ्जं परिक्खारं ग्रन्तरायं करोति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । संम्बहुलानं भिक्वुनीनं वा एकभिक्खुनिया वा श्रनुपसम्पन्नाय 
वा चीवरं वा ्रञ्जं वा परिक्लारं श्रन्तरायं करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स ! 

११८. श्रनापत्ति भ्रानिसंसं दस्सेत्वा निवारेति, उम्मक्तिकाय, ग्रादि- 
कम्मिकाया ति । 








0 


£ २७. सत्तवीसतिमपाचित्तियं 
(चीवरविभेङ्खपटिबाहन) 


(१) चीवरभाजनवत्थु 

११९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनीसङ्खस्स श्रकालचीवरं 
उप्पन्नं होति । श्रथ खो भिक्खुनीसङ्खो तं चीवरं भाजेतुकामो स्निपति । तेन 
खौ पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया अन्तेवासिनियो' भिक्छुनियो पक्कन्ता 
होन्ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी ता भिक्सुनियो एतदवोच ~ “श्रय्ये, भिक्खु- 
नियो पक्कन्ता, न ताव चीवरं भाजियिस्सती"" ति । +चीवरविभङ्खं पटि- 
बाहि । भिक्सुनियो न ताव चीवरं भाजयिस्सती ति पक्कमिसुः। थुल्ल- 
नन्दा भिक्लुनी भ्रन्तेवासिनीसु भिक्सुनीसु भ्रागतासु तं चीवरं भाजापेसि । 
या ता भिक्छुनियो भ्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 


१. विकप्पनूपगं - सी० । २. इमं -स्या०, रो०। ३. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्ि ! ४. 
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कथं हि नाम ्रय्या थुल्लनन्दा धम्मिकं चीवरविभङ्धं पटिबाहिस्सतीति 
० ... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभद्खं 
पटिबाही' ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०.. कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्छुनी धभ्मिकं चीवरविभद्धं पटिवाहिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 


उहिसन्तु - 


१२०. धया पन भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभे ङ्ख पटिबाहेय्य, पाचि- 


तिय ति । 
(३) विभङ्गो 
 १२१.यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्वुनी ति... पे० ... श्रयं 

इमस्म प्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

धञ्मिको नाम चीवरविभङ्खो समग्गो भिक्ुनीसद्घो सन्निपतित्वा 
भाजेति । 

पटिबाहेय्या ति कथं इमं चीवरं न भाजेय्या ति पटिबाहति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१२२. धभ्मिके धम्मिकसजञ्व्या पटिबाहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मिके वेमतिका पटिबाहति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके प्रधम्मिकसञ्ज्या 


` पटिवाहति, अनापत्ति । प्रधम्मिके धम्मिकसच्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रधम्मिके वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मिके प्रधम्मिकसच्च्या, 
ग्रनापत्ति । | | 
१२३. श्रनापत्ति भ्रानिसंसं दस्सेत्वा पटिवाहति, उस्मत्तिकाय श्रादि 


 कम्मिकाया ति । 





0 





$ २८. श्रहुवीसतिमपाचित्तियं 
(समगचौवरदाने) 
(१) युल्लनन्दाय नटानं चीवरदानवत्थु 


१२४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिथं विहरति जेतवने श्रनाथ- ` 


 पिण्डिकस्स भ्रारामे 1. तेन खो पनं समयन . थल्लनन्दा भिक्छनी नटनं पि 


~~~ + 


१. पटिबाहती ~ स्या० । 


४.२०८.१२७ | श्रहुवोसतिभपाचित्तियं ३८९ 


नटकानं पि लद्खकानं पि सोकञ्ज्ञायिकानं पि कुम्भथूणिकानं पि समणचीवरं 
देति -"मय्हं परिसति वण्णं भासथा'' ति। नटापि नटका पिलक्कापि 
सोकज्ायिकाः पि कुम्भथूणिका पि थुल्लनन्दाय भिक्छुनिया परिसति वण्णं 
भासन्ति- “रय्या थुल्लनन्दा बहुस्सुता भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं 
कातुं; देथ म्रय्याय, करोथ ग्रय्याया" ति । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा 
...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम रय्या 
थुर्लनन्दा अ्रगारिकस्स समणचीवरं दस्सती ति ...पे० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थुत्लनन्दा भिक्लुनी श्रगारिकस्स समणचीवरं देती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 


८57 


कक (२). पञ्न्मत्ति | | 
, विगरहि बुद्धो भगवा ...प० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, शुल्लनन्द] "0 
भिक्खुनी श्रगारिकस्स समणचीवरं दस्सति ! नेतं, भिक्खवे, स्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं चं पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्सछापदं 
उदहिसन्तु - | | 
१२५. “या पन भिक्छुनी श्रगारिकस्स वा परिम्बाजकस्स वा परिव्बा- 
लिकाय वा समणचीवरं ददेग्य, पाचित्तियं" ति । 15 
(३) विभङ्गो 
१२६. यो पनातिया यादिसा ...पे०... भिक्वुनी ति ... पेऽ श्रयं 
इमस्म ग्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्छूनी ति । 
प्रगारिको नाम यो कोचि ्रगारं श्रज्ज्ञावसति। 8. 975 
परिब्बाजको नाम भिक्खुं च सामणेरं च ठपेत्वा यो कोचि परिव्बा- 
जकसमापन्नौ । 0 
परिब्बाजिका नाम भिक्सुनि च सिवखमानं च सामणैरि च ठपेत्वा 
या काचि परिव्बाजिकसमापन्ना । 


समणचीवरं नाम कप्पकतं वुच्चति । देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ` २.28 
१२७. भ्रनापत्ति मातापितृनं देति, तावकालिकं देति, उम्मत्तिकाय, 


श्रादिकम्मिकाया ति। 25 








ध १. लद्भिकानं - सी०, स्या०, रो° । २. सौकसायिकानं - सी । ३. पटा - स्या०, 
५: रो० । ४. भ्रागारिकस्स ~ स्या० । 


. , 20 
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§ २६९. अर्नातिसतिमपाचित्तियं 
(चीवरकालातिक्कामने) 
(१) चीवरपच्चासावत्यु 

१२८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया उपद्राककुलं 
थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच ~ “सचे मयं, प्रयये; सक्कोम, भिक्खुनी- 
सद्स्स चीवरं दस्सामा'' ति । तेन सो पन समयेन वस्सं' वुत्था' भिवसुनियो 
चीवरं भाजेतुकामा सध्धिपतियु । थुल्लनन्दा भिक्छुनी ता भिक्ूनियो एतद- 
वोच ~ “श्रागमेथ, अ्रय्ये, श्रत्थि भिक्ुनीसङ्खस्स ची वरपच्चासा"' ति । 
भिक्छुनियो थुल्लनन्दं भिक्लुनि एतदवोचुं ~ “गच्छाय्ये , तं ची वर जानाही'" 
ति।  अृल्लनन्दा भिक्खुनी येन तं कुलं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते मनुस्से 
एतदवोच ~ देथावृसो, भिक्लुनीसङ्घस्स चीवरं!” ति । “न मयं, भ्रय्ये, 
सक्कोम भिक्खुनीसङ्घुस्स चीवरं दातु" ति । थुल्लनन्दा भिक्सुनी भिक्खु- 
नीनं एतमत्थं अ्रारोचेसि । या ता भिक्ुनियो ग्रपिच्छा... पे०... ता उज्ज्ञा- 
यन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या ुल्लनन्दा दुम्बलचीवर- 
पच्चासाय चीवरकालसमयं भ्रतिक्कामेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुन्बलची वरपच्चासाय चीवरकालसमयं श्रति- 
क्कामेसी' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ... कथः हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी दुन्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं ग्रतिक्कामेस्सति ! नेतं, 
भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

१२६. “या पने भिक्लुनी दुञ्बलचीवरपच्चासाय चौवरकालसमथं 
श्रतिक्कामेयय, पाचित्तियं'" ति । 
| (३) विभङ्धो 

१३०. यापनाति या यादिसा...पे०... भिक्खुनी ति... पे० ... भ्रयं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 


| {५८ वस्स॑वृदा ~ म॑ । | २. गच्चय्य -स्या०, रो० । ३. ग्रतिक्कामेती ~ स्या० । ` 
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दुव्बलचीवरपच्चासा नाम सचे मयं सक्कोम, दस्साम करिस्सामा 
ति वाचा भिन्ना होति । 

चीवरकालसमयो नाम अ्रनत्थते कठिने ' वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कञिनि पञ्च मासा । 

चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेय्या ति श्रनत्थते कठिने वस्सानस्स 
पच्छिमं दिवसं भ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रत्ते कठिनं कठिनु- 
द्ारदिवसं अ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३१. दुन्बलचीवरे दुब्बलचीवरसञ्च्या चीवरकालसमयं श्रति- 
क्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तिय्स्स । दुब्बलचीवरे वेमतिका चीवरकालसमयं 
प्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुब्बलची वरे ग्रदुन्बलचीवरसजञ्व्या 
चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेति, अ्रनापत्ति। 

ग्रदुग्बलची वरे दुन्बलचीव रसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदृबन्बल- 
ची वरे वेमंतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदुव्बलचीवरे ग्रदुन्बलचीवरसञ्जा, 
श्रनापत्ति । 

१३२. भ्रनापत्ति श्रानिसंसं दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 





8 ३०. {तिसतिमपाचित्तियं 
(कठिनृद्धारपटिबाहने) 


(१) कठिनुद्धारवत्थु 


१३३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने अ्रनाथः 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन श्रञ्नतरेन उपासकेन स्रु 
उदिस्स विहारो कारापितो होति । सो तस्स विहारस्स महे उमतोसङ्घस्स 
प्रकालचीवरं दातुकामो होति । तेन खो पन समयेन उभतोसङ्घस्स कठिनं 
गरत्थतं होति । ग्रथ सो सो उपासको सङ्खं उपस ङ्कमित्वा कषिनुद्धारं याचि । 
भगवतो एतमत्यं म्रारोचेसुं । म्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्छू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, 
कठिनं उद्धरितुं । एत्र च पन भिक्ववे कठिनं उद्धरितन्बं । व्यक्तेन भिक्खुना 


` १, कथिते ~ म० । 


श 
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पटिबलेन सङ्घो जापेतब्बो - 

१३४. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । यदि सद्धस्स॒पत्तकल्लं, सद्खो 
किनं उद्धरेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । सङ्खो कठिनं उद्धरति । यस्सायस्मतो 
खमति कठिनस्स उद्धारो, सो तु्टस्स; यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 

“उन्भतं सङ्घेन कठिनं, खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं 
धारयामी'' ति । 

१३५. श्रथ खो सो उपासको भिक्ुनीसद्खं उपसङ्कमित्वा कचिनुद्धार 
याचि । युल्लनन्दा भिक्खुनी - “चीवरं भ्रम्हाकं भविस्सती'" ति कचिनुद्धारं 
पटिबाहि । श्रय खो सो उपासको उञ्ज्ञायति चिय्यति विपाचेति - 
“कथं हि नाम भिक्खुनियो श्रम्हाकं कविनृद्धारं न दस्सन्ती"' ति ! श्रस्सोसूं 
खो भिक्खुनियो तस्स उपासकस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपा चेन्तस्स । 
या ता भिक्छृनियो अ्रपिच्छा...पे०...ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भ्रय्या भुल्लनन्दा धम्मिकं कटिनुद्धारं परिबाहिस्सती 


ति ..पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्सुनी धम्मिकं कठिनु- 
ढारं परिबाही' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी धम्मिकं कटिनुद्धारं पटिबाहिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पै०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं 
उदह्सन्तु - 

१३६. भ्या पन भिक्लुनी धम्मिकं कठिनुद्धारं परिबाहेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । | 

(३) विभङ्घो 
१३७. थापनाति या यादिसा...पे०...भिक्खनी ति-...पे०... श्रयं 

इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । | 

धम्मिको नाम कविनुद्धारो समग्गो भिक्खुनीसङ्खो सन्निपतित्वा 


, उद्धरति । 


पटिबाहेय्या. ति कथं इदं कठिनं नः उद्धरेय्या ति पटिबाहति, 





१. पटिबाहूती ~ स्या० ।. २. सी ०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । 


र 


५४.२१.१४० ] एकतिंसत्तिमपाचित्तिय ३९३ 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३८. धम्मिके धम्मिकसजञ्जा पटिबाहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 
धम्मिके वेमतिका पटिबाहुति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके श्रधम्मिकसञ्ज्ा 
पटिबाहूति, प्रनापत्ति । ब्रधस्मिके धम्मिकसजञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मिके वेमतिका, प्रापत्ति दक्कटस्स । श्रधम्मिके श्रधम्मिकसञ्व्या, 
श्रनापत्ति। 

१३६. श्रनापत्ति श्रानिसंसं' दस्सेत्वा पटिबाहूति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 

*नम्गवग्गो ततियो । 








& २३१. एफ्तिदतिमपाचित्तियं 
(एकभञ्चे तुवटरने) 
(१) एकमज्चे तुवदरनवत्थु 
१४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो दे एकमञ्चें तुवट्रन्त । 
मनुस्सा विहारचारिक आहिण्डन्ता परिसित्वा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्सूनियो दे एकमञ्चे तुवटुस्सन्ति, सेय्यथापि 
गिहिनियो' कामभोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं 
उञ्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा 
...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्सुनियो 
ढे एकमञ्चे तुवट्रुस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्सुनियो 
ढे एकमञ्चे तुवटरन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
| (२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्सुनियो 
दे एकमञ्चे तुवट्रेस्सन्ति ! नेतं, भिक्ववे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इमं सिक्लापदं उहिसन्तु - 
* एत्थ सी° पोत्थके इमं उदानं दिस्सति - 
नग्गोदकं विसिन्बेत्वा पञ्चाह संकमानियं । 
गणविभङ्क समणं दुन्बलकण्निन चा ति॥ 


` १. गिही - सी । 
 पाचित्तियं ~ ५०. 








8, 329 


[ 


5 . 


20 


1. 289 


, ४. 380 


३६४ ` पाचित्तियं [ ४.३ १.१४१- 

१४१. “या पन भिक्खुनियो दहे एकमजञ्चे तुवटरथ्यु, पाचित्तियं'* ति । 

(३) विभद्खो 

१४२. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्लुनियो ति उप- 
सम्पन्नायो वुच्चन्ति । 

दे एकमञ्चे तुबदेय्युं ति एकाय निपद्चाय श्रपरा निपञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उद्रुहित्वा 
पुनप्पूनं निपञ्जन्ति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४३. म्रनापत्ति एकाय निपन्चाय श्रपरा निसीदति, उभो वा निसी- 
दन्ति, उम्मत्तिकानं, श्रादिकम्मिकानं ति । 
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8 २२. हत्ति ्तिमपाचित्तियं 
(एकत्य रणाबुरणतु वहूने ) 


(१) एकत्थरणपावुरणावत्यु 


१४४. तेन समयेन: बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अरनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सूनियो दवे एकत्थरणपावुरणा' 
तुवटुन्ति। मनुस्सा विहारचारिकिं भ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो दे एकत्थरणपावुरणा 
तुवद्रेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो' ति ! भ्रस्सोसुं खो 
भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिग्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्लुनियो श्रपिपच्छा..पे०... ता उञ्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्सृनियो द्रे एकत्थरणपावुरणा तुवटुस्सन्ती ति ...पे ०... 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्छुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा तुवट्ुन्ती ति ! 
“सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति | 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 


2 दे एकत्थरणपावुरणा तुवदस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय 


पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु - 


१, एकत्थरणपापुरणा - सी०, स्या० ! ` 





। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
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४८.२३.१४६ | तेत्तिसतिमपाचित्तियं ३९५ 


१४५. “या पन भिक्छुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा तुवदट्रय्यं, पाचि- 
तियं" ति । 

(३) विभद्धो 

१४६, या पना ति या यादिसा..१०...भिक्वुनियो ति उपसम्पन्नायो 
वृच्चन्ति । 

ढे एफत्थरणपावुरणा तुवदट्रय्युं ति तजञ्ञेव ग्रत्थरित्वा तञ्ञेव 
पारुपन्ति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

१४७. एकत्थरणपावुरणे एकत्थरणपावुरणसचञ्जा तुवटन्ति, म्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकत्थरणपावुरणे वेमतिका तुवद्न्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
एकत्थ रणपावुरणे नानत्थरणपावृरणसञ्ना तुवदटंन्ति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

एकत्थरणे नानापावुरणसञ्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणे 
एकपावुरणसञ्व्या, प्राप्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे एकत्थरण- 
पावुरणसञ्ना, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे वेमतिका, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे नानत्थरणपावुरणसञ्जा, श्रनापत्ति ।. 

१४८. श्रनापत्ति ववत्थानं दस्सेत्वा निप्जन्ति, उम्मत्तिकानं, ्रादि- 
कम्मिकानं ति । 


४ ३३. तेत्तिसतिमपाचित्तियं 
(भिक्युनिया भ्रफातुकरणे) 
(१) शुल्लनन्दा-भहाकापिलानीव्य 

१४९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सृनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा" धम्मि कथं कातुं । भहा पि कापिलानी 
बहुस्सुता होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं उढारसम्भाविता । 
¦ मनुस्सा - “श्रथ्या महा कापिलानी बहुस्सुता भाणिका विसारदा पटा धम्मि 
; कथं कातुं उद्रारसम्भाविता'' ति महं कापिलानि पटठमं पथिरुपासित्वा, 
:. पच्छा थुल्लनन्दं भिक्छुनि पयिरुपासन्ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी इस्सापकता 





१. पटा -स्या०, रो० । २-२. धम्मकथं -सी० रो०। 


।* 1, 
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३९६ । पाचित्तियं [ ४.३३. १४९- 


- “हमा किर श्रप्पिच्छा सन्तुदरा पविवित्ता श्रसंसटरा या इमा सञ्च्यत्ति 
बहुला विञ्च्यत्तिबहुला विहरन्ती" ति महाय कापिलानिया पुरतौ चङ्कुमति 
पि तिष्टति पि निसीदति पि सेय्यं पि कप्पेति उदिसति पि उददिसापेति 
पि सज्ज्ञायं पि करोति । या ता भिक्लुनियो श्चप्पिच्छा ...प ०... ता उज््ञा- 
यन्ति सिय्यत्ति' विपाचेन्ति - कथं हि नामं श्रय्या थुल्लनन्दा भ्रय्याय 
भदहाय कापिलानिया सञ्चिस्व श्रफासुं करिस्सती ति ...पे०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, थट्लनन्दा भिक्छुनी भहाय कापिलानिया सच्चिच्च म्रफासुं 
करोती ति ? (सच्चं, भगवाः' ति । 
(२) पञ्ञत्ति | 
विगरहि बद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भुल्लनन्दा 
भिक्लुनी भाय कापिलानिया सच्न्चिच्च श्रफासुं करिस्सति | नेतं, भिक्सवे, 
गरप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु - 
 . १५०. श्या पन भिक्॒नी भिक्लुनिया सच्चिच्च श्रफासुं करय्य, 
पाचित्तियं" ति । ५ 
(३) विभद्धो 
१५१. यापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्छुनी-ति ..पे०... म्रथं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्छुनी ति। 


भिक्वनिया ति भ्र॑ञ्जाय भिक्खुनिया । 

सञ्म्चिच्चा ति . जानन्ती सञ्जानन्ती ` चेच्च श्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । | 
ग्रफासुं करेय्या ति - “इमिना इमिस्सा श्रफासु भविस्सती'' ति 
ग्रनापुच्छा पुरतो चङ्कमति वा तिदुति वा निसीदति वा स्यं वा कप्पेति उदि 
सति वा उद्दिसापेति वा सज्क्ञायं वा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५२. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ा सञिचिच्च श्रफासुं करोति 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका सच्न्विच्च भ्रफासं करोति 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्न सञ्जा सञ्न्चिच्च श्रफासुं 


केरोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रनुपसम्पन्नाय सञ्चिच्च अ्रफासूं. करोति,  प्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. खीयन्ति -सी०, स्या०,.रो° } २. श्मफासुं-सी०, स्या० । ~ 


ल 


न्‌ जान स ~ ~ अ " 
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४.३४.१५६ | चतुक्तिंसतिमयाचित्तियं ३६७ 


प्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसज्व्या, ` आरापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसस्पन्नाय भ्रनुपसम्पत्सञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

१५३. श्रनापत्ति न श्रफास कन्तुकामा भ्रापुच्छा पुरतो चङ्कुमति वा 
तिद्रुति वा निसीदति वा सेथ्यं वा कप्पेति उदिसत्ति वा उदिसापेति वा 
सज्ज्ञायं वा करोति, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति। 
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8 ३४. चतुत्तिसतिमपाचित्तिथं 
(सहजीविनौश्रनुपटुने ) 
(१) दुदिखतासहसीविनीवस्यु 


१५४. तेन समयेन बुद्धो भगवां सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थूल्लनन्दा भिक्खुनी दुविखतं 
सहजीविनि नेव उपद्ंति न उपट्वापनाय उस्सुक्कं करोति । या ता भिक्लुनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उञ्क्ायन्ति ल्िय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
प्रयया थुल्लनन्दा दुक्खितं सहजीविनि नेव उपदुंस्सति न उपट्वापनाय उस्सुवकं 
करिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्सवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुविखतं 
सद्टजीविनि नेव उपद्रुत न उपद्ापनाय उस्सुवकं करोती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति | | 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुललनन्दा 
भिक्खुनी दुक्खितं संहजीविनि नेव उपद्रुस्सति न उपट्रापनाय उस्युक्कं करि- 
स्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं चं पन, 
भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - | 

१५५. “या पनं भिक्छुनी दुक्लितं सहनीविनि नेव : उपटेय्य स 

उपट्वापनाथ उस्सुक्कं करेय्य, पाचित्तियं ˆ ति । 
(३) विभङ्खो 

१५६. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
द्मरिमि प्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

दुक्खिता नाम गिलाना वृच्चति । | 

सहनीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 
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नेव उपटुय्या ति न सयं उपद्ुय्य 
न उपदापनाय उस्पुक्कं करेय्या ति न भ्रञ्मं प्राणपेय्य । 
नेव उपटस्सामि न उपट्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं 
निक्वित्तमत्ते ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रन्तेवासिनि' वा ्रनुपसम्पन्नं वा 
तेव उपदि, न उपद्रापनाय उस्सुक्कं करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
१५७. ्रनापत्ति सति म्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
| । 
8 ३४. पञ्चरतिसतिमपाचित्तियं 
( भिक्खुनीनिक्कडने ) 
(१) भहायुल्लनन्दावत्थु 
१५८. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन भदा कापिलानी साकेते वस्सं उप- 
गता होति । सा केनचिदेव करणीयेन उव्बान्हा ` ुल्लनन्दाय भिक्सूनिया 
सन्तिके दूतं पाहेसि - “सचे मं श्रय्या थुल्लनन्दा उपस्सयं ददेय्य भ्रागच्छेथ्या- 
मह्‌ ` सावत्थि" ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी एवमाह - “्रागच्छतु, दस्सामी'" 








ति! म्रथ सो भहा कापिलानी साकेता सावत्थि श्रगमासि । थुल्लनन्दा 


भिक्लुनी भदाय कापिलानिया उपस्सयं श्रदासि । तेन खो पन समयेन 
थुल्लनन्दा भिक्सुनी बहुस्सूता होति भाणिका विसारदा पटाः धम्मि 
कथं कातुं । भदा पि कापिलानी बहुस्सुता येव होति भाणिका विसारदा 
पटा धम्मि कथं कातुं उदारसम्भाविता । मनुस्सा ~ श्रय्या भहा कापि- 
लानी बहुस्युता भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं उकारसम्भाविता"' 
ति भं कापिलानि पठमं पयिरुपासित्वा पच्छा युल्लनन्दं भिवखुनि 


पयिर्पासन्ति । युल्लनन्दा भिक्खुनी इस्सापकता - “मा किर अ्रपिच्छा 


सन्दा पविवित्ता ्रसंसद्रा या इमा सज्ज्यत्तिबहुला विज्जत्तिबहुला विहु- 
` रन्ती" ति कुपिता ्रनत्तमना भं कापिलानि उपस्सया निक्कड्ि । याता 
` भिक्लुनियो .अप्पिच्छा ...प०... ता उज्छ्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
 -हि. नाम भ्रय्या धृुत्लनन्दा श्रय्याय भम॑हाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा 


, „ 28. 


कुपिता श्रनत्तमना निक्कङ्धिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे 





१. श्रन्तेवासि ~ रो० । २. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि ! ३ गच्छंय्यामहं -स्या० । ४, 


पटा -स्या०, योर 1 . भ~. वर्मकथं - सीर, रो०.। ६. सी०, स्या०, पोत्थकेसु नस्थि । 


वय 4 = 


५ 
म 
(न ~) १ य, = 


४.२३५.१६१ ] पञ््वतिसतिमपाचित्तियं ३९६ 


थुल्लनन्दा भिक्लुनी मदाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा कुपिता भ्रनत्तमना 
निक्कडढी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुट्लनन्दा 
भिक्खुनी महाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा कुपिता ्रनत्तमना निक्कड्धु- 
स्सत्ि ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्लुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१५६. “या पन भिक्लृनी भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता 
प्रनत्तमना निक्कड्टेय्य वा निक्कडपिय्य वा, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभद्धो 

१६०. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमरिमि भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खुनिया ति प्रञ्व्याय भिक्खुनिया । 

उपस्सयो नाम कवाटबद्धो वृच्चति । 

दत्वा ति सयं दत्वा । 

कुपिता श्रनत्तमना ति श्रनभिरद्धा म्राहतचित्ता खिलजाता । 

निक्कड्डेय्या ति गब्भे गहेत्वा पमुखं निक्कडूति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्कडति, श्रापत्ति. पाचित्तियस्स । एकेन 
पयोगेन बहुके पि दारे ग्रतिक्कामेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

-निक्कङ्कपिथ्या ति भ्रञ्व्नं प्राणापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्ता बहुके पि हारे ग्रतिक्कामेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६१. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्न सञ्व्ना उपस्सयं दत्वा कुपिता भ्रनत्त- 
मना निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय 
वेमतिका उपस्सयं दत्वा कुपिता अ्रनत्तमना निक्कडति वा निक्कड्कापेति 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियसस । उपसम्पन्चाय भ्रनुपसम्पन्न सञ्व्या उपस्सयं दत्वा 
कुपिता अ्रनत्तमना निक्कडूति वा निक्कड्कापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

तस्सा परिक्खारं निक्कडुति वा निक्कड्ापेति वा, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रकवाटबद्धा निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा परिक्लारं निक्कडति वा निक्कड़ापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
. शअ्रनुपसम्पन्नं कवाटबद्धा वा ्रकवाटबद्धा वा निक्कडुति वा निक्कडूपेति वा, 
` आपत्ति दुक्कटस्स । तस्सा परिक्सारं निक्कडूति वा निक्कडापेति वा, 
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ग्रापत्ति' दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्चाय उपसम्पन्न सञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्न- 
सञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१६२. श्रनापत्ति ्रलञ्जिनि' निक्कडुति वा निक्कड्कापेति वा, तस्सा 
परिक्वारं निक्कडति वा निक्कडापेति वा, उम्मत्तिकं निक्कडुति वा निकव्क- 
इपेति वा, तस्सा परिक्लारं निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, भण्डनकारिकं 
... पे० ... कलहकारिकं ... विवादकारिकं ... भस्सकारिकं ... सङ्घं प्रधिकरण- 
कारिकं निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, तस्सा परिक्खारं निक्कडूति वा 
निक्कङपेत्ति वा, भ्रन्तेवासिनि वा सद्धिविहा्सिनिवा न सम्मा वत्तन्ति 
निक्कडुति वा निक्कड्पेति वा, तस्सा परिक्लारं निवकडति वा निक्कंड्ापेति 
वा, उम्मृत्तिकाय, श्रादिकस्सिकाया ति । 


५६ अ 18 ॥ 1 


४ ३६. ख्तिंसतिमपाचित्तियं 
( संसटूविहारे) 
(१) संसटाचण्डकाण्ठीकत्थु 
१६३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे | तेन खौ पन समयेन चण्डकाढी` भिक्खुनी संसदा 
विहरति गहपतिना पि गहपतियृत्तेनः पि । या ता भिक्सूुनियो ्रप्पिच्छा 
पे०... ता उज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम ्र्या 


सच्चं किर, भिक्खवे, चण्डकाठी भिक्सुनी संसदा विहरति गहपतिना पि 


` गहपतिपुत्तेन पी ति ? "सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाढ्टी 


भिक्खुनी संसदा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपुक्तेन पि ! नेतं, भिक्खवे, 


„` ` अप्पसन्नानं वा पसादाय... पे० ... एवञ्च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं 
.. ' , .“ ` सिक्वापदं उदिसन्तु - 


१६४. “णा. वन भिक्खुनी संसदा विह्ुरेष्य गहषतिना वा गहुपत्ति- 


| < र त्तेन बा सा भिक्वुनी भिकखुनीहि एवसस्स वचनीया ~ माण्ये, संसा ` 


१. श्रसज्जनिं ~ सी० । २. -चण्डकाली ~ सी०, स्या०, रोऽ । ३.. गहूपत्निुततेना ~ सी° । 
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विहूरि गहृपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । विविच्चाय्ये ; विवेकञ्नेव भगि- 
निया स्ख वण्णेती' ति । एवञ्च पन सा भिक्खुनी भिक्लुनीहि वुच्चमाना 
तथेव पग्गण्ु्य, सा भिक्खुनी भिक्व॒नीहि यावतत्तियं समनुभासितन्बा तस्स 
पटिनिस्सग्गाय । यावततियञ्चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सज्जेथ्य, इच्चेतं 
कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जय्य, पाचित्तिय ति । 
(३) विभङ्गो 

१६५. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्वुनी ति ...पे०... श्रयं 
दमस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

संसदा नाम ग्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन संसदा । 

गहपति नाम यो कोचि श्रगारं भ्रजञ्ज्ञावसति । 

गहवतिपुत्तो नाम॒ योः कोचि पृत्तभातरो । 

सा भिक्लुनी तिया सा संसदा भिक्सुनी | 

भिक्लनौही ति श्रज्ज्नाहि भिक्सुनीहि । या पस्सन्तिया युणन्ति 
ताहि वत्तव्बा - “माय्ये, संसदा विहरि गहपतिना पि गहपतिपत्तेन पि । 
विविच्चाय्ये; विवेकञ्जेव भगिनिया सद्यो वण्णेती'' ति। दुतियंपि 
वत्तव्बा । ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो 
चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी सङ्कमज्ं पि भ्राकड़त्वा वत्तव्बा ~ ` माय्य, संसदा 


विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । विविच्चाय्यं; विवेकञ्मेव- . 


भगिनिया सक्को वण्णेती"' ति । दृतियं पि वत्तन्बा । ततियं पि वत्तब्बा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । सा भिक्लुनी समनुभासितन्बा । एवञ्च पन, भिक्खवे, 
समन॒भासितव्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सङ्घो जापेतन्बो - 

१६६. “सुणातु मे, श्रये, सङ्खो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्छृनी संसदा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । सा तं वत्थु न पटिनिस्सञ्जति । 
यदि सङ्कस्स पत्तकल्लं, स्ख इत्थन्नामं भिक्सुनि समनुभासय्य तस्स वत्थुस्स 
पटितिस्समगाय । एसा जत्ति । 

सुणातु मे, श्रये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्ख॒नी संसदा विहरति 
गहपत्तिना पि गहपतिपुत्तेन पि । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । स्ख 


१. विविच्चथ्य -सी०, रो०; विविच्चाहय्ये ~ स्या० । २. समनुभासीयमाना - म०॥ 


३२-३. ये केचि - भ०। 
प्राचित्तियं - ५९१. 
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दत्थन्नामं भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा 
ग्रय्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्छुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्मति, सा भासेथ्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ...पे०... ततियं पि एतमत्थं वदामि 


. .पे०... सा भासेय्य। 


“समनुभद्रा सद्खंन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय; लमति सद्धस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी'' ति । 

ज्यत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचा- 
परियोसानें ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना न परटिनिस्सज्जति, श्रापत्तिं 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमत्तिका न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे श्रघम्मकम्मसञ्जा न परटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । 

 श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ना, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ञ्ा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

१६८. श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति; . 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


वकमणा © 


§ ३७. सत्ततिसतिमपाचित्तियं 
(श्रसत्थिकाचारिकायें ) 

(१) श्रस्त्थिकाचारिकावल्थ 
१६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो श्रन्तोरहं सासद्धु- 
सम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका चारिकं चरन्ति । वृत्ता दूसेन्ति । याता 
भिक्सुनियो श्रपििच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति' विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम भिक्छुनियो म्रन्तोरटुं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका 





चारिकं चरिस्सन्ती ति ..पे०... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्छुनियो म्रन्तोरदर 


१5 


 सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 


भगवा” ति । 


भक 


१. खीयन्ति - सी०, स्या५, रो०। 





४.३८. १७२ | शटुतिसतिमपाचित्तियं ४०३ 


(२ ) पञ्ञत्ति । 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, सिक्लवे, भिक्छनियो 
तोर सासङ्कसम्मते सप्पटिमये श्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति ! नेत, 
भिक्सलवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
१७०. “या पन भिक्छुनी श्रन्तोरदं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये श्रस- 
त्थिका चारिक चरेय, पाचित्तियं'” ति । 
(३) विभद्धो 
१७१. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... म्रयं 
मस्मि प्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । | 
ग्न्तोरटुं ति यस्स विजिते विहरति, तस्स रट । 
सासङ्क नाम तस्मि मग्गे चोरानं निविद्ौकासो दिस्सति, मृत्तो- 


कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 


दिस्सति । 
सप्यरिमयं नाम तस्मि मग्गे चौरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 


दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति । ` 

्रसत्थिका नाम विना सत्थेन । | न 

चारिकं चर्या ति. कुक्कुटसम्पाते' गामे गामन्तरे गामन्तरे 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । प्रगामके भ्ररञ्मे श्रद्धयोजने ग्रद्धयोजने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७२. भ्रनापत्ति' सत्थन सह्‌ गच्छति, सखैमे भ्रप्पटिभये गच्छति 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकसम्मिकाया ति । 


[, नयस्य 





§ ३८. श्रदुतिसतिमपाचित्तियं . । 


` (भ्रसंत्थिकाचारिकायं) 
(१) असत्थिकाचारिकावत्थु 
१७३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो तिरोरटं सासङ्कु- 


१. कुक्करुटसम्पादे - सी° । 
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४०४ पाचित्तियं [ ४.३८.१७३- 


सम्मते सप्पटिभये ग्रसस्थिका चारिकं चरन्ति । धृत्ता दूसेन्ति । याता 
भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नामं भिक्लुनियो तिरो रदं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं 
चरिस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्सुनियो त्िरोरदरं 
सासङ्कसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनियो 
तियेरदर सासङ्कसम्मते सप्पटिभये प्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्खवे, ग्रप्पसघ्नानं वा पसादाय ... पे०..- एवञ्च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो 
इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
१७४. “या पन भिक्खुनी त्िरोश्ट्रु सासङ्कसम्मते सप्पटिभये 
भ्रसत्थिका चारिकं चर्य, पाचत्तियं' ति । 
(३) विभङ्गो 
१७५. या पना ति या यादिसा .पे०... भिक्खुनी ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
तिरोरटं ति यस्स विजिते विहरति, तं ठपेत्वा श्रज्जस्स रद्र । 


सासद्धः नाम तस्मि मग्गे चोरानं निविदोकासो दिस्सति, भत्तो- 


कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 
दिस्सति । 


सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति । 


भ्रसत्थिका नाम विना सत्थेन | 
चारिकं चरेय्या ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे, 


 पाचित्तियस्स । 


25 


१७६. श्रनापत्ति सत्थेन सह॒ गच्छति, खेमे भ्रप्पटिभये गच्छति, 


 अकलासुः.उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


(रि ९। 





४.२३९.१८० | ऊन॑चत्तारीसतिमपाचित्तियं ४०१ 


8 ३९. अनचत्तारीसतिर्म्प्नत्तियं 
( अ्न्तीवस्सचारिकायं ) 
(१) प्रन्तोवस्सचारिकावत्थु 
१७७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगह विहरति वेढ्रुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खौ पन समयेन भिक्खुनियो ब्रन्तोवस्सं चारिकं चरन्ति । 
मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्खुनियो 
ग्रन्तोवस्सं चारिकं चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि च' सम्महन्ता, एकि- 
न्द्रयं जीवं विहेठन्ता, बहू सुदहुके पाणे सद्धातं ग्रापादेन्ता” ति ! अ्रस्सोसं 
खो भिक्छूनियो तेसं मनुस्सानं उञ्क्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा ...प०... ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्लुनियो भ्रन्तोवस्सं चारिकं चरिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्लुनियो श्रन्तोवस्सं चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सृनियो 
ग्रन्तोवस्सं चारिकं चरिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
..-पे०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
१७८. “या पन भिक्खुनी श्रन्तोवस्सं चारिक चरेग्य, पाचित्तियं' ति । 


( ३ ) विभङ्घो 

१७६९. या पना ति या यादिसा...पे०... भिक्लुनौ ति ...पे ०... श्रयं 
इमरिमि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । । 

प्रन्तोवस्सं ति पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं श्रवसित्वा । 

चारिकं चरेय्या ति कुक्कु टसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ने ्रद्धयोजने प्रद्धयोजने अ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१८०. श्रनापत्ति सत्ताहकरणीयेन गच्छति, केनचि उब्बान्हा 
गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


0 





१. स्या० रो°, पौत्थकेसु नत्थि । २. महन्ता - सी । 


8. 390 
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४०६ पाचित्तियं । [ ४.४०.१८१- 
§ ४०. चत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(वस्सानम्तरं श्रष्पक्कमने) 
(१) श्राहुन्दरिकावत्थु 


१८१. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजग विहरति वेदटुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो तत्थेव राजगह वस्सं वसन्ति, तत्थ 
हेमन्तं, तत्थ भिम्हं । मनुस्सा उज््षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-““श्राहुन्दरिका 
भिक्छुनीनं दिसा श्रन्धकारा, न इमासं दिसा पक्खायन्ती'' ति । भ्रस्सोसुं 
खो.भिक्ख॒नियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ 
खो ता भिक्वुनिथो भिक्खनं एतमत्थं श्रारोचेसूं । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचेसुं । 

। (२) पञ्च्यत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 


` भिक्खू श्रामन्तेसि - "तिन हि, भिक्वे, भिक्छुनीनं सिक्वापदं पञ्ना- 


10 


२० 


पेस्सामि' दस प्रत्थवसे पटिच्च - सङ्कसुट्टुताय ...पे ०... सद्धम्मद्वितिया विन- 
यानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्ापदं .उदिसन्तु - 

१८२. “या पन भिक्व॒नी वस्सं* वुत्था' चारिकः. नं पक्कमेथ्य 
ग्रनतससो चछप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तियं" ति | 


(३) विभङ्गो 


१८२. यापनातिया यादिसाः...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता' भिक्सूनी ति । 
वस्स वुत्था नाम पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं वुद्रा । 
चारिकं न पक्कमिस्सामि भ्न्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पी" ति 
धुरं निव्छित्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
१८४. ्रनापत्ति सति प्रन्तराये, परियेसित्वा दृतियिक भिक्ख॒नि न 
लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
तुवदुवग्गो चतुत्थो । 





[णौ 1 ३। ^ 


£ पञ्ज्येस्सामि - म०। २२. वस्संवुद्रा ~ .म० । * एत्थ सी० पोत्थके इमं 
उदानं दिस्सति-~ _ 
` सेय्यत्यरण श्रफासुकं दूविखता उपस्सयेन च । 
संसा ॒दुवेरट्रा॒भ्रन्तोवस्सेन चारिका. ति ॥ 


४.४१.१८७ ] एकचत्तारीसतिमपाचित्तियं 


§ ४१. एकचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(चित्तागारदस्सने) 
(१) कोसल राजचित्तागारदत्थु 


१८१५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन रजञ्जो पसेनदिस्स' 
उय्याने चित्तागारे पटिभानचित्तं कतं होति । बहू मनुस्सा 


कोसलस्स' 
चित्तागार 


दस्सनाय गच्छन्ति । छन्बगििया पि भिक्खुनियो चित्तागारं दस्सनाय अ्रग- 
मसु । मनुस्सा उनज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि नाम भिक्खु- 
तियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियोः कामभो- 
गिनियो ति ! ्रस्सोसुं खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 


खिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्सुनियो ्रपिपिच्छा ...पे०... 


ता उचज््ा- 


यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम चब्बग्गिया भिवसुनियो चित्ता- 
गारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति . सच्चं किर, भिक्खवे, छन्नग्गिया 
भिक्छुनियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छन्ती ति ? ˆ सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा .. कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बगिगिया 
भिक्सुनियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ति | नेतं, भिक्ववे, प्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 


उदिसन्तु - 


१८६. “या पन भिक्छुनी रानागारं वा चित्तागारं वा श्रारामं वा 


उथ्यानं वा पोक्वर्यण वा दस्सनाय गच्छेय, पाचित्तिय ति । 
(३) विभङ्गो | 


१८७. या पना ति या यादिसा .-पे०... भिक्खुनी ति ~.पे०... श्रयं 


हमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


राजागारं नाम यत्थ कत्थचि रञ्मो कीितुं रमितुं कतं होति । 
चित्तागारं नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीछितुं रमितुं कतं होति । 
श्रारामो नाम यत्थ कत्थचि मनस्सानं कीचितुं रमितुं कतो होति । 
उय्यानं नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीचितुं रमितुं कतं होति । 
पोक्डरणी नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीचितुं रमितुं कता होति । 


१-१. पसेनदिकोक्षलस्स - रो० । २-२. शिही कामभोगिनियो ~ सी°; 


। भोगिनियो ~ रो । 


[न्व 
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20 


गिहिकाम- 


६. 298 


8. 59२ 


9. 393, 


९. 299 


४०८ पाचित्तियं [ ४.२४१.१८८ 


१८८. दस्सनाय गच्छति, प्राप्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनूपचार' विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकमेकं दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता 
पर्सति, म्रापत्ति पवित्तियस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पृनप्यूनं पस्सति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

१८९. श्रनापत्ति श्रारामे ठिता पस्सति, गच्छन्ती वा श्रागच्छन्ती वा 
पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पर्सति, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मि- 


` काया ति । 
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§ ४२. दवाचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(श्रासन्दिपरिभोगे) 
(१ ) श्रासन्दिपल्लङ्धुःभोगवत्थु 
१९०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भ्रासन्दि पि पट्लङ्क 
पि परिभञ्जन्ति  मनस्सा विहा र्वारिकं श्राहिण्डन्ता परिसित्वा उज््ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्ुनियो भ्रासन्दि पि पल्लक्घु 


. पि परिभुड्जिस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो"' ति ! श्रस्सोसु 
खो भिक्वुनियो तेसं मनुस्सानं उज्छ्ञायन्तानं सिथ्यन्तानं. विपाचेन्तानं । 
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या ता भिक्सृनियो ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम भिक्सुनियो भ्रासन्दि पि पल्लद्कुं पि परिभुज्जि- 
स्सन्ती ति .-पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो ्रासन्दि पि पल्लद्क 
पि परिभुञ्जन्ती ति “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि ब॒द्धो भगवा ... कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्रसुनियो 
ग्रासम्दि पि पल्लङ्कुं पि परिमुज्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं वा 


प्रसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उददि- 


सन्तु ~ ` 


६. दस्सनुपचारं -स्या०, रो० । 


४,४३.१९४ | तेचत्तारीसतिमपाचित्तियं ४०६ 


१६१. “या पन भिक्लुनी श्रासन्दि वा पल्ल वा परिभुञ्जेय्य, 

पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभद्धो 

१६२.थापनातियायादिसा ...पे० ... भिक्वुनी ति ... पे० ... भ्रं 
दमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

श्रासन्दी' नाम प्रतिक्कन्तप्पमाणा वुच्चति । 

पत्लद्कूमो नाम श्राहरिमेहि वाठेहिः कतो होति । 

परिभुञ्जेथ्या ति तस्मि भ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६३. भ्रनापत्ति श्रासन्दिया पादे छिन्दित्वा परिभुञ्जति, पल्लङ्कस्स 
वाटे भिन्दित्वा' परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 
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§ ४३. तेचत्तारीसत्तिमपाचित्तियं 
| (शुततकन्तने) 
(१) छन्बग्गियाभिक्वुनीवत्थु 
१९४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया . भिक्खुनियो सूत्तं 
कन्तन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं ्राहिण्डन्ता परिसित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो सृत्तं कन्तिस्संन्ति, सय्यथापि . 


गिहिनियो कामभोगिनियो' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 

उजञ्जञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्स॒नियो श्रप्पिच्छा 

...पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यत्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बमिया 

भिक्लुनियो सृत्तं कन्तिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्ववे, छब्बरिगंया 
भिक्सुनियो सत्तं कन्तन्ती ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्रलुनियो सृत्तं कन्तिस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु - 
१. भ्रासन्दि - स्या०, रो० । २. वालेहि - सी°, स्या०, रो०। ३. वाले -सी०, स्या०, 


रो० । ४, छिन्दित्वा - सी०, रो° । 
पाचित्तियं ~ ४५२. 
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8. 394 


1२. 300 


४१० पाचित्तियं [ ४,४३.१९५ 
१९.५. “या पन भिक्खुनी सुत्तं कन्तेय्य, पाचित्तियं'” ति । 

(३) विभङ्गो 
१९६.था पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 

इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
सुत्तं नाम छ सृत्तानि - खोमं, कप्पासिक, कोसेय्यं, कम्बलं, साणं, 

5 भद्ध । 

कन्तेथ्या ति सयं कन्तति, पयोगे दुक्कटं । उल्जवृज्जवे प्राप्ति 








पाचित्तियस्स । 
१९७. श्रनापत्ति कन्तितसूत्तं कन्तति, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 
0 
§ ४४. चतुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
| (गिहिवेग्यावच्चकरणे ) 
(१) गिहिवेय्यावच्चवत्यु 
8. 395 10 १९०८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रननाथ- 


पिण्डिकस्स प्रारामें । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो गिहिवेय्यावच्चं 

करोन्ति। या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा ...प०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 

विपाचेन्ति ~ कथं. हि नाम भिक्लुनियो गिहिवेय्या वच्चं करिस्सन्ती ति 
..पे ०... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्सुनियो गिहिवेय्यावच्चं करोन्ती ति ? 

15 “स्च, भगवा” ति । 

५ (२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्ु- 

नियो गिहिवेय्यावच्चं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
-.पे०... एवं च पन, भिक्सवे, भिक्खुनियो इमं सिक्छापदं उदिसन्तु - 

१६६. “या पन भिक्खुनी गिहिवेय्यावच्चं करेय्य, पाचित्तियं'” ति । 


| (३) विभद्धो 
2 ` २००. यापनाति या यादिसा ..प०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमरस्मि ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
२. 501  गिहिवेभ्यावच्चं नाम श्रगारिकस्स यागं वा भक्तं वा खादनीयं" 


वा पचति, साटकं वा केठनं* वा धोवति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१ लादनियं - रो । २. वेनं - रो०। 





क > = न= = ~= 
~ ˆ न 1 द = ६ = 








४.४५.२०३ ] पञ्चचत्तारीसतिमधाचित्तियं ४११ 


२०१. भ्रनापत्ति यागुपाने, सङ्खमत्ते, चेतियपुजाय, ग्रत्तनौ 
वेथ्यावच्चकरस्स यागु वा भक्तं वा खादनीयं वा पचति, साटकं वा वेठनं 
वा धोवति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 





9 





६ ४५. पञ्चचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(श्रधिकरणवृपसमने) 
( १) थुल्लनन्दाभिक्लुनीनत्थ 

२०२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं. विहरति ज॑तवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी शुल्लनन्दं 
भिक्लुनि उपसङ्कमित्वा एतदवोच -“"एहाय्ये इमं श्रधिकरणं वृपसमेही ति । 
थल्लनन्दा भिक्खृनी साध्‌" ति पटिस्सुणित्वा" नेव वूपस्मेति न वृपसमाय 
उस्सुक्कं करोति । ग्रथ खो सा भिक्लुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं ग्रारोचेसि । 
या ता भिक्छनियो श्रपििच्छा ...पे०... ता उज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेरि 

““कथं हि नाम म्रय्या थुल्लनन्दा भिक्सुनिया ` -'एहाय्ये, इमं भ्रधिकरणं 
वृपसमेही" ति वुच्चमाना ~ साधू" ति पटिस्सुणित्वा, नैव वूपसमेस्सति न 
वृपसमाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खनी भिक्वनिया -'एहाय्ये, दमं श्रधिकरणं वूपसमेही' ति वूच्च- 
माना - साधू" ति पटिस्युणित्वा, नेव वृपसमेति न वूपसमाय उस्सुक्क 
करोती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ०... कथं हि नाम, भिक्ववे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खनी भिक्लुनिया ~ 'एहाय्ये, इमं प्रधिकरणं वृपंसमेहीः ति वुच्च- 
माना- साध्‌" ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृपसमेस्सति न वृपसमाय उस्युक्क 
करिस्सति ! नंत, भिक्वे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प०... एव च पतः 
भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उद्िसन्तु - 

२०३. “या पन भिक्लुनी भिक्वुनिया ~ 'एहाय्ये, इमं श्रधिकरणं 
वपसमेही' ति वुच्चमाना ~ साधू" ति पटिस्सुणित्वा सा पच्छा श्रनन्त- 
रायिकिनी" नेव वृपसमेग्य न वूपसमाय उस्सुक्क करथ्यः पाचित्तियं"" ति । 





१. एहय्ये-सी०, स्या०, रो० । २. पटिसुणित्वा - सी रो° । ३. भिक्बुनियो - 
स्या० । ४. ` श्नन्तरायिकिनी - सी° । ए 
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(३) विभद्खो 

२०४. यापना तिया यादिसा...पे० 
इमर्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्लुनिया ति ग्रञ्व्याय भिक्खुनिया । 

प्रधिकरणं नाम चत्तारि ग्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरणं, श्रनु 
वादाधिकरणं, श्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

हाय्य इमं अधिकरणं वृषसमेही ति एहाय्ये इमं प्रधिकरणं 
विनिच्छेहि । 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति ग्रसति प्रन्तराये । 

` नेव वृपसमेथ्या ति न सयं वृपसमय्य । 

न वृपसमाय उस्सुक्कं करेय्या ति न ग्रञ्ञं प्राणापेय्य । नेव वूप- 
समेस्सामि न वृपसमाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०५. उपसम्पन्चाय उपसम्पन्नसञ्व्या श्रधिकरणं नेव वृपसमेत्ति न 
वूपसमाय उस्सुक्कं करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका 
ग्रधिकरणं नेव वूपसमेति न वूपस्माय उस्सुक्कं करोति, ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्नाय -म्रनुपसम्पन्नसञ्व्ना श्रधिकरणं नेव वूपसमेति न वृूप- 
समाय उस्सुक्कं करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
| ग्रनुपसम्पन्नाय श्रधिकरणं नेव वूपसमेति न वूपसमाय उस्सुक्कं 


... भिक्ुनी ति ... पे०... श्रयं 


करोति, प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्ननुपसम्पन्ाय उपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति 


[ 


दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
गरनुपसम्पन्नसञ्व्या, प्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

| २०६. भ्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








0 


§ ४९६. छचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(नटादीनं खादनोयदाने) 


| (१) . थुल्लनन्दाभिक्ुनीवत्थु 
२०७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


ॐ पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी नटानं पि नट- 


= ५ व वा ०४ 


॥ 


॥ 
| 
1 
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कानं पि लद्धकानं' पि सोकञ्ज्ञायिकानंः पि कुस्मथूणिकानं पि सहत्था खाद- 
नीयं भोजनीयं देति -"मय्हं परिसति! वण्णं मासथा'* त्ति नटा पिनटकापि 
लङ्खका पि सोकञ्ज्ञायिका पि कूम्भथूणिका पि भुल्लनन्दाय भिक्छृनिया 
परिसति वण्णं भासन्ति ~ 'श्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्सुता भाणिका विसारदा 
पटा" धम्मि कथं कातु; देथाय्याय, करोथाय्याया"' ति । या ता भिक्छुनियो 
ग्रप्पिच्छा ...प१०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
ग्रय्या थुल्लनन्दा श्रगारिकस्स सहत्था खादनीयं भोजनीयं दस्सती ति 
...पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रगारिकस्स सहत्था 
खादनीयं भोजनीयं देती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रगारिकस्स सहत्था खादनीयं भोजनीयं दस्सति ! नेतं, भिक्लवे, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२०८. “या पन भिक्खुनी श्रगारिकस्स वा परिम्बाजकस्स वा परिब्बा- 
जिकाय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वां ददेय्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

२०९. या पनात्तिया यादिसा ... पे०... भिक्चुनी ति ...पे ०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

श्रगारिको नाम यो कोचि भ्रगारं श्रञ्ज्ञावसति । 

परिब्बाजको नाम भिक्खुं च सामणेरं च ठ्पेत्वा यो कोचि 
परिब्बाजकसमापन्नो 

परिव्बालिका नाम भिक्सुनि च सिक्खमानं च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिब्बाजिकससापन्ना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि-उदकदन्तपोनं स्पेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि-श्रोदनो,कुम्मासो, सत्तु, गच्छो, मंसं । 

ददेय्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदकदन्तपोनं देति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


। १. लद्धिकानं -सी०, स्या० । २. सोकसायिकानं-सी० । ३. परिस्ति-सी° । 
: ४. पदरम~-स्या०, रो० | । 
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२१०. भ्रनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्छखिपित्वा देति, बाहि रालेपं 
देति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§ ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तिय 

(श्रावसथचौवरपरिभोगे ) 

(१) थुर्लनन्दाभिक्खुनीवत्थु 
२११. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुत्लनन्दा भिक्खुनी ्रावसथ- 
चीवरं श्रनिस्सज्जित्वाः परिभुञ्जति । श्रञ्व्ा उतुनियो भिक्बुनियो न 
लभन्ति। या ता भिक्छुनियो श्रपिच्छा ..-पे०...ता उज्सायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम रण्या थुल्लनन्दा श्रावसथचीवरं अ्रनिस्सज्जित्वा 
परिभच्जिस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्छुनी 

ग्रावसथचीवरं श्रनिस्सभ्जित्वा परिभुञ्जती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञ्मत्ति 


| 


10 विगरहि बुद्धो भगवा ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 


भिक्खुनी श्रावसथचीवरं भ्रनिस्सञ्जित्वा परिभुजञ्जिस्सति ¦ नेतं, भिक्वे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इमं 


सिक्लापदं उदिसन्तु - 
२१२. “या पन भिक्ुनी श्रावस्थचीवरं एनिस्सन्जित्वा परिभ- 


15 -अ्जेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्धो 
२९३. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति पे ०... भ्रयं 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । | | 
 श्रावस्षथचीवरं नाम उतुनियो भिक्खुनियो परिभुञ्जन्त्‌ ति दिन्नं 
होति । | 


2 ` . श्रनिस्सभ्जिरवा परिभुञ्जेथ्या ति दे तिस्सो रप्तियो परिभुज्जत्वा 
' चतुत्थदिवसे धोवित्वा भिक्खुनिया वा सिक्छमानाय वा॒सामणेरियाः वा 


ग्रनिस्सज्जित्वा परिभज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. बहिरलेपं - स्या०, रो० 1 २. श्रनिस्सजित्वा - सी ० । ३. सामणेराय -सी° 1 
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२१४. ्रनिस्सञ्जिते' श्रनिस्सज्जितसजञ्व्या परिभुञ्जति, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रनिस्सज्जिते वेमतिका परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रनिस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्व्या परिभुञ्जति, प्रपत्ति पाचि- 
्तियस्स । | 

निस्सज्जिते प्रनिस्सञ्जितसजञ्च्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते 
वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्जिते निस्सम्जितसञ्व्या ्रनापत्ति । 

२१५. श्रनापत्ति निस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, पून परियायेन परि- 
भुञ्जति, श्रञ्जा उतुनियो भिक्छुनियो' न होन्ति, ्रच्छि्लचीवरिकाय, 
नदुचीवरिकाय, ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्आदिकम्मिकाया ति । 


(भु कारन 





& ४०. श्रहुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(चारिकपक॑कमने) 
(१) युल्लमन्दाभिक्लुनीवत्यु 

२१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रावसथं 
प्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामि । तेन खो पन समयेन ुल्लनन्दाय भिर्कखु 
निया श्ावसथो उय्हति । भिक्लुनियो एवमाहंसु ~ “'हन्दाय्ये ५ भण्डकं नीह्‌- 
रामा" ति 1 एकच्चा एवमाह - “न मय॑, भ्रय्ये, नीहरिस्साम 1 यं किञ्चि 
नटं सव्वं श्रम्हे भ्रभियुञ्जिस्सती'' ति । ुल्लनन्दा भिक्खुनी पुनदेव तं 
ग्रावसथं पच्चागन्त्वा भिक्खुनियो पृच्छ ~ “श्रपाय्ये , भण्डकं नीहरित्था 
ति ? ^न मयं, श्रथ्ये, नीहरिम्हा'' ति । थृल्लनन्दा भिक्खुनी उञ्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति कथं हि नाम भिक्छुनियो भ्रावसथे उय्हमाने भण्डक 
न नीहरिस्सन्ती' ति ! या ता भिक्खूनियो श्रपिच्छा ... प°... ता उज््ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ *कथं हि नाम ग्र्या ुल्लनन्दा भ्रावसथं 
ग्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवेः 
थल्लनन्दा भिक्खुनी श्रावसथं भ्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामीः ति? 

सच्चं, भगवा" ति । 

१. श्रनिस्सनिते ~ सी० । २. सी० पोत्थके नत्थि । ३. हन्दय्ये -सी०, स्या०, रो०। 
: ४. श्रपय्ये-सी०, स्या०; भ्रयये -रो। +. एत्थ कथं हि नाम भिक्लुनियो भ्रावसथे इय्टमाने 
; भण्डकं न नीहरिस्तन्ती ति। याता भिक्लुनियौ श्रप्पच्छा...पे०...ता उञ्ज्ञायन्ति सीयन्ति 
\ विपाचेन्ति' इति श्रधिकौ पाठो सी ° पौल्धके ऋत्थि । ५. पक्कमी ति ~ सी०; पक्कमती ति--स्या०। 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्छुनी भ्रावसथं भ्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमिस्सति ! नेतं, भिक्खवेः 
प्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - | 
२१७. “या पन भिक्खुनी श्रावसथं श्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्क- 
मय्य, पाचित्तिय"” ति । 
(३) विभङ्खो 
२१८. या पनातियायादिसा ...पे० ... भिक्लुनी ति ... पे० ..-श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थं श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
ग्रावसथो नाम कवाट्बद्धो वुच्चति । 
प्रनिस्सभ्जित्वा चारिकं पक्कमेय्या ति भिक्सुनिया वा सिक्ठमानाय 
वा सामणेरिया वा भ्रनिस्सज्जित्वा परिक्खित्तस्स प्रावसथस्स परिक्खेपं 
ग्रतिक्कामेन्तिया' म्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिक्वित्तस्स प्रावसथस्स उप- 
चारं ्रतिक्कामेन्तिया प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२१६. भ्रनिस्सज्जितें भ्रनिस्सज्जितस्षञ्व्या पक्कमति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रनिस्सज्जिते वेमतिका पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रनिस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्जा पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रकवाटवद्धंअनिस्सज्जित्वा पक्कमति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


निस्सज्जिते प्रनिस्सज्जितसच्च्या, प्रपत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते वेम- 


तिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सञ्जिते निस्सज्नितसञ्च्या, श्रनापत्ति । 
२२०. भ्रनापत्ति निस्सज्जित्वा पक्कमति, सति अन्तराये, परिये- 
सित्वा न लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








$ ४६. उनपञ्ञासमपाचित्तियं 
(तिर्च्छानविञ्जापरियापुणने) 


(१) छञ्बग्गियाभिक्सुनीवत्थु 
॥ २२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छ्बग्गिया भिक्छुनियो तिरच्छान- 


१. प्रतिक्कमेन्तियो ~ स्या० । 





४.५०.२२५ | पड्ञगासमपाचित्तियं ४१७. 


विज्जं परियापुणन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 


हि नास भिक्खुनियो तिरच्छानविज्जे परियायुणिस्सन्ति, सय्यथापि गिहि- 
नियो' कामभोगिनियो"' ति ! ग्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सान. 


उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता भिक्लुनियो भ्रप्पिच्छा 
...पे०... ता उज्ज्रायन्ति लिस्यन्ति विपाचैन्ति- कथं हि नाम छन्बग्गिया. 
भिक्खुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्छवे, छन्बणिया भिक्छुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा .. प° ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्वग्गिया 
भिषखुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे. ्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, सिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खा- 
पदं उदिसन्तु - | 

२२२. “या पन भिक्वनी तिरच्छानविज्जं परियापुणेय्य, पाचि- 
तियं" ति । 

(३) विभङ्गो | 

२२३.या पना ति या यादिसा ...पे० .. भिक्खुनी ति ...पे० ... भ्रयं 
दरमरस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

तिरच्छानविज्जा नाम यं किञ्चि बाहिरकं ्रनत्थसंहितं । . . 

परियापुणेय्या ति पदेन परियापुणाति, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रक्खराय परियापुणाति, श्रक्व रक्खराय भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 
, २२४. श्रनापत्ति लेखं परियापुणाति, धारणं परियापुणाति, गुक्तत्थाय 
„ परित्तं परियापुणाति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


9 








& ५०. पञ्व्नांसमपाचित्तियं 
(तिरश्छानविञ्जावाचने) 


(१) छब्बग्गियाभिक्लुनी वत्थु „9 
२२५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं. अनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खुनियो 


१-१. गही काम॑मोगिनिथो - सी०; गिहिकामभोगिनियो - रो° । 
पाचित्तियं - ५३. | 
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तिरच्छानविज्जं वाचेन्ति। मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिम्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम भिक्॒नियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति, सय्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो'” ति ! भ्रस्सोसुं सो भिक्सूनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा 
5 ,..पे०... ता उज्ज्ञायस्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम छल्बगिगिया 
भिक्खुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, 
छडबग्गिया भिक्खुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 
(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 


भिक्छुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं 
9 वा पस्षादाय...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 
२२६. “या पन भिक्लुनी तिरुच्छानविज्जं वाचेय्य, पाचित्तियं'” ति । 
(३) विभङ्गो 
,२२७.यापनात्ि या यादिसा ... पे० ... भिक्वुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । ` 
15 तिरच्छानविन्जा नाम यं किञ्चि बाहिरकं ग्रनत्थसंहितं । 
वाचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे .पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रक्ख- 
राय वाचेति, भ्रक्छरक्छराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
` 2. 408 २२८. भ्रनापत्ति लेखं वाचेति, धारणं वाचेति, गृत्तत्थाय परितं 
वाचेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
“चित्तागारवग्गो पञ्चमो । 


§.५१. एकथञ्ज्यासमपाचित्तियं 
( श्रनावृच्छो श्रारामपवेसने) 
` (१) भिक्लुनीवत्थु 
20 २२९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख गामकावासे 
* एत्थ सी° पोत्थके इमं उहानं दिस्सति - 


राजासन्दि यृत्तञ्च गिही कूपसमेन च । 
ददे चीव रावसथं परियापुण वाचणे त्ति ॥ 





णो 


प अ मोककनो नि 
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एकचीवरा चीवरकम्मं करोन्ति । भिक्खुनियो श्रनापुच्छा प्रारामं पविसित्वा 
येन ते भिक्लू तेनुपस _्कमियु । भिक्चू उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्लुनियो ्रनापुच्छा श्रारामं पविसिस्सन्ती ति ... पे... 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो अनापुच्छा श्रारामं पविसन्ती ति? 
“सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पठमपञ्ञ्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, `भिक्सु- 
नियो ्रनापुच्छा भ्रारामं पविसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे° ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो दमं सिक्लापदं उदहिसन्तु- 
“या पन भिक्खुनी श्रनापुच्छा श्रारामं पविसेग्य, पाचित्तिय” ति । 
एवच्चिदं भगवता भिक्लुनीनं सिक्खापदं पञ्च्यत्तं होति । 
(३) पठमानुपञ्च्यत्ति 


२३०. तेन खो पन समयेन ते भिक्खू तम्हा भ्रावासा पक्कमिसु । 
भिक्लुनियो - “श्रय्या पव्कन्ता” ति, भ्रारामं नागमंसु" । श्रथ सो तं भिक्स 
पुनदेव तं प्रावासं पच्चागच्छिसु । भिक्सुनियो ~ “रय्या ्रागता'' ति, 
परापुच्छा प्रारामं पविसित्वा येन ते भिक्वू तेनुपद्कमिसुः; उपसङ्कुमित्वा ते 
भिक्ल श्रभिवादेत्वा एकमन्तं शरु । एकमन्तं ठिता खौ ता भिक्ुनियो ते 
भिक्ल्‌ एतदवोचुं ~ “कस्स तुम्हे, भगिनियो, भ्रारामं नेव सम्मग्जित्थ न 
पानीयं परिभोजनीयं* उपदापित्था" ति ? भगवता, अय्या, सिक्छापदं 
पञ्जयत्तं होति" ~ “न भ्रनापुच्छा श्रारामो पविसितव्बो ति । तेन मयं 
न श्रागमिम्हा'” ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं .. पे० ... ्रनुजानामि, 
भिक्लवे, सन्तं भिक्खु श्रापुच्छा भ्रारामं पविसितुं । एवं च पन, भिक्ववे, 
भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उद्िसन्तु - | 

“या पन भिक्लुनी सन्तं भिक्खुं श्रनापुच्छा प्रारामं पविसेय्य, पाचि- 
तियं" ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्सुनीनं सिक्खापदं पञ्जत्त होति । 

(४) दुतियानुपञ्जत्ति 
२३१. तेन खो पन समयेन ते भिक्लू तम्हा आवासा पव्कमित्वा 





१. स्या० गोतमके नत्थि 1 २. नागरभिसु ~ सी०। ३-३. पानियं प्रिभोजनियं - रो° । 
४, उपद्विपित्था -स्या० । ५. सी°,स्या° पोत्थकैसु नस्थि । 
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पुनदेव तं प्रावासं" पच्चागच्छिसु । भिक्लुनियो ~ 'श्रथ्या पक्कन्ता" ति 
प्रनापुच्छा श्रा रामं पविसिसु । तासं कुक्कुच्चं ्रहीसि - “भगवता भिक्सू- 
नीनं' सिक्वापदं पञ्यत्तं - “न सन्तं भिक्खुं ्रनापृच्छा ्रारामो पविसितन्बोः 
ति) मयजञ्चम्हा' सन्तं भिक्स अ्रनापृच्छा श्रारामं पविसिम्हा। कच्चिनुखो 
मयं पाचित्तियं म्रापत्तिं श्रापन्ना'' ति ? भगवत्तो एमत्थं भ्रारोचेसुं । ्रथखो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि 
०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 
२३२. “या पन भिक्खुनी जानं सभिक्लुक श्रारामं श्रनपुच्छा पवि- 
सेय्य, पाचित्तियं" ति । 
(४) विभदधो 
२३३.धा पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनो ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्जे वा तरसा श्रारोचेन्ति, तें 
वा प्रारोचेन्ति। ` ह । 
सभिक्ुको नाम भ्रारामो यत्थ भिक्खू रक्छमूले पि वसन्ति । 
भ्रनापुच्छा श्रारामं पविसेय्या ति भिक्छुः वा सामणेरं वा श्रारामिकं 
वा श्रनापुच्छा परिक्वित्तस्स भ्रारामस्स परिक्सेपं श्रतिक्कामेन्तिया” भ्रापत्ति 


 पाचित्तियस्स । अ्रपरिक्ित्तस्स श्रारामस्स उपचारं श्रोक्कसन्तिया श्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स । 


२३४. सभिक्सुके सभिक्सुकसञ्व्ना सन्तं भिक्खु भ्रनापुच्छा श्रारामं 
पविसति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । संभिक्छुके वेमतिका सन्तं भिक श्रना- 
पुच्छा श्रारामं पविसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । सभिक्ुके श्रभिक्छकसञ्ना 
सन्तं भिक्ुं ग्रनपृच्छा ग्रारामं पविसति, श्रनापत्ति । 


प्रभिक्खुके सभिक्लुकसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रभिक्सुके 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रभिक्सुके ्रभिक्लुकसञ्व्या, श्रनापत्ति । 


२३५. प्रनापत्ति सन्तं भिक्खू भ्रापुच्छा पविसति, अ्रसन्तं भिक्खं 
प्रनापुच्छा पविसति, सीसानुलोकिका गच्छति, यत्थ भिक्सुनियो सन्निपतिता 





१. रामं -सी०। २. सी०, स्या०, मण पोत्थकेसु नरि # ॥ 
त्थ । ३. मयञ्च - 
४. श्रतिक्कमन्तियां - स्या० । 7, ४ । प + ० | 
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होन्ति तत्य गच्छंति, म्रा रामेन मग्गो होति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
श्रादिकम्मिकाया ति । 





४ ५२. दपञ्च्यासमपाचित्तियं 
(भिक्वु श्रक्कोसने) 


(१) कप्पितक-षुम्बग्गियाकलहवत्थु 

२३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपालिस्स उपञ्छायो भ्रायस्मा 
कप्पितको सुसान विहरति । तेन खो पन समयेन छन्बग्गियानं भिवसुनीनं 
महत्तरा' भिक्सुनी कालङ्कुता' होति । छन्बग्गिया भिक्सुनियो तं भिक्लुनि 
नीहरित्वा भ्रायस्मतो कपिितकस्स विहारस्स ्रविदूरं क्च पेत्वाः थूपं कत्वा 
गन्त्वा तर्सिमि थुपे रोदन्ति । श्रथ खो म्रायस्मा कप्पितको तेन सदन उब्बा- 
न्हो तं थूपं भिन्दित्वा विप्पकिरेसि' । छन्बरग्गिया भिक्छुनियो - "इमिना 
कप्ितकेन प्रम्हाकं श्रथ्याय यपो भिन्नो, हन्द न“ घातेमा'' ति, मन्तेसु । 
ग्रञ्ज्यतरा भिक्सूनी भ्रायस्मतो उपालिस्स एतमत्यं श्रारोचेसि । ग्रायस्मा 
उपालि भ्रायस्मतो कप्पितकस्स एतमत्थं श्रारोचेसि । श्रथ सखो ्रायस्मा 


 कपपितको विहारा निक्छमित्वा निलीनो ग्रच्छि। श्रथ खो छन्बगिया ~ 


भिक्खुनियो येनायस्मतो कप्पितकस्स विहारो तेनुपसद्धुमिसु; उपसङ्कुमित्वा 
ग्रायस्मतो कप्पितकस्स विहारं पासाणेहि च लेडडहि च ग्नोत्थरपेत्वा, मतो 
कप्पितको' ति पक्कमियु । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा कप्पितको तस्मा रक्तिया भ्रच्चयेन पुब्बण्समयं 


करभो, 


ॐ 


निवासेत्वा पत्तचीवरं प्रादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । भ्रहसंसु खो छम्ब- ~ 


ग्गिया भिक्लुनियो म्रायस्मन्तं कप्पितकं पिण्डाय चरन्तं । दिस्वान एवमाहंसु 
“श्रयं कप्पितको जीवति, को नु खो अरम्हाकं मन्तं संहरी“" ति † भ्रस्सोसु 
खो छव्बग्गिया भिक्खनियो - “श्रय्येन किर उपालिना भ्रम्हाकं मन्तो संहटो" 
ति । ता श्रायस्मन्तं उपालि ्रक्कोसिसु - कथं हि नाम श्रयं कासावटो 
मलमज्जनो निहीनजच्चो श्रम्हाकं मन्तं संहरिस्सती ति ! या ता भिक्छु- 
१. महन्ततरा - सी । २. कालकता - स्या०, सी० । ३. तं क्षपित्वा - स्या० । ४ 
पकिरेसि ~ सी०, म०, रो० ! ५. तं-सी०। ६. संहस्ती -स्या०, रो°। ७. कसावटो ~ 
स्या०, रो० । 
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नियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्छुनियो भ्रय्यं उपालि प्रक्कोसिस्सन्ती ति ... पे० ... 
सच्चं किर, भिक्खवे, छब्बग्गिया भिक्सुनियो उपालि प्रक्कोसन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि क्द्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्सवे, छन्ब- 
गगिया भिक्छुनियो उपालि श्रक्कोसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय .. पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - | च 

२२७. “या पन भिक्लुनौ भिक्खुं श्रक्कोसेथ्य वा परिभासेय्य वा, 
पाचित्तियं' ति । 

(३) विभङ्गो 
३८. या पना ति या यादिसा भिक्खनी ति 
श्रयं इमस्मि अ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

भिक्वं तिउपसम्पच्ं । श्रक्कोसेय्य वा ति दसहि वा श्रक्कोसवत्थूहि 
ग्रक्कोसति एतेसं वा ग्रञ्जतरेन, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

परिभासेय्य वा ति भयं उपदंसेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसजञ्च्या श्रक्कोसति वा परिभासति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका श्रक्कोसति वा परिभासति का, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पच्चे भ्ननुपसम्पन्नसञ्व्मा ` ग्रक्कोसति वा परि 
भासति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नं ग्रक्कोसति वा परिभासति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसजञ्च्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुपसम्पस्रे वेमतिका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने प्रनुपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४०. अनापत्ति प्रत्थपुरेक्लाराय, धम्मपुरेक्लाराय, श्रनुसासनि- 
पुरक्खाराय , उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । | 


जनरवः © क्वनि 


^~“ 


१ उपत्म्पन्नसज्ना ~ सी° । २. श्रनुसासनीपुरेक्वाराय ~ सी०, स्या० । 
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8 ५३. तेपञ्ब्यासमपाचित्तियं 
( गणपरिभासने ) 
(१) भेण्डनकारिकाचण्डकाीवत्यु 

२४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाद्ी' भिक्सुनी भण्डन- 
कारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सङ्घं श्रधिकरण- 
कारिका । थुल्लनन्दा भिक्वुनी तस्सा कम्मे करीयमानेः पटिक्कोसति । 
तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गामकं ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन। 
ग्रथ सो भिक्सुनीसद्धो - “भुल्लनन्दा भिक्खुनी पक्कन्ता'' ति चण्डकाछि 
भिक्सुनि भ्रापत्तिया ्रदस्सने उक्खिपि । ुल्लनन्दा भिक्खुनी गामकं तं 
करणीयं तीरेत्वा पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिः । चण्डकाी ` भिक्छुनी 
थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया भ्रागच्छन्तिया नेव प्रासनं पञ्व्यापेसि" न पादोदकं 
पादपीठं पादकथलिकं* उपनिविखपि; न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेसि 
न पानीयेन, श्रापुच्छि । थुल्लनन्दा भिक्लुनी चण्डकाछि भिक्खुनि एतद- 
वोच ~ “किस्स त्वं, म्रय्ये, मयि श्रागच्छन्तिया नेव प्रासनं पञ्ञ्यपेसि न 
पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपि; न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं 
परटिगगहेसि न पानीयेन श्रापुच्छी' ति ? “एवं हेतं, शरयये, होति यथा तं, ग्रना- 
थाया” ति । “किस्स पन त्वं, म्रयये, ग्ननाथा'' ति ? "इमा मं, श्रयये, भिवखु- 
नियो - “श्रयं ्रनाथा अ्रप्पञ्व्याता, नत्थि दमिस्सा काचि" पतिवत्ता'' ति, 


श्रापत्तिया श्रदस्सने उक्सिपिसू'"' ति । धुल्लनन्दा .भिक्लुनी ~ बाला एता , 


प्रव्यक्ता एता नेता“ जानन्ति कम्मं वा कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्म- 
सम्पत्ति वा ति, चण्डीकता गणं परिभासि" । या ता भिक्छुनियो ्रपिच्छा 
४ ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रय्या 
¦ थृल्लनन्दा चण्डीकता गणं परिभासिस्सती ति ... सच्चं किर, 
 . भिक्खये, थल्लनन्दा भिक्लुनी चण्डीकता गणं परिभासी ति ? “सच्चं 
: भगवा" ति । 
| । (२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
१. चण्डकाली - सी०, स्या० रो०, । २. करियमाने - रो०; कयिरमाने - स्या०, सी° ॥ 


४ | ३. पच्चागञ्च- सी ०1 ४. पञ्च्यपेसि ~ म० । ५. पादकठलिक ~ सी०, म० । ६. पानियेन - रोऽ । 
, , ७. कोचि स्या०, रो० । ०. भ्रव्यत्ता ~ सी० । &. नैव - रो° । १०. परिभासति ~ स्या० । 
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भिक्डनी चण्डीकता गणं परिभासिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसच्नानं 
वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 
२४२. या पन भिक्लुनी चण्डीकता गणं परिभासेय्य, पाचि- 
तिर्य" ति । 
(३) विभङ्को 

२४३. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...प०... म्रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिषप्पेता भिक्लुनी ति । 

चण्डीकता नाम कोधना वुच्चति 1 

गणो नाम भिक्खुनीसङ्खो वुच्चति 

परिभासेय्या ति बाला एता भ्रव्यत्ता एता नेता जानन्ति कम्मं वा 
कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा" ति परिभासति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सम्बहुला भिक्सुनियो वा एकं भिक्छुनि वा भ्रनुपसम्पञ्चं 
वा परिभासति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४४. श्रनापत्ति प्रत्थपुरेक्वाराय, धम्मपुरेक्छाराय, भ्रनुसासनि- 
पुरेक्लारायः, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति) 





0 





$ ५४. चतुपञ्ज्ासमपाचित्तियं 
(निमन्तितखादने) 
(१) ब्राह्मणनिमन्तनवटथु 
२४५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहुरति जेतवनं शअ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्ख॒नियो 
निमन्तेत्वा भोजेसि । भिक्लुनियो मृत्तावी पवारिता जातिकुलानि गन्त्वा 
एकच्चा भुल्जिसु एकच्चा पिण्डपातं म्रादाय भ्रगमंसु । प्रथसखोसो ब्राह्मणो 
पटिविस्सके एतदवोच - “भिक्लुनियो मया श्रय्या सन्तपिता, एथ तुम्हे 
पि सन्तप्पेस्सामी""-ति । ते एवमाहंसु - “कि त्वं, भ्रय्य, श्रम्हं सन्तप्पे- 


स्ससि! यापितया निमन्तितातापि ग्रम्हाकं घरानि प्रागन्त्वा एकच्चा 


१. भिक्लूनिसद्धो ~ म०। २. अ्नुसासनीपुरेक्वाराय - सी ०, स्या० । >. अय्य - स 
भ्रय्यो -रो०,म० । ` । 
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भुञ्जिसु एकच्चा पिण्डपातं श्रादाय ग्रगमंस्‌" ति। श्रथखोसौो ब्राहमणो 
उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेत्ति - “कथं हि नाम भिक्लनियो प्रम्हाकं धरे 
भुञ्जित्वा अञ्वत्र भुञ्जिस्सन्ति, न चाहं पटिबलो यावदत्थं दातं" ति ! 
ग्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिग्यन्तस्स विपा- 

चन्तस्स । या ता भिक्ख॒नियो श्रपपिच्छा ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्छुनियो भृत्तावी पवारिता ग्रञ्जत्र भञ्जि- 


स्सन्ती ति सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो भृत्तावी पवारिता 
म्रञ्जत्र भुञ्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्स॒नियो 
भुकत्तावी पवारिता भ्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२४६. “या पन भिक्सुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादे्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं"” ति । 

(३) विभद्धो 

२४७. या पना ति या यादिसा .-.पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
दुमररिम श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

निमन्तिता नाम पञ्चन्नं भोजनानं ग्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तिता 1 

पवारिता नाम ग्रसनं पञ्व्ायति, भोजनं पञ्चायत, हत्थपासे 
ठिता भ्रभिहुरति, परिक्खेपो पञ्च्ायति । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यागूं यामकालिकं सत्ताहुकालिकं 
यावजीविकं ठपेत्वा भ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तू, मच्छ 
मसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रज्सोहारे श्रज््ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्सं । + 
२४८. निमन्तिते* निमन्तितसञ्ना खादनीयं वा भोजनीयं वा 


„ १. शरासनं ~ सी०, स्या० ! 
पाचित्तिप-५४. 
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खादति वा भञ्जति वा, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिका खादनीयं 
वा भोजनीयं वा खादति वा भृज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते 
ग्रनिमन्तितसञ्जा खादनीयं वा भोजनीयं वा सादति वा भुञ्जति वा, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स* । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं ग्राहा रत्थाय परिग्गण्हाति, 
प्रापत्ति' दुक्कटस्स । श्रज्ञोहारे ्रञ््रोहा रे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४६. भ्रनापत्ति म्रनिमन्तिता' श्रप्पवारिता, यागु पिवति, सामिके 
ग्रपलोकेत्वा भुञ्जति, यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये 
परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








$ ५५. पञ्च पञ्ञ्यासमपाचित्तियं 
( कुलमच्छेरे ) 
(१) कूलमच्छुरिनीवत्थु 

२५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्छुनी सावत्थियं 
प्रञ्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन भ्रञ्जतरं कलं तेनुपसङ्कुमि 
उपसङ्कुमित्वा पञ्जत्तं श्रासने निसीदि । ग्रथ खो ते मनुस्सा तं भिक्खुनि 
भोजेत्वा एतदवोचुं ~ “श्रञ्व्ा पि, ्रय्ये, भिक्लुनियो भ्रागच्छन्तू"' ति । 
ग्रथ खो. सा भिक्लुनी, कथं हि नामः भिक्ुनियो नागच्छे्युं ति, भिक्खुनियो 
उपस द्ुमित्वा एतदवोच ~ “श्रमुकसि्मि, ्रय्ये, ्रोकासे वाटा ` सुनखा चण्डो 
बलिबहो  चिक्खल्लो भ्रोकासो । मा खो तत्थ श्रगमित्था" ति। भ्रञ्जतरा 


. पि भिक्सुनी तस्सा विस्िखाय पिण्डाय चरमाना येन तं कुलं तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा पञ्च्यत्ते प्रासने निसीदि ) श्रथ खो ते मनुस्सा तं भिक्खुनि 


[1 


भोजेत्वा एतदवोचुं ~ ^किस्स, ्रय्ये, भिक्खुनियो न अ्रागच्छन्ती'" ति ? 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी तेसं मनुस्सानं एतमत्थं श्रारोचेसि । मनुस्सा उन्ज्ञा- 
यन्ति सिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनी कुलं मच्छरायिस्सती 
ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्लुनी कुलं मच्छरायती ति ? 
, भगवा" ति । 4 
*-*- निमन्तिते निभन्तितसञ्व्मा .. पाचित्तियस्स' इति पाठो सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 


१. निमन्तिता - मऽ , रो० । २. सी° पोत्थके नत्थि ; भ्रय्या - स्या० । ३. वाला. ~ स्या०, रो° । 
४. बलिवहो ~ सी०; बलोबहो ~ रो०.। ४ 





। ४,५६.२५४ | छपञ्ञयासमपाचित्तियं | ४२७ 


| (२) पञ्ञ्जत्ति 


एवं च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु - 

२५१. “या पन भिक्छनी कलमच्छरिनी श्रस्स, पाचित्तियं'" तिः । 
| (२) विभङ्खो | । 
२५२. या पना ति या यादिसा...पे ०... भिक्लुनी ति ... पे० ... 
। श्रयं इमस्म प्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 

। कुलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकूलं, वेस्सकुलं, 
युदकुलं । | 
मच्छरिनी श्रस्सा ति कथं भिक्खनियो नागच्छेय्यं ति भिक्ख॒नीनं 


सन्तिके कुलस्स प्रवण्णं भासति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । कुलस्स वा सन्तिके 
भिक्खुनीनं श्रवण्णं भासति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 


| २५३. म्रनापत्ति कुलं न मच्छरायन्ति सन्तं येव श्रादीनवं ्राचि- 
क्खति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[च 





| 
, 8 ५६. छपञ्व्यासमपाचित्तियं 
( भ्रभिक्खुकावासे वस्सुपगमने ) 
(१) सम्बहुलाभिक्खुनीवल्थ्‌ 

२५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विह रति जेतवनं प्रनाथ- 
¦ पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लुनियो गामकावासे 
` वस्सं वुत्था" सावत्थि भ्रगमंसु । भिक्सुनियो ता भिक्लुनियो एतदवोचुं - 
 “केत्थाय्यायो वस्सं वृत्था ? कच्चि प्रोवादो इद्धो श्रहोसी"" ति ? “नत्थय्ये* 
` तंत्थ भिक्ख; कुतो ्रोवादो इद्धो भविस्सती" ति ! याता भिक्ुनियो 

म्रप्पिच्छा ...पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
` भिक्वनियो श्रमिक्लुके श्रावासें वस्सं वसिस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं किर, 
, भिक्छवे, भिक्खुनियो अ्रभिक्लुके भ्रावासे , वस्सं वसन्ती ति ? “सच्चं, 


¦ भगवा” ति । 









१. भणति -सी० । २-२. वस्संवुदरा - म° । ३. नत्थाय्य ~ म०। 


विगरहि बद्धो भगवा ...पे °... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 
कूलं मच्छरायिस्सति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... 
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(२) पञ्ञत्ति 
8. 412 विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो भ्रभिक्खुके प्रावासे वस्सं वसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 
5 २५५. “या पन भिक्खुनी श्रभिक्लुके श्रावासे वस्सं वसेय्य, पाचि- 
तिय” ति । ` 
(३) विभङ्खो 
२५६. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ...पे० ... 
ग्रयं इमस्म श्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रभिक्ुको नाम प्रवासो न सक्का होति ओ्रोवादाय वा संवासाय 
10 वा गन्तुं । वस्सं वसिस्सामी ति सेनासनं पञ्वापेति पानीयं परिभोजनीयं 
उपद्रापिति` परिवेणं सम्मज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सह श्ररुणुगगमना 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२५७. श्रनापत्ति वस्सुपगता^ भिक्व॒ पक्कन्ता वा होन्ति विन्भन्ता 
वा कालद्धुता वा पक्लसङद्धुन्ता वा, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मि- 
5 काया ति। 


$ ५७. सत्तपञ्ञ्यासमपाचित्तियं 

(न पवारणे ) 
( १) वस्संवुत्थाभिक्लुनीवत्यु | 
२५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- ` 
पिण्डिकस्स  प्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्नियो गामका- 
अ वासं वस्सं वुत्था सावत्थिं म्रगमंसु । भिक्खुनियो ता भिक्खुनियो एतदवोचु- 
४.54 कत्थाय्यायो वस्सं वृत्था ; कत्थ भिक्खुसङ्खो पवारितो“ ति ? “न मयं, 
ॐ श्रग्ये, भिक्तुसद्खं पवारेमा"' ति । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ... पे... | 
ता उञ््ञायन्ति चिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खृनियो वस्सं वत्या ` 
भरिक्रलुसङ्खं न पवारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्ुनियो `; 


१. पञ्ञपेति ~ म० । २. उपदुपेति - स्या०, म० । ३. वस्सूपगता -सी० । ४. काल- 
कता ~ सी ०, स्या०। 
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 वस्सं वृत्था भिक्छुसद्भुः न पवारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खनियो 
। वस्सं वृत्था भिक्लुसद्घं न पवारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्सवे, प्रप्पसन्नानं वा 
 पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिवखुनियो इमं सिक्खापदं 
„ उदिसन्तु - | 

२५९. “या पन भिक्खुनी वस्सं वुत्था उभतोसद्धे तीहि ठनेहि न 
पवारेथ्य दिट्रुन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा, पाचित्तियं"” ति |. 


(३) विभङ्को 
२६०. या पनातिया यादिसा...पें०... भिक्बुनी ति... पे०.. 
श्रयं इमस्म प्रत्ये श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । | 


 उभतोसद्भः तीहि ठानेहि न पवारेस्सामि दद्रु वा सुतेन वा परिसद्धाय 
वा ति धुरं निक्छित्तमत्ते श्रापत्ति पावित्तियस्स । 
1 २६१. श्रनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय 
 -शआरपद्रासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । | 





अकििकोेदवेभत ४, 








र; 8 ५८. श्रटुपञ्ध्नासमपाचित्तिय 
५. (न श्रोवादगमने) 
(१) छब्बग्गियभिक्छुचत्थु 

२६२. तेन समये बद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रो- 
धाराम । तेन खो .पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख॒ भिक्छुनूपस्सयं' उपसङ्क- 
` मित्वा छब्बगिगया भिक्छुनियो श्रोवदन्ति । भिक्सुनियो -छन्बग्गिया भिक्सु- 
.. नियो एतदवोचुं -“"एथाय्ये* श्रोवादं गमिस्सामां'” ति । “यं पि मयं, भ्रय्येः 
` गच्छेय्याम श्रोवादस्स कारणा, श्रय्या छन्बग्गिया इधेव ्रागन्त्वा भ्रम्ह्‌ 
`“ श्रोवदन्ती" ति ।.यां ता भिक्खुंनियो प्रप्पच्छा .. पेऽ... ता उन््षायन्ति 
` चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्सुनियो श्रोवादं न 







_ . . १. भिक्वुनृपस्सयं -म० । .२. एथ््ये - सी०, स्या०, रो! इ. सी° पोत्थके 
 नत्थि। = .-.-... 


वस्सं वुत्था नाम परिम वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं वृत्या । ` 
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गच्छिस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्वे, छब्बग्गिया भिवखुनियो 
ग्रोवादं न गच्छन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति। 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छम्ब- 
ग्गिया भिक्ख॒नियो श्रोवादं न गच्छिस्सन्ति ! नतं, भिक्खवें, म्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उहिसन्तु - 
२६३. “या पन भिक्वुनी श्रोवादाय वा संवासाय वा न गच्छेथ्यः 
पाचित्तियं ति । 
(३) विभङ्खो | 
२६४. या पना ति यायादिसा ... पे० .. भिक्खुनी ति ... पे... 
श्रयं इमरिम श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रोवादो नाम म्रद गरुधम्मा । 
संवासो नाम एककम्मं एकूदेसो समसिक्लाता' । श्रोवादाय वा 
संवासाय वा न गच्छिस्सामी ति धुरं निक्छित्तमत्ते ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२६५. श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्छुनि न 
लभति, गिलानाय, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[*। कमयनकस, 





§ ५९. उनसद्िमपाचित्तियं 
(उपोसथपुच्छुनं) 
(१) भिक्सुनीवत्थ 
२६६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो उपोसथं पि न पृच्छन्ति 
ग्रोवादं पि न याचन्ति. भिक्खू उज्क्रायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्ुनियो उपोसथं पि न पुच्छिस्सन्ति प्रोवादं पि न याचि- 
स्सन्ती' ति ... पे० ... सच्चं करिर, भिक्लवे, भिक्सुनियो उपोसथं पि न 
यच्छन्ति ्रोवादं पि न याचन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्सुनियो 


१, समसिक्खता - म ० । २. याचेस्सन्ती ~ सी०। 


नाण 
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उपोसथं पि न पुच्छिस्सन्ति श्रोवादं पि न याचिस्सन्ति ! नेतं, भिव्खवे, 
म्रप्पसघ्चानं वा पसादाय ..- पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

२६७. “श्रन्वद्धमासं' भिक्लुनिया भिक्लुसङ्खतो द्रे धम्मा पच्चासि- 
सितम्बा- उपोसथपुच्छक च श्रोवादूषसङ्धमनं च । तं अ्रतिक्कामेन्तिया 
पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

२६८. श्रन्वद्धमासं ति भ्रनुपोसधिकं । 

उपोसथो नाम दे उपोसथा - चातुह्‌सिको च पन्नरसिकोः च । 

श्रोवादो नाम श्रद्ु गरुधम्मा । उपोसथं पि न पच्छिस्सामि श्रोवादं 
पि न याचिस्सामी ति धुरं निविखत्तमत्ते म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६६. श्रनापत्ति सति प्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्सुनि 
न लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकायो ति । 








§ ६०. संदिमपाचित्तियं 
(पसाखगण्डभेवापन) 
(१) पसाखगण्डवत्थु 
२७०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी पसाखे जातं 
गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसि । श्रथ खलो सो पुरिसो तं भिक्लुनि 
वूसेतुं उपक्कमि । सा विस्सरमकासि । भिक्लुनियो उपधावित्वा तं 
भिक्लुनि एतदवोचुं ~ “किस्स त्वं, श्रयये, विस्सरमकासी"" ति ? भ्रथ सो 
सा भिक्लुनी भिक्खुनीनं एतमल्थं ्रारोचेसि । याता भिक्खुनियो म्रपिच्छा 
,.. पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्छनी 
पसाखे जातं गण्डं पुरिसेन सद्भि एकेनेका भेदापेस्सती ति ...पे०... सच्चं किर, 
भिक्लवे, भिक्लुनी पसासे जातं गण्डं पुरिसेन सद्धि एकेनेका भेदापेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । | 
(३) पञ्ञत्ति 
विगरहि वृद्धो भगवा ... पे० .-, कथं हि ताम, भिक्खवे, भिक्खुनी 


१. भ्न्वङ्मासं ~ स्या० ! २. पच्चासीसितव्बा - म०। ३. पण्णरसिको- सी० । ४. स। 
भिक्खुनी ~ स्या०। | | 
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पसाखे जातं, गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, 
श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्छवे, भिवखुनियो इमं 
सित्रवापदं उहिसन्तु- | 
२७१. “या पन भिक्लनी पसाखे जातं गण्डं वा रहितं ' वा श्रनप- 
8 लोकेत्वा सङ्खं वा गणं वा पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेय्य वा फालापे्य वा 
धोवपेय्य वा श्रालिस्पापेय्य वा बन्धपेय्य वा मोचापेय्य वा, पाचि- 
तियं” ति । , 
५ (३) विभद्धो 
४. 416 : २७२. यापनातिया यादिसा ..पे०... भिक्छुनी ति ... प°... भ्रयं 
इमम श्रस्थे ब्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 
10 पसाखं नाम श्रधोनाभि उब्भजाणुमण्डलं । 
जातं ति तत्थ जातं । 





~, - ४ अत 
ब, ~ ~ ~ क 9 3 षु अ 
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| 

` ` गण्डो नाम यो कोचि गण्डो । 
रहितं नाम यं किञ्ि वणो. । ) ५ 
श्रनपलोकेत्वा ति श्रनापुच्छा । 1 
15 सङ्खो नाम भिक्सुनीसङद्खो वुच्चति । | 


गणो नाम सम्बहुला भिक्ुनियो वुच्चन्ति । 
पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसी, न यक्खो, न पेतो, न तिरच्छानगतो 
विज्ञ पटिबलो दूसंतुं । 
। सदधि ति एकतो । | 
20 . : एकेना ति पुरिसो चेव होति भिक्सूनी च । 
२७३. भिन्दा ति श्राणपेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भिन्ने ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । फालेही ति प्राणापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । फ़ालिते भापत्ति 
२.7 पाचित्तियस्स । धोवा ति श्राणापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । धोविते भ्रापत्ति 
` पाचित्तियस्स 1 ` म्रालिम्पा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । लित्ते 
ॐ श्रापत्ति पाचित्तियस्स । बन्धाही" ति श्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
बद्ध भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मोचेही ति श्राणापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मृत्ते ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





~~ न 


। 


॥ 
॥ 
॥ 
( । 


॥# 
१ 
५ 
| 
| 
| 


१. सुधितं -म०। २. वणं -स्या०, म० । ३. धोते -स्या०, रो० । ४ बन्धा - सी० | 
५. बन्धे ~ सी०, स्या०। . 
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२७४. अ्रनापत्ति श्रपलोकेत्वा भेदापेति वा फालापेति वा धोवपिति 
वा श्रालिम्पापेत्ति वा बन्धापेति वा मोचपिति वा, या काचि विञ्न्‌ दृतियिका 
होति, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 

* श्रारामवमग्गो ची । 


निक [9 ए. 


8 ६९१. एकसह्िमपाचित्तियं 
( गब्भिनीवुद्रपने) 


(१) गन्मिनीभिक्खुनीवत्थु 
२७५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेततवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सिक्खुनियी गन्मिनि बृद्रा- 
पेन्ति। साः पिण्डाय चरतिः । मनुस्सा एवमाहंसु ~ "देथय्याय' भिक्छं, 
गरूभारा भ्रय्या' ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि 
नाम भिक्खुनियो गन्भिनि वृद्रूपिस्सन्ती” ति! श्रस्सोसुं खी भिक्ूनियो 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्ख॒नियो 
प्रप्पिच्छा ...प०... ता उञ््ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्सुनियो गन्मिनि वुद्ापेस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्ु- 
नियो गन्भिनि वृह्रपेन्ती ति † "सच्चं, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिव्खु- 
नियो गन्मिनि वुद्रापिस्सन्ति ! नेत भिक्सवे, अ्रप्पसन्चानं वा पसादाय 
एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 
२७६. श्या पन भिक्खुनी गनम्भिनि वुद्पेथ्य, पाचित्तियं” ति 
(३) विभङ्गो 
। २७७. या पना तिं या यादिता ...प०... भिक्खुनी ति ---पे०... श्रयं 
 इमर्सिमि प्रत्ये श्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 
गल्भिनी नाम ्रापन्नसत्ता वुच्चति । वुहुपिथ्या ति उपसम्पादेय्य । 
१. दुतिया ~ स्था० । * एत्य सी पोत्थके इमं उदानं दिस्सति- 
प्रारामक्कोस चण्डी च भुञजे्य कुलभच्छरी । 


 वस्सपवारणो वादा दे धम्मा पसखिन चाति ॥ 
२. ता -सी० । ३. चरन्ति ~ सी० । ४. देथाय्याय ~ म० \ 


पाचिसियं-५१. 
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बुदुपेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानें उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स' । 
5 २७८. गन्मिनिया गन्मिनिसञ्चाः वुदुपेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गन्भिनिया वेमतिका वुदुापेति, भ्रापत्ति. दुक्कटस्स । गन्भिनिया 
म्रगन्भिनिसज्ा* वुद्भापेति, ग्रनापत्ति । ग्रगन्भिनिया गन्भिनिसजञ्जा, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ग्रगन्मभिनिया वेमतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । म्रगन्भिनिया 
ग्रगन्भिनिसञ््या, ग्रनापत्ति । 
२७६. श्रनापत्ति गन्भिनि ग्रगम्भिनिसच्जा , वुद्रापेति, श्रगन्भिनि 
प्रगन्भिनिसञ्व्ना वुद्भुपेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


10 
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$ ६२. बासट्िमपाचित्तियं 
(पायन्तीवदापने) 

(१) पायन्तीभिक्लुनीवत्थु 
`... २८०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्नाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सौ पन समयेन भिक्लुनियो पायन्ति वुदापेन्ति । 
सा पिण्डाय चरति । मनुस्सा एवमाह - "देथ्याय भिकव्खं, सदुति- 
15 यिका भ्रय्या'” ति । मनुस्सा उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
। हि नाम भिक्लुनियो पायन्ति वुदापेस्सन्ती"” ति ! अरस्सोसुं लो भिक्सुनियो 
तेसं मनुस्सानं उज्जञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो 
प्रपिच्छा ... पे० ... ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्वुनियो पायन्तिवुद्ापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्लु- 

20 नियो पायन्ति वुदरापिन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

` , विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्ुनियो 
पायन्ति वृद्ापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्ववे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. 


ध | पाचित्तियस्स - सी । २. गन्मिनीसञ्जा ~ सी०, स्या०, रो० । ३. प्रगन्मिनी- 
सञ्जा - 1९, . स्या, | रौ० 1 | र. सदुतिया थ स्या० 1 । 


न 


४.६३.२८१५ | | तेसट्िमपाचित्तिथं ४२५ 


एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२८१. “या पन भिक्सूनी पान्ति वुद्ापेय्य, पाचित्तियं"” ति । 

(३) विभङ्को 

२८२्‌-यापनातियायादिसा ...पे०... भिक्ुनी ति ...पे० ... श्रयं 
इमरिम भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पायन्ती नाम माता वा होति' धाती" वा । 

वुरपि्या ति उपसम्पादेग्य । 

वुद्रापेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिभे- 
सति, सीमं वा सम्मन्चति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


२८३. पायन्तिया पायन्तिसञ्जा वृद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


पायन्तिया वेमतिका वुदापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । पायन्तिया श्रपायन्ति- 





सञ्चयाः वृद्ापेति, श्रनापत्ति । श्रपायन्तिया पायन्तिसञ्ना, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । ्रपायन्तिया वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपायन्तिया श्रपायन्ति- 
सञ्च्या, श्रनापत्ति । 





२८४. प्रनापत्ति पायन्ति श्रपायन्तिसञ्ा वुद्रापेति, श्रपायन्ति 


ग्रपायन्तिसञ्जा वृद्भापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


9 








8 ६३. तेसद्टिमपाचित्तियं 
(श्रसिक्खितसिक्वावुद्रापने) 
(१) छंधम्मसिक्वावस्थु 
२८५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु भ्रसिक्खितसिक्खं सिक्खमानं वुद्धापेन्ति । ता बाला होन्ति भ्रव्यत्ता 
न जानन्ति कप्पियं वा म्रकप्पियं वा । या ता भिक्लुनियो अरपिच्छा ... पे०. 

ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्लुनियो द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु श्रसिक्वितसिक्ं सिक्ल मानं वुद्पिस्सन्तौ ति .. पे० ... सच्चं 


१-१. हो घाति ~ म० । २. श्रपायन्तीसञ्जा -स्या० । 
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किर, सिक्छवे, भिक्रखुनियो दे वस्सानि छसु धम्मेयु भ्रसिक्खितसिक्खं 
सिक्वमानं वुद्रापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विभरहि बुद्धो भगवा 
... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्वुनियो द्रे वस्सानि छसु धम्मसु श्रसि- 
क्खितसिक्खं सिक्वमानं वृद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 

“श्रनुजानामि, भिक्लवे, सिक्ल मानाय द्रे वस्सानि छसु धम्मे सिक्खा- 
सम्मुति' दातुं । एवं च पन, भिक्छवे, दाततब्बा । ताय सिथंखमानाय स्ख 
उपसङ्कमित्वा एक॑सं उत्त रासद्धं करित्वा भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं 
निसीदित्वा श्रञ्जलि पगगहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ श्रु, ग्रय्ये, इत्थन्नामा 
इत्थन्नामाय श्रण्याय सिक्वमाना । सङ्खं द्रे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्छा- 
सम्मुति याचामी' ति। दुतियं पि याचितन्बा । वतियं पि याचितबा । 
व्यत्ताय भिक्लुनिया पटिबलाय सङ्खो जपेतन्बो- 

“सुणातु मे, भ्रय्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
ग्रय्याय सिक्खमाना सङ्घं द्रे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्खासम्मुति याचति । 
यदि सङ्कस्स पत्तकल्लं सद्खो इत्थन्नामाय सिक्लमानाय द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्छासम्मुति ददेय्य । एसा त्ति । 

सुणातु मे, श्रथ्ये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय 
सिक्छमाना सङ्खं दे वस्सानि छयु धम्मेसु सिक्वासम्मूति याचति । सद्खो 
इत्यत्नामाय सिक्ठमानाय दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खासम्मुति देति । 
यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थल्नामाय सिक्छमानाय दे वस्सानि दस धम्मेसु 
सिक्खासम्मुतिया दानं, सा वुण्॒स्स ; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सद्खत इत्थन्नामाय सिक्खमानाय दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खासम्मुति । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति । 

२८७. सा सिक्खमाना एवं वदेही ति वत्तव्वा ~ “पाणातिपाता 
बेरमणि द्वे वस्सानि भ्रवीतिकम्म समादानं समादियामि । श्रदिन्नादाना 


; ` बेरमणि द्वे वस्सानि श्नवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । भ्रब्रह्माचरिया 


न 


वस्सानि श्रवीत्िक्कम्म समादानं समादियामि । मसावादा 


= वैरर्माण दवे. वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । सुरामेरय- 
` मज्जप्पमाददुूानाः वेरमणि द्वे वस्सानि अ्रवौतिक्कम्म समादानं समादि- 





१. सिक्ासम्मति -स्या० | २. भ्रवीतिक्कम -सी०, स्या० । ३. सुरामेर्यमज्जपमा- ७, 


ददराना - सी, स्या^^रोऽ +, , . 


४.६२३.२६१ | तेसद्विमपाचित्तिथं ४३७ 
यामि । विकालभोजना वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादानं समादि- 
यामी" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
प्रथ सौ भगवा ता भिक्सुनियो श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय `... प० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 
२८८. “या पन भिक्लुनी दे वस्सानि छसु धभ्मेसु प्रसिक्खितसिक्ं 
सिक्लमानं वुदरपिथ्य, पाचित्तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 
२८६९. या पनाति या यादिसा ..प०... भिक्छुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म प्रत्ये ्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 
द्रे वस्सानी ति द्रे संवच्छरानि । 
श्रसिक्लितसिक्ला नाम सिक्छावान दिन्ना होति, दिन्ना वा सिक्खा 
कुपिता । | 
वुहुपेग्या ति उपसम्पादेय्य । 


वुदपेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 


सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कस्म- 


वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स। . 


गणस्स च श्राचरिनिया च म्रापत्ति दुक्कटस्स। 

२९०. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना वुद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्व्या वुदरापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

प्रधस्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधभ्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्च्ना, आपत्ति 
दुक्कटस्स। | 

२९१. श्रनापत्ति दे वस्सानि छयु धम्मेयु सिविखतसिक्लं सिक्लमानं 
वुदापेति, उम्मत्तिकाय, ्आादिकम्मिकाया ति । 





1 8१। 


१. दुभरताय - सी°। 
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§ ६४. चतुसह्मपाचित्तियं 
( श्रसम्मतं वुद्रुपनं ) 
(१) वुदानंसम्मुतिवत्थु 

२९२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे ¦ तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्लितसिक्खं सिक्खमानं सद्धोन श्रसम्मतं वृद्रापेन्ति । भिक्सुनियो 
एवमाहंसु - “एथ, सिक्वमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, इमं श्राहुरथ, इमिना 
पत्थो, इमं कप्पियं करोथा'' ति । ता एवमाह ~ “न मयं, भ्रय्ये, सिक्ख- 
माना । भिक्खुनियो मयं" ति । या ता भिक्लुनियो श्रपििच्छा ... 
ता उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्सुनियो द्रे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्खं सिक्खमानं सङ्धन ्रसम्मतं वुद्रापिस्सन्ती ति 
.. पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सूनियो दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खं सिक्छमानं सङ्खुन ग्रसम्मतं वृदुपिन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । विगरहि बद्धो भगवा . कथं हि नाम, भिक्खवे, 
भिक्लुनियो द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिवखं सिक्लमानं सद्खुन 
ग्रसम्मतं वुद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, ्रप्पसन्चानं वा पसादाय ... पे० ... 
विगरहित्वा धर्मि कथं कत्वा भिक्खू ्रामन्तेसि - 

“भ्रनुजानामि, भिक्लवे, दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्लाय 
सिक्वमानाय वुद्रानसम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्लवे, दातन्बा । ताय दव 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्खाय सिक्खमानाय सङ्खं उपसङ्कमित्वा 
एकसं उक्तरासद्धं करित्वा भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्करुटिकं निसीदित्वा 
ग्रञ्जरलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ "ग्रह, श्रये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रण्याय दरे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ा सिक्खमाना सद्धं वृद्रान- 
सम्मति" याचामी' ति। दुतियं पि याचितव्बा । ततियं पि याचितन्बा । 
व्यत्ताय भिक्लुनिया पटिबलाय सङ्खो जापेतव्बो - | 

२९३. “शसुणातु मे, रथ्ये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 


`. श्रय्याय द्वे वस्सानि छु धम्मे सिक्ितसिक्ला सिक्खमाना सङ्खं वृद्रान- 
` ® सम्मति याचति । यदि सद्खस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामाथ दवे वस्सानि 


` छसु धेम्मेयु सिक्खितसिक्छाय सिक्ठमानाय वृद्रानसम्मुति ददेय्य । एसा ` 


# यत्ति. 


१. ुह्ानसम्मति -स्या० 1 ; . . | 


४,६४.२९६ | चतुसहिमिपाचित्तियं ४३९ 


“युणातु मे, भ्रथ्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्यन्नामाय भ्रय्याय 
दे वस्सानि छंयु धम्मेयु सिक्वितसिक्वा सिक्वमाना सद्धं वुद्ानसम्मुति 
याचति । सद्धो इत्थन्नामाय द्वे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय 
सिक्छमानाय वृद्रानसम्मुति देति । यस्सा भ्रथ्याय खमति इत्थस्नामाय दं 
वस्सानि छु धम्मेसु सिक्वितसिक्खाय सिक्छमानाय वृद्रानसम्मुतिया दान्‌, 
सा तुण्स्स ; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 


“"दित्ना सक्खेन इत्थन्नामाय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्िखितसिक्खाय 


सिक्वमानाय वृद्रानसम्मुति; खमति सद्धस्स, तस्सा तुण्ही, एवमेतं धार- 
यामी" ति । 


(२) पञ्च्यति 

ग्रथ सो भगवा ता भिक्सूनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

२९४. “या पन भिक्खुनी द्वे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खं 
सिक्वमानं सङ्कखेन श्रसम्मतं वुदुपिय्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

२९५. या पनातिया यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ...पे०... श्रयं 
हमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

दे वस्सानी तिदे संवच्छरानि। 

सिक्ितसिक्खा नाम छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खा । 

श्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुदानसम्पुति न दिन्ना होति । 

वृद्रुपिथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वृद्ापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परियंसति 


सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 


वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्ायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च॑ म्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । , 

२९६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ना वुदुपेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रुपिति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । धस्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसज्जा वृदुपिति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | व 


~ 


ग्रधम्मकम्मे धम्सकम्मसञ्ज्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे 
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वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति 


दुक्कटस्स । 
२९६७. श्रनापत्ति द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्खितसिक्छं सिक्खमानं 


सङ्खन सम्मतं वृद्ापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





|) ९। 


8 ६५. पञ्चसद्िमपाचित्तियं 
(अनद्वादसवस्तवुद्रापने) 


(१) ऊनद्ादसवस्सवत्थु 


२९०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो उनद्रादसवस्सं गिहि- 
गतं' वुदरापिन्ति । ता श्रक्छमा होन्ति सीतस्स उण्हुस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डसमकसवातातपसिरिसयसम्फस्सानंः दुरुत्तानं  दुरागतानं वचनपथानं । 
उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं ` ख रानं कटुकानं श्रसातानं 
प्रमनापानं पाणहु रानं म्रनधिवासकजातिका' होन्ति । या ता भिक्सुनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
भिक्लुनियो ऊनद्वादसवस्सं गिहिगतं वृद्भापेस्सन्ती ति ..पे० ... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्ुनियो अनद्रादसवस्सं गिहिगतं वुद्रापिन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
ऊनद्रादसवस्सं गिहिगतं वृद्भोपेस्सन्ति ! ऊनद्रादसवस्सा^ भिक्खवे, गिहि- 
गता ग्रक्छमा होति सीतस्स उण्स्स जिघच्छाय पिपासाय इसमकसवाता- 


"`. , तपसिरिसपसम्फस्सानं दुरु्तानं दुरागतानं वचनपथानं । उप्पन्नानं सारी- 
` ' ; . ` रिकानं वेदनानं दुक्छानं तिब्बानं खरानं कटुकानं भ्रसातानं अ्रमनापानं पाण- 
 . 0 
. . खमा होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय डंसमकसवातातपसिरि- 


हरानं श्रनधिवासकजातिका होति । द्वादसवस्सा च खो, भिक्खवे, गिहिगता 





सपसम्फर्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । उप्पन्नानं .सारीरिकानं 


= 


१. गिहीगतं ~ सी०। २. डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सानं ~ म० । २३. तिप्पानं -- सी०। 
४. भ्रनधिवासिकजातिका ~ सी० । ५. ऊनद्रादसवस्सानि -सी० । `. - `... 





-~------“ 
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वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं कटुकानं ग्रसातानं अ्मनापानं पाणहरानं 
ग्रधिवासकजातिका होति । नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसनघ्नानं वा पसादाय ... पे०.. 
एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२९६. “या पन भिक्खुनी ऊउनद्रादसवस्सं भिहिगतं वहुपेथ्य, पाचि- 
्तियं'” ति । 5 

(३) चिभद्धो 

३००. या पनातिया यादिसा .. पे० ... भिक्खुनी ति ...पे ०... श्रयं 
इमरिम म्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

ऊनहादसवस्सा नाम प्रप्पत्तद्वादसवस्सा । 

मिहिगता नाम परिसन्तरगता वुच्चति । | 

वुदरापेथ्या ति उपसम्पादेथ्य । 10 

वुहापेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । गणस्स च ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०१. ऊनद्ादसवस्साय ऊनद्रादसवस्ससज्जा वृदापेति, भ्रापत्ति 1 
पाचित्तियस्स । ऊनद्रादसवस्साय वेमतिका वुद्रापेति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । , 
ऊनद्वादसवस्साय परिपुण्णसञ्जा वद्रापेति, अ्रनापत्ति । । 


~ ~----~--- "~ -~ -------~ = 


परिपुण्णद्वादसवस्साय ऊनद्रादसवस्ससञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 8. 4 
परिपुण्णद्वादसवस्साय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णद्वादसवस्साय 
परिपुण्णसञ्व्ा, भ्रनापत्ति । 20 


२०२. श्रनापत्ति ऊनद्रादसवस्सं परिपुण्णसञ्जा वुद्भापेति, परि- 
पुण्णद्वादसवस्सं परिपुण्णसजञ्ा बुद्रापिति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 





|) 1 9 


§ ६६. छंसद्विमपाचिरि यं 


(श्रासोकष्वताक्लवुद्रापे `) 
(१) श्रसिविंखततिक्छावत्थु 
३०३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
` पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णद्राद सवस्सं .१८.४ 
` गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मे प्र॑सिविसतसिक्खं वुद्रापेन्ति । ता बाला ॐ 
पाचित्तियं - ५६ 1 
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होन्ति भ्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पियं वा म्रकप्ियंवा । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपिपिच्छा ... पे० ... ता उज्क्षायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्छुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मे ग्रसिव्खित- 
सिक्खं वुद्रापेस्सन्ती ति ~. पे० .. सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि सु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्खं 


वृदुपिन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दरे वस्सानि छसु धम्मेसु भ्रसिक्खितसिक्खं वुद्रा- 
पेस्सन्ति' ! नेतं, भिक्ववे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा 
धम्मि कथं कत्वा भिक्छ भ्रामन्तेसि - 

ग्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपृण्णद्राद सवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्खवे, दातम्बा । ताय 
परिपृण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय सङ्घः उपसङ्कमित्वा एकसं उत्तरासद्खं 
करित्वा भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा 
एवमस्स वचनीयो ~ "रह, भ्रय्ये, इत्थन्लामा इत्यघ्नामाय श्रय्याय परिपृण्ण- 
दरादसवस्सा गिहिगता सद्धं दे वस्सानि छसु धम्मे सिक्खासम्मुति 
याचामी' ति । दुतियं पि याचितब्बा । ततियं ति याचितव्बा । व्यत्ताय 
भिक्खुनिया परिवलाय सङ्घो जापेतब्बो - 

३०४. “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्खो । भ्रयं इत्थन्नामा इत्यन्नामाय 
म्रय्याय परिपुण्णद्रादसवस्सा गिदिगता सङ्खं हे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छा- 
सम्मुति याचति । यदि सद्खुस्स पत्तकल्लं सङ्खो इत्थन्नामाय परिपृण्ण- 
दरादसवस्साय गिदहिगताय दे वस्सानि चसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति ददेय्य । 
एसा जत्ति । 

'ुणातु मे, भ्रय्ये, सङ्खो । श्रयं इत्यन्नामा इत्यच्नामाय प्रय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा मिहिगता सङ्खं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति 
याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दवे वस्सानि 


छसु धम्मेसु सिक्खासम्मृति देति। यस्सा श्रय्याय खमति दइत्थन्नामाय 


परिपुष्णद्रादसवस्साय गिहिगताय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छासम्मुतिया 


दानं, सा तुण्हस्स ; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 


ृद्वपिन्ति - स्या०। २. सिक्डासभ्मतिं -स्या० 1.  . .. 
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दिन्ना सद्भंन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दे 
वस्सानि छसु धम्मे सिक्लासम्मुति । खमत्ति सद्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं 
धारयामी' ति । 

सा परिपृण्णद्रादसवस्सा गिहिगता एवं वदेही ति वत्तव्बा -पाणा- 
तिपाता वेरमणि दवे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादानं' समादियामि ... पे०.. 
विकालभोजना वेरमणि दे वस्सानि प्रवीतिक्कम्म समादानं समादि- 
यामी" ति | 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्लुनियो श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३०५. “या पन भिक्लुनी परिपुण्णद्रादसनस्सं गिषहिगतं द्वे वस्सानि 
चसु धम्मसु अरसिक्वितसिक्वं वुद्रापेय्य, पाचित्तियं' ति । 


(३) विभङ्खो 
३०६. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति ... पे० ... श्रयं 
मस्मि ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
परिपुण्णद्रादसवस्सा नाम पत्तद्रादसवस्सा । 
गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 
ढे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 


19 


15 


प्रसिक्वितसिक्वा नाम सिक्खछावा न दिन्ना होति, दिन्ना वा .. 


सिक्खा कुपिता । 

वुट्रापिथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदरापिस्सामी ति गणं वा श्रावररिनि वा पत्तंवा चीवरं वापरिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 


कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचि- ¦ 


त्तियस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्व्ा वुद्रापेति, श्रापत्ति पावित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापिति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकेम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्जा वुद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसच्जा वृद्रापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। 


१-१. भ्रवीतिक्कमसमादानं ~ सी ०, स्या० । २. दुमरताय ~ सी° । ३. गिहीगतं- सी० ॥ 


|; .४ सी०, स्या० पोत्यकेसु नस्थि । 
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प्रधम्मकम्मे वेमतिका वृष्टापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्च्ना वुद्रापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०८. श्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं हे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिविखतसिक्ं वुदरापेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


9 








8 ६७. सत्तसद्विमपाचित्तियं 

( भ्रतम्मतवुद्भापने ) 

(१) वृह्वानसम्तिवतय 
३०९. तेन समयेन बुद्धौ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सं 
गिहिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वं सङ्खेन प्रसम्मतं बृदापेन्ति । 
भिक्वुनियो एवमाहंयु - “एथ सिक्वमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, इमं 
ग्राह रथ, इमिना म्रत्थो, इमं कप्पियं करोथा"' ति । ता एवमाहंघु - “न मयं, 


श्रय्ये, सिक्लमाना, भिक्लुनियो मयं'' ति । या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा 


... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्छुनियो 
परिपृण्णद्रादसवस्सं भिहिगतं दवे वस्सानि दयु धम्मे सिक्खितसिक्खं सङ्खेन 
ग्रसम्मतं वृद्रपेस्सन्ती ति ... पे० -.. सच्चं किर, भिक्वे, भिक्खुनियो परि- 
पुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिकिखतसिक्वं सङ्खंन प्रस- 
म्मत्त बृहुपेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा...पे... कथं 


धम्मेसु सिक्खितसिक्ं सङ्घेन श्रसम्मतं वुहुपेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पस- 

त्लानं वा पसादाय ...पे० ... विगरहित्वा घम्म कथं कत्वा भिक्चृ प्रामन्तेसि- 
[त श्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णद्वादसवस्साय भिहिगताय दवे वस्सानि 

छसु धम्मे सिक्छितसिक्वाय वुद्रानसम्मृति दातु । एवं च पन, भिक्छवे, 


 दातन्बा । ताय परिपृण्णदवादसवस्साय गिहिगताय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु 
` सिक्खितसिक्लाय सङ्खं उपस ङ्कुमित्वा एकंसं उत्तरासद्घं करित्वा भिक्खुनीनं 


` . `, पादे वन्दित्वा उक्करुटिकं निसीदित्वा भ्रञ्जलि पगगहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ 
। . :. अहु, श्रथ्य, इत्यन्नामा इत्थन्नामाय भ्रथ्याय परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता 





ढे वस्सानि छसु धम्मेसु. सिव्खितसिक्खा; सद्धं वुदानसम्मुति याचामी' ति । 


` दुतियं पि याचितव्बा । ततियं पि याचितन्बा । ब्यत्ताय भिक्निया पटि- 


बलाय सद्खो जापेतन्बो । 1 


+ 4. 
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३१०. "युणातु मे, ्रय्ये, सद्खो । श्रयं इत्थ्नामा इत्थच्नामाय 
अ्थ्याय परिपृण्णद्वादसवस्सा गिहिगता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ित- 
सिक्ला सद्धं ृदानसम्मुति याचति । यदि सङ्कुस्स पत्तकल्लं, सदो इत्थ- 
सामाय परिपृण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लित- 
सिक्लाय वुद्धानसम्मुति ददेग्य । एसा चत्त । 

सुणातु मे, श्रथ्ये, सद्खो । श्रयं इत्यन्नामा इत्थ्नामाय श्रय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता दे वस्सानि छसु धम्मे सिविखतसिक्ला सङ्घ 
तुदरानसम्मुति याचति । सद्खुे इत्थन्नामाय परिपुष्णद्वादसवस्साय गिहिगताय 
दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्वाय वुद्वानसम्मुति देति । यस्सा श्मथ्याय 
लमति इत्थन्नामाय परपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय द्व वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्छाय बुदानसम्मुतिया दानं, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति, सा 
भासेय्य । | 

“दिन्ना सङ्खेन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय मिहिगताय 
: वस्सानि छु धम्मेसु सिक्खितसिक्लाय वृदरानसम्मुति । खमति सद्धस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी"" ति । 

(२) पञ्ञत्ति | 
ग्रथ सौ भगवा ता भिक्खुनियो प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
.' दृन्भरताय ... पे०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो दमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - ४५ 
| ३११. “था पन भिक्छुनी परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्रे वस्सानि 
छसु धम्मेयु सिविखितसिकखं सद्खेन श्रसम्मतं वुड्ापेय्य, पाचित्तियं” ति । 
| (३) विभङ्गो 
३१२. यापनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्खुनीति ..-पे०.. 
श्रयं इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
परिपुण्णद्वादस्षवस्सा नाम पत्तद्रादसवस्सा । 
गिहिगता नाम पूरिसन्तरगता वुच्चति । 
द्रे वस्सानी ति दवे संवच्छरानि । | 
सिक्खितसिक्खा नाम छसु धम्मे सिक्खितसिक्खा । 
` श्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वृदानसम्मुति न दिन्ना होति। 
` बुह्ापेय्या ति उपसम्पादेय्य । | 
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वुदपेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुव्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहिदुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्छायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च म्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

३१३. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वुद्धापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वृद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे अधम्म- 
कम्मसञ्व्या वृहरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, ब्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
बेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्च्या, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३१४. श्रनापत्ति परिपृण्णद्रादसदस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सद्धंन सम्मतं वृद्रापिति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 





0 





§ ६०. श्रदरुसद्िमपाचित्तियं 
(सहजोविनीश्रननृगगहे )} 
(१) थुत्लनन्दासहजीविनीवल्थु 

२१५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सुनी सहजीविनि 
बुदापेत्वा द्वे वस्सानि नेव प्रनुग्गण्डाति न भ्रनुग्गण्हापेति । ता बाला होन्ति 
म्रन्यत्ता ; न जानन्ति कप्पियं वा प्रकप्पियं वा । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
.. पे० ... ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या 
थुल्लनन्दा सहजीविनि वुद्रापेत्वा दवे वस्सानि नेव श्रनुग्गण्हिस्सति न ग्ननु- 
ग्गण्हापेस्सती ति ...पे°... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 


सहजीविनि वृद्रापेत्वा दे वस्सानि नेव अ्रनुग्गण्टाति न भ्रनुग्गण्हापेती ति 


"सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवां कथं हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
सहजीविनि वुदरापेत््रा द्व वस्सानि नेव प्रनुग्गण्हिस्सति न श्रनुग्ग- 





% ण्ठापेस्खति ¦ नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
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भिक्वे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३१६. “या पन भिक्खुनी सहजीविनि वुदधापेत्वा दे वस्तानि नेव 
ग्रनुग्गण्हेथ्य न श्रनुग्गण्हापेय्य, पाचित्तियं ति । 

(३) विभङ्घो 

३१७. यापनात्िया यादिसा ...पे० ... भिक्वुनी ति ... पेऽ 
ग्रयं हमस्मि भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 5 

सहजीविनी नाम सदधिविहारिनी वुच्चति । 

वुदरापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 

दे वस्सान ति द्रे संवच्छरानि । 

नेव श्रनुग्गण्हेथ्या ति न सयं अ्रनुग्गण्टेय्य उदेसेन परिपुच्छाय श्रोवा- 
देन भ्रनुसासनिया । 10 

न श्रनुरगण्हापेय्या ति न श्रञ्जं प्राणपेय्य दे वस्सानि नेव भ्रनुगग- 
ष्िस्सामि न भ्ननुगगण्हापेस्सामी ति धुरं निविखत्तमत्ते प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

३१८. श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकसम्मिकाया ति । 
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8 ६९. अनसत्ततिमपाचित्तियं 
( वुद्ापितपवत्तिनीश्रननुबन्धने ) 





(१) वुदरापितपवत्तिनीवत्यु 


५ ३१९. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
¦, पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्खुनियो वृदापितं पवत्तिनि 
दर वस्सानि नानुबन्धन्ति। ता बाला होन्ति भ्रव्यत्ता; न जानन्ति कणियं 
वा श्रकप्पियं वा। या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति 
 , खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्बुनियो वुद्ापितं पवत्तिनि दे 

` ¦ वस्सानि नानुबन्धिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्छुनियो 2 
¦ वृद्रापितं पवत्तिनि दे वस्सानि नानुबन्धेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
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(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खनियो 
द्रापिं पवत्तिनिं दे वस्सानि नानुबन्धिस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्प- 
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सच्नानं वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं सिक्वा- 
पदं उहिसन्तु - 

२२०. “या पन भिक्लुनी वुद्ापितं षवत्तिनि दे वस्सानि नान्‌ बन्धेथ्यं, 
पाचित्तिय” ति । 

(३) विभङ्धो 

३२१. या पना तिया यादिसा ...पे० ... भिक्लुनी ति ...पे०... श्रयं 
दमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

वुद्रापितं ति उपसम्पादितं । 

पवत्तिनी नाम उपञ्जाया वुच्चति । 

दे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । ` 

नानुञन्धेय्या ति न सयं ' उपदट्रहेम्य । 

दे वस्सानि नानुबन्धिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्तं भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

३२२. श्रनापत्ति उपञ्ज्ञायाः बाला वा होति श्रलज्जिनी वा, गिला- 


नाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


भभ (पौ 





§ ७०. सत्ततिमपाचित्तियं 
(भ्रवृपकासे) 
(१) थुल्लनन्दासहजीविनीवत्थु 
३२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि 
वुदापेत्वा नेव वूपकासेतिः न वूपकासापेति* । सामिको श्रग्गहेसि । या 
ता भिक्खुनियो अ्रपिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम ग्य्या थुट्लनन्दा सहजी विनि वुद्रापेत्वा नेव ॒वृूपका- 
सेस्सति न॒ वृपकासपेस्सति, सामिको म्रग्गहूसि ! सचायं भिक्खुनी 
पक्कन्ता श्रस्स, न च सामिको गण्ह्य्या ति... पे०... सच्चं किर, भिक्खेवे, 


` : ` .थुस्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि वृद्भापेत्वा नेव वृपकासेसि" न वृपकासापेसि,, 
` , सामिको प्रग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


` १. सी० पौत्थके नस्थि । २. उपज्जा ~ रो० । ३-३. वृपकायेसि न वृपकासपेसि - सी०, 


` रो० । ४ - ४. वृपकासेति न वृपकासपेति - स्या० । ॥ व 
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(२) पर्ज्मत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी सहजीविनि वुद्रापेत्वा नेव वूपकासेस्सति न ॒वृपकासापेस्सति, 
सामिको म्रगहेसि ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पस्तादाय ... प°... एवं 
च पन, भिक्वे, भिक्छुनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु - 
| ३२४. “या पन भिक्बुनी सहजीविनिं वुद्रपेत्वा नेक वृपकासेय्य 5 
स वूषकासपे्य श्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानिं पि, पाचित्तियं” ति । 
| (३) विभङ्गो 
३२५. या पनाति या यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति ...पे०... 
ग्रयं इमस्मि ग्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
सहजीविनी नाम सदधिविहारिनी वुच्चति । 
वुटापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 10 
नेव वृपकासेथ्या ति न सयं वृपकासेय्य । | 7२. 37 
न वृषकासापेय्या ति न श्नञ्जनं श्राणापेय्य ! 
नेव वृपकासेस्सामि न वृपकासापेस्सामि' ्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि 
पी ति धुरं निक्वित्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
३२६. श्रनापत्ि सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्खुनि न 15 
लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
गन्भिनिवग्गो' सत्तमो + । 


न () जक 


$ ७१. एकसत्त तिमपाचित्तियं 
(कुमारिभूतावुद्वापने) 


(१) उनवौसतिवस्सकुमारीवत्थु 


4: ३२७. तेन समयेन बुष्टो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने श्रनाथ- 
` पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनवीसतिवस्सं 

` कुमारिभूतंः वुद्ापेन्ति। ता प्रक्ठमा होन्ति सीतस्स उण्स्स जिघच्छाय २. 48 
| १. सी ° पोत्थके नत्थि । २. गन्मिनीवग्गो - सी०, स्या०, रो० । * एत्य सी० पोत्थके इमं 

, उदानं दिस्सति- | | 
द गन्मि पायन्ति चं धम्मे श्रसम्मतूनद्रादस । 
| परिपुणञ्च सद्कन सहवृ छ पञ्च च ॥। 
, ` ३. कुभारीभूतं ~ स्या° । 
पाचित्तियं-*७.. 
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पिपासाय डसमकसवातातपसिररिंसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचन- 
पथानं । उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिन्बानं खरानं कटुकानं 
ग्रसातानं श्रमनापानं पाणहरानं ्रनधिवासकजातिका टोन्ति। या ता भिक्छु- 
नियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खुनियो ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वद्ापेस्सन्ती ति ... पे० -.. सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो उनवीसतिवस्सं करुमारिभूतं वुद्ापेन्ती ति ! 
“सच्चं, भगवा” ति । | 
(२) पञ्यति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनियो 
ऊनवीसतिवस्सं कृमारिमूतं वुदपेस्सन्ति ! उनवीसतिवस्सा, भिक्छवे, 
कुमारिभृता ग्रक्छमा होति सीतस्स उण्हस्स ... पे० ... पाणहरानं ग्रनधिवा- 
सकजातिका होति । वीसतिवस्सा च खो, भिक्खवे, कुमारिभूता खमा होति 
सीतस्स उण्हुस्स ...पे०... पाणह रानं श्रधिवासकजातिका होति । नेतं, भिक्खवे, 
शरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - | 

३२८. “या पन भिक्वुनी ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वुट्ापेय्य, 
पाचित्तियं ति । 
| (३) विभङ्गो 

३२६. या पना ति या यादिसा ..-पे० ... भिक्लुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति 1 

ऊनवीसतिवस्सा नाम भ्रप्पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

वुदरापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदपेस्सामी ति गणं वा म्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय प्राप्ति पाचि- 
त्ियस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च॑ श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३०. ऊनवीसतिवस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्ना वुद्रापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्साय वेमतिका वुद्ापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स | 
ऊनवीसतिवस्साय परिपुण्णसञ्व्ना वृदरापेति, श्रनापत्ति । परिपुण्णवीसति- 


१. तिप्पानं ~ सी० । २. सामणेरा-सी०। 
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वस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्साय २.4५ 
वेसतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसत्तिवस्साय परिपुण्णसञ्व्या, 
प्रनापत्ति । 
३३१. ग्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्सं परिपुण्णसञ्व्या वुदपेति, परिपुण्ण- 
वीसतिवस्सं परिपुण्णसञ्ज्ना बुदापेति, उम्मत्तिकाय, घ्रादिकम्सिकायाति। 5 





© 





$ ७२. द्वासत्ततिमपाचित्तियं 
(कुमारिभ्‌ तावुटूापने) 
(१) छसिकष्वासम्मुतिवल्य 
३३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतधने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियौ परिपुण्णवीसतिवस्सं 
कुमारिभूतं हे वस्सानि छसु धम्मेसु ग्रसिक्खितसिवखं वृदपिन्ति। ता २.9 
बाला होन्ति म्रव्यत्ता; न जानन्ति कपियं वा भ्रकपियं वा । याता 
भिक्लुनियो प्रपिच्छा ... पे° ... ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं "0 
हि नाम भिक्छुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभृतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु 
ग्रसिव्खितसिक्लं वुदापेस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्खु- 
नियो परिषुण्णवी सतिवस्सं कुमारिभूतं दे वस्सानि छसु धम्मेषु ्रसिक्वित- 
सिक्वं वुदुपन्ती ति ? (सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
...पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्छुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारि- 15 
भूतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु ग्रसिक्वितसिक्खं वृद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
भ्रपपसन्नानं वा पसादाय ...पे०... विगरहित्वा धम्मि केथं कत्वा भिक्खू 
म्रामन्तेसि - 


“श्मनुजानामि, भिक्लवे, अरा रसवस्साय कुमारिमूताय द्रे वस्सानि 

छसु धम्मेसु सिक्ासम्मुति' दारं । एवं च पन भिक्खवं दातब्बा । ताय 2 
गरदारसवस्साय कुमारिभूताय सङ्घं उपस _्ुमित्वा एकसं उत्तयसद्ध करित्वा 
भिक्छुनीनं पादे वन्दित्वा उक्वुटिक निसीदित्वा ग्रञ्जलि प्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ श्रहु, श्रय्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय अ्रदारसवस्सा कुमारि- 
भूता सङ्खं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति याचचामी' ति । दृतियं 


१. सिक्खासम्मति - स्या० । 


20 
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पि याचितब्बा । ततियं पि याचितन्बा । व्यत्ताय भिक्छुनिया पटिबलाय 
सद्धो जापेतन्बो - 

२३३. “युणातु मे, भ्रथ्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय ग्रह़ारसवस्सा कुमारिभूता सद्धं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति 
याचति । यदि सद्खस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामाय ग्रहा रसवस्साय कूमा- 
रिभूताय दवे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खासम्मुति ददेथ्य । एमा ज्त्ति । 

'शुणातु मे, श्रय्ये, सद्धो । प्यं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय म्रय्याय 
ग्रहा रसवस्सा कुमारिभूता सङ्खं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति 
याचति । सङ्घो इत्थन्नामाय ग्रहा रसवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । यस्सा ग्रथ्याय खमति इत्थन्नामाय श्रद्रारस- 
वस्साय कूमारिभूताय द्वे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्खासम्मृतिया दानं, सा 
तुण्स्स; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्खन इत्थन्नामाय ्रद्रारसवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेयु सिक्वासम्मुति । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धार- 
यामी'' ति । 

“सा श्रदरारसवस्सा कुमारिभूता एवं वदेही ति वत्तव्बा-पाणातिपाता 
वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादानं समादियामि ... पे०... विकाल- 
भोजना वेरमणि द्रे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामीः'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्छुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भ- 
रताय ... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु- 

३२४. “या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसत्िवस्सं कुमारिभूतं द बस्सानि 
छयु धम्मेयु ्रसिक्वितसिक्खं वुदापेय्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्को 
३३५. या पनाति या यादिसा ... पे०... भिक्ुनी ति ..- पे० ... श्रयं 


 इमस्मि ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 


परिपुण्णवीसतिवस्ता नाम पत्तवीसतिवस्सा । 


 कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 


` , दे बस्सानी ति दे संवच्छरानि । 


 १-१. श्रवीतिक्कमसमादानं -सी०, स्या० । २. दुभरताय -सी०, ; 
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श्रसिक्लितसिक्ला नाम सिक्खा वा न दिन्ना होति, दिन्नावा 
सिक्खा कुपिता । 

वुदरपेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरंवा परि- 
यसति, सीमं वा सम्मच्ति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दूवकटा । कम्मवा चापरियोसाने उपचञ्जायाय भ्रापत्ति पाचि- 
तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्वा वृद्ापिति, प्राप्ति" पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रुपिति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
प्रधम्मकम्मसजञ्जा वुद्रपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्व्ना, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३३७. प्रनापत्ति परिपुण्णवीसतिवस्सं कमारिभूतं द्व वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्ितसिक्वं वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© कयेव, 





§ ७३. तेसत्ततिमपाचित्तियं 

(ग्रसम्मतावृटापने) 

(१) बुद्वानसम्मुतिवतथु 
३३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपृण्णवीसतिवस्सं 
कु मारिभूतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लितसिक्खं सद्खंन श्रसम्मतं वृदा- 
पन्ति । भिक्खुनियो एवमाहंसु - एथ सिक्ठमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, 
इमं ्राहुरथ, इमिना श्रत्थो, इमं कप्पियं करोथा"' ति । ता एवमाहंयु - 
“न मयं, श्रय्ये, सिक्डमाना; भिक्ुनियो मयं" ति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपिच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि- 
तसिव्ं सङ्खंन श्रसम्मतं वुदरापेस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, 
भिक्सुनियो परिपृुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि- 


- १. स्या०, पौत्यके नत्थि । 
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तसिक्खं सद्खेन श्रसम्मतं वुह्ापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि 

बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो परिपुण्णवीसति- 

वस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सद्खेन अ्रसम्मतं 

8, 487 वुद्ापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प१०... विगरहित्वा 
5 धम्मि कथं कत्वा भिक्च्‌ भ्रामन्तेसि - 

“्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपृण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द्व 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय वृद्भानसम्मुति दातुं । एवं च पन, 
भिक्खवे, दातनब्बा । ताय परिपुण्णवीसतिवस्ताय कुमारिभूताय दे वस्सानि 
छसु धभ्मेसु सिक्खितसिक्खाय सच उपसङ्कमित्वा एकसं उत्तरासद्धं करित्वा 

10 भिक्लुनीनं पादे वन्दित्वा उक्करुटिकं निसीदित्वा भ्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - ग्रहं, श्रय्ये, इत्थच्चामा इत्थन्नामाय श्र्याय परिपुण्णवीसति- 
वस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्वितसिक्छा सङ्घं वुद्रानसम्मुति 
याचामी' ति । दुतियं पि याचितन्बा । ततियं पि याचितव्बा । व्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिबलाय सङ्घो जापेतन्बो - 
15 ३३६९. “युणातु मे, ्रथ्ये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थ्नामाय 
ग्रय्याय परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखित- 
सिक्ला सङ्खं वृदानसम्मतिं याचति । यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं सद्र 
इत्यन्तामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिव्खितसिक्छाय वृदरानसम्मुति ददेय्य । एसा जत्ति । 
20  -सुणातु मे, श्रय्ये, सद्धौ । भ्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्खितसिक्ला 
सङ्खं वुदानसम्मुति याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय 
कुमारिभूताय दे वस्सानि छसु घम्मेमु सिक्खितसिक्खाय वृदानसम्मुति देति । 
` यस्सा अ्रय्याय समति इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसत्तिवस्साय कुमारिभूताय दे ४ 
 . 5 वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वुद्रानसम्मुतिया दानं; सा तुष्हस्सः; । 
 ““ यस्सा नक्मति, सा भासे्य । । 
| दिन्ना सङ्घेन इत्थच्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे 
 वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वुदढानसम्मुति । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी"" ति । 
क (२) पञ््यत्ति | 
ॐ ` भ्रथ सो भगवा ता भिक्लुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 





४,७३.२४३ [| तेसत्ततिमपाचित्तियं ४५५ 


ताय .प०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२४०. या पन भिक्छुनौ परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभतं हे 
वस्सानि छसु धम्मे सिक्लितसिक्वं सङ्खेन श्रसम्मतं व॒द्रापेय्य, 
पाचित्तिरयं" ति । 

(३) विभङ्को 

३४१. या पनातिया यादिसा ...पे०... भिक्छुनी ति ...पे०... अयं 
हमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दे बस्सानी ति दे संवच्छरानि । 

सिक्वितसिक्ला नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

ग्रसम्मता नाम अत्तिदुतियेन कम्मेन वृद्रानसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुहपेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ` जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च प्राचरिनिया चं श्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

२४२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वुद्ापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वृद्रापिति, 'श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
प्रधम्मकम्मसञ्च्ना वुद्रापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्ा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्में 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ््या, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३४३. श्रनापत्ति परिपुण्णवीसत्तिवस्सं कुमारिभूतं ढे वस्सानि 
खसु धम्मेमु सिक्लितसिक्खं सद्खुन' सम्मतं वुदरापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति। 
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$ ७४. चतुसत्ततिमपाचित्तियं 
(ऊनद्रादसवस्सावुहापने) 


(१) उनट्रादसवस्सावत्थ 

३४४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहूरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनदवादसवस्सा वृद्रा- 
पन्ति । ता बाला होन्ति म्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पियं वा श्रकप्पियं वा । सदि- 
विहारिनियो पि बाला होन्ति श्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं वा श्रकपिपियं 
वा। याता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...पे०... ता उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनियो ऊनद्ादसवस्सा वुदुापेस्सन्ती ति ... पे० .. 
सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्सा वृद्रपिन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
उनद्वादसवस्सा वुद्रापिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे ०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३४५. “या पन भिक्खुनी उनदादसवस्सा वुद्रापेष्य, पाचित्तियं' ति । 


(३) विभद्धो 
२४६. या पना ति या यादिसा ..पे०... भिक्खुनी ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्मि ग्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
ऊनद्रादसवस्सा नाम ग्रप्पत्तद्रादसवस्सा 
वुदापेय्या ति उपसम्पादेग्य । 


वद्ापेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, प्राप्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्जञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च प्राचरिनिया च प्राप्ति दुक्कटस्स । 


३४७. ग्रनापत्ति परिपृण्णद्रादसवस्सा वुद्रापेति, उस्मत्तिकाय, श्रादि- 
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8 ७५. पञ्चसत्ततिमपाचित्तियं 
(्रसभ्मतावुटरापने) 


(१) बृुद्ापनसम्मुतिवत्थु 

३४८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सा 
सद्खेन श्रसम्मता वुद्रापेन्ति। ता बाला होन्ति ग्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं 
वा स्रकप्पियं वा! सद्धिविहारिनियो पि बाला होन्ति ग्रव्यत्ता; न जानन्ति 
कप्पियं वा श्रकप्पियं वा । या ता भिक्खुनियो प्रप्पिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञा- 
यन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खृनियो परिपुण्णद्रादसवस्सा 
सङ्घेन श्रसम्मता वृद्ापिस्सन्ती ति ..पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सु- 
नियो परिपृुण्णद्रादसवस्सा सङ्घेन ग्रसम्मता वुदापेन्तीः ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्सु- 
नियो परिपुण्णद्वादसवस्सा सङ्कन ग्रसम्मता वृद्रापेस्सन्ति ¦ नेतं, भिवक्लवे, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
ग्रामन्तेसि - 

“्रन॒जानामि, भिक्छवे, परिपृण्णद्रादसवस्साय भिवखुनिया वृद्रा- 
पनसम्मुत्ति' दातुं । एवं च पन, भिक्छवे, दातब्बा । ताय परिपुण्णद्वादस- 
वस्साय भिक्खुनिया सङ्खं उपसङ्कमित्वा एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा वृधान 
भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्करटिकं निसीदित्वा भ्रञ्जवि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ श्रु, श्रय्ये, इत्थन्नामा परिपुण्णद्रादसवस्सा भिक्छुनी सङ्घ ृद्रा- 
पनसम्मुति याचामी' ति । तियं पि याचितन्बा । ततियं पि याचितव्बा । 
सा भिक्लुनी सद्खेन परिच्छिन्दितनब्बाः ~ ““व्यत्तायं' भिक्खुनी लज्जिनी'' 
“ ति। सचे बाला च होति श्रलज्जिनी च, न दातब्बा | सचे बाला होति 
 लज्जिनी, न दातब्बा । सचे व्यत्ता होति भ्रलज्जिनी, न दातन्बा। सच 
“ व्यत्ता च होति लज्जिनी च, दातन्बा । एवं च पन, भिक्खवे, दातव्बा । व्यत्ताय 
भिक्सूनिया पटिवलाय सद्खो व्वापेतब्बो - 

३४९. "सुणातु मे, प्रये, सद्धो । भ्रयं इत्यन्नामा परिपुण्ण- 
द्रादसवस्ता भिक्खुनी सद्धं वदापनसम्मुति याचति । यदि सङ्कस्स पत्तकल्लं, 


ष 1 


. १. वुद्ापनसम्मति -स्या०। २. बुह्कानं ~ सी । ३. परिच्छितव्बा -रो° । . ४ 
: व्यत्तासि ~ सी० । | 
| पाचित्तियं-५८. 
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सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्छुनिया वुद्भापनसम्मुति ददेय्य । 
एसा जत्ति । 

सुणातु मे, श्रय्ये, सद्घो । श्रयं इत्थन्नामा परिपृण्णद्वादसवस्सा 
भिक्लुनी सङ्खं वृद्रापनसम्मुति याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादस- 
वस्साय भिक्सुनिया वृद्रापनसम्मूति देति । यस्सा अ्रय्याय खमति इत्थन्ना- 


माय परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्लुनिया वृद्ापनसम्मुतिया दानं, सा तुण्हुस्स; 


यस्सा नक्खमति, सा भासे्य । 
“दिन्ना सङ्खेन इत्थन्नामाय परिपृण्णद्वादसवस्साय भिक्खुनिया वृह्रा- 
पनसम्मुति । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुर्भरताय' ... प°... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो दमं सिक्खापदं 
उरदिसन्तु - 
३५० “या पन भिक्छुनी परिपुण्णद्वादसवस्सा सद्धनं श्रसम्मता 
वुदापेग्य, पाचित्तियं'" ति । 
(२) विभङ्गो 
३५१. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्छुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
परिपुण्णद्रादसवस्सा नाम पत्तद्रादसवस्सा । 
` श्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वृदापनसम्मुति न दिन्ना होति । 
वुहापय्या ति उपसम्पादेथ्य । 
-वुद्ापिस्सामी ति गणं वा ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति 
सीमं वा सम्मन्नति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


 गणस्स च भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 


1 


३५२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसचञ्ज्ना वृद्ापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकेम्मं वेमतिका वुदापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 


`, ` कम्मसञ्ा वृदापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





१. दभरतोय -सी० । 





धम्मकम्मे ` धम्मकम्मसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रधम्मकम्मे | 
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वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसजञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३५३. श्रनापत्ति परिपृण्णद्रादसवस्सा सद्खुन सम्मता वृद्ापेति, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकसम्मिकाया ति । 





0 भजणकमकभवम 


$ ७६. छसत्ततिमपाचित्तियं 


(खीयनधम्मापज्जने) 
(१) चण्ड काष्टीवुदरापनसम्मुतिवल्थु 


३५४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाटठी' भिक्सुनी भिक्खुनी- 
सद्धं उपसङ्कमित्वा वुदरापनसम्मुति याचति । श्रथ खो भिक्खुनीसद्धो 
चण्डकाठि भिक्सुनि परिच्छिन्दित्वा - ~ “श्रलं ताव ते, भ्रय्ये, वुदरापितेना" 
ति, वुद्रापनसम्मुति न ग्रदासि । चण्डकाढी भिक्ुनी साधू" ति परिस्सुणि । 
तेन खो पन समयेन भिक्लुनीसङ्खो म्रञ्जासं भिक्छुनीनं वुद्रापनसम्मुति 
देति । चण्डकाटठी भिक्खुनी उनज्ज्ञायति खिय्यति' विपाचंति ~ “ग्रहमेव 
नून बाला, श्रहुमेव नून' श्रलज्जिनी; यं सद्धो भ्रज्व्नासं भिक्खुनीनं वृद्धा 
पनसम्मूति देति, मय्हूमेव न देती" ति । या ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा 
„. पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या 
चण्डकाटठी ~ श्रलं ताव ते, श्रय्ये, वृद्रापितेना' ति वृच्चमाना साधू" ति 
 पटिस्सुणित्वा पच्छा सिथ्यनधम्मं भ्रापञ्जिस्सती ति .. पे० ... सच्चं 
किर, भिक्ववे, "चण्डकादढधी भिक्खुनी श्रलं ताव ते श्रय्ये वुद्रापितेना' ति 
` वुच्चमाना साधू" ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं भ्रापज्जी ति ? 
, “सच्चं, भगवा"' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
| विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाढी 
भिक्खुनी ~ श्रलं ताव ते, श्रथ्ये, वुद्रापितेना' ति वृच्चमाना साधू" ति पटि- 
` स्थुणित्वा पच्छा चिय्यनधम्मं प्रापञ्जिस्सति । नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं 


१. चण्डकाली -सी०, स्या० रो०। २. भिक्लूनिसङ्ं -म० । ३. परिच्छित्वा- 
` रो०। ४. खीयति -सी०, स्या०, रो०। ५. स्या° पौत्थके नत्थि । ६ सखीयधम्मं - 
: 7० । ७. पटिसुणित्वा - सी० । 
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वा प्रसादाय एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं | 
उदिसन्तु - ; 
३५५. “या पनं भिक्ुनौ ~ “ग्रलं ताव ते, ्रथ्ये, वुद्धापितेना' ति ` 
वुच्वमाना “साधू! ति पटिस्सुणित्वा पच्छा विथ्यनधम्मंः श्रापन्जेय्य, 
5 पाचित्तियं” ति । 
३) विभद्धो 
२५९६. धा षनात्िया यादिसा भिक्खुनी ति ... पे०... 


ग्रयं हमस्मि म्र्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । ् 
प्रलं ताव ते श्रथ्ये वुद्रापितेना ति प्रलं ताव ते, भ्रय्ये, उपसम्पा- 
दितेन । "साधू" ति पटिस्युणित्वा पच्छा खिग्यनधम्मं भ्रापज्जति, भ्रापत्ति 
0 पाचित्तियस्स । 
३५७. श्रनापत्ति पकतिया छन्दा दौसा मोहा भया करोन्तं चिय्यति, 


उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





@ [1 


8 ७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तियं 
(श्रवृहूपने) 
(१) थुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्थु 
9 ३५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
“ पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा सिक्खमाना थुल्ल- 
5 नन्दं भिक्खुनि उपसङ्कमित्वा उपसम्पदं याचि । थुल्लनन्दा भिक्लुनी तं 
सिक्खमानं - “सचे मे त्वं, श्रय्ये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुद्रापेस्सामी' ति 
वत्वा, नेव वृदापेति न वुदापनाय उ्घुक्कं करोति । प्रथ सो सा सिक्वमाना 
भिक्लुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० 





ता उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा 1 

0 सिक्लमानं - "सचे मे त्व, श्रयये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुहापेस्सामी' 
ति वत्वा, नेव वृदपेस्सति न वुद्रापनाय उस्युक्कं करिस्सती ति | 
सच्चं किर, भिवखवे, थूटलनन्दा भिक्डुनी सिक्छमानं - 'सचे मे त्वं, श्रय्ये, 
चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुद्रापिस्सामी' ति वत्वा, नेव वृद्रापेति न वुद्रापनाय 


: {: 
~ । 
¢ “ 
॥ 1 १ 
7 1 


उस्सुक्कं करोती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 





१: पवनं = सेऽ,॥. 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सिक्लमानं ~ 'सचे मे त्वं, श्रय्ये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुदरा- 
पेस्सामी" ति वत्वा, नेव वृदापेस्सति न वृष्टापनाय उस्सुक्कं करिस्सति ! 
नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, भिवखवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 

३५९. “या पन भिक्खुनी सिक्खमानं ~ सचे भे त्वं, श्रय्ये, चीवरं 
दस्ससि एवाहं तं वृह्पेस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तरायिक्किनी नेव 
वुपिथ्य न वुदरापनाय उस्मुक्कं करेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्गो 

३९०.या पनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति... पे०... 
ग्रयं इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्युनी ति । 

सिक्लमाना नाम द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सचे मे त्वं श्रये चीवरं दस्ससि एवाहं तं वृद्भापेस्सामो ति एवाहं 
तं उपसम्पादस्सामि । 

सा पच्छा ग्रनन्तरायिकिनी ति श्रसति प्रन्तराये । 

नेव वुद्ुपेथ्या ति न सयं वुद्ापेय्य । 
| न वुद्ापनाय उस्सुक्कं करे्था ति न प्रज्ञं श्राणापेय्य । नेव वृदरा- 
` पेस्सामि न वृद्धापनाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते ्रापत्ति 
 पाचित्तियस्स । 
| ३९१. भ्रनापत्ति सति अ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
` श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








$ ७८. श्रदुसत्तं तिसपाचित्तियं 
(श्रवु पने) 
(१) थुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्शु 
२६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
 पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खौ पन समयेन ्रञ्जतरा सिक्छमाना थुल्लनन्दं 
 भिक्खुनि उपसङ्कमित्वा उपसम्पदं याचि' । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं सिक्खमानं 
` एतदवोच - “सचे मं त्वं, श्रये, दरे वस्सानि श्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वृद्रा- 
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पेस्सामी' ति वत्वा, नेव वृद्ापेति न वुद्रापनाय उस्युक्कं करोति । ्रथखो 
सा सिक्लमाना भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । या ता भिक्सुनियो 
ग्रपिपिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
म्रस्या थुल्लनन्दा सिक्छमानं ~ सचे मं त्वं, रथ्ये, दरे वस्सानि प्रनुबन्धिस्ससि 
एवाहं तं बृदुपेस्सामी ति वत्वा, नेव वृद्भापेस्सति न वुद्रापनाय उस्सुव्कं 
करिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, धुल्लनन्दा भिक्छुनी 
सिक्छमानं ~ सचे मं त्वं ्रय्ये दे वस्साति प्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वृहा- 
पेस्सामी ति वत्वा, नेव वुद्रापेति त वुद्रापनाय उस्सुक्कं करोती ति ? 
सच्चं, भगवा'' ति ! 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... प°... कथं हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी सिक्छमानं ~ सचे मं त्वं, श्रथ्ये, दरे वस्सानि भ्रनुबन्धिस्ससि एवाह 
तं वुद्रापेस्सामी ति वत्वा, नेव वृद्वापेस्सति न वृद्रापनाय उस्युक्कं करिस्सति । 


नेतं, भिक्छषे, भ्रप्पसन्नानं वा पादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लु 


नियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 

३९३. “या पन भिक्खुनी. सिक्लमानं ~ "सचे मं त्वं श्रय्ये हे वस्सानि 
ग्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वुदरापेस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तरायि- 
किनी नेव वुद्ापेय्य न वुद्ापनाय उस्सुक्कं करेथ्य, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्खो 

३९४. या पनाति यायादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ... पे० 
ग्रयं इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खूनी ति । 

सिक्लमाना नाम दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ा । 

सचं म त्वं श्रय्यं दे वस्सानि श्रनुबन्धिस्ससी ति दे संवच्छरानि 
उपदुहिस्ससि । 

एवाहं तं वुहुषिस्सामी ति एवाहं तं उपसम्पादेस्सामि । 

सा पच्छा अ्रनन्तरायिकिनी ति रसति भ्रन्तराये । 

नेव बुदरापिय्या ति न सयं वुद्रापेय्य । 

न वुदापनाय उस्सुक्कं करेया ति न श्रञ्जनं प्राणपिय्य। नेव 


ुदधापेस्सामि न वुदरापनाय उस्घुक्कं करिस्सामी ति धुरं निष्खित्तमत्ते भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्सं । | 








क क 


॥ 
| 


` स 
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३६५. श्रनापत्ति सति ्रन्त राये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकस्मिकाया ति । 


9 








$ ७९. ऊनासीतिमपाचित्तियं 
(परिससंसद्रावुदुापने) 
(१) चण्डकाटीवुद्रापनवत्यु 
३६६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुरिससंसदं 
कुमा रकसंसदुं चण्डि सोकावासं' चण्डकाछटि सिक्लमानं वुद्ापेति । याता 
भिक्ुनियो श्रपिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा पृरिससंसदं कुमारकसंसद्र चण्डि सोकावासं 
चण्डकादि सिक्ठमानं वृद्रापेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी पुरिससंसद्ु कु मारकसंसदं चण्ड सोकावासं चण्डकाटि सिक्ख- 
मानं वुद्रापेसी! ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छव, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी पृरिससंसदुं कुमारकसंसदुं चण्ड सोकावासं चण्डकाछि सिक्लमानं 
ुदापेस्सति ! नेतं, भिक्लवे, मरप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ~. एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
३६७. “था पन भिक्खुनी पुरिससंसटुं कुमारकसंसदं चाण्ड सोका- 
वासं सिक्लमानं वद्धापेय्य, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभद्धो 
ण ३६८. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० ... श्रयं 
. इमस्म भ्रत्य ग्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । 
| पुरिसो नाम पत्तवीसतिवस्सो । 
कुमारको नाम भ्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 
संसा नाम ्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकन संसदा । 
चण्डी नाम कोधना वुच्चति । 


| १. सोकवस्सं - सी०; सोकावस्सं - स्या० । २. सी° पोत्थक्े नत्थि । ३" वुद्ापिती - 
„ स्या०। 
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कोकावासा नाम परेसं दुक्खं उप्पादेति, सोकं श्राविसति । 
चिक्लमाना नाम द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 
वुदुेय्या ति उपसम्पादेभ्य । 
ृद्ापेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मस्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुव्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपनज्जञायाय ्रापत्ति पाचित्तियस्स; 
गणस्स च स्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३९९. भ्रनापत्ति प्रजानन्ती वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 


कायाति। 


#। 


0 








$ ८०. श्रसौतिमपाचित्तियं 
(श्रननुञ्जगातावृद्रापने) 
(१) थुल्लनन्दाभिक्खुनीवत्यु 
३७०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्छुनी मातापितूहि पि 
सामिकेन पि ्रननुञ्ब्यातं सिक्वमानं वृद्रापेति। मातापितरोपिसामिकोपि 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रय्या भुल्लनन्दा 
प्रम्हेहि ग्रननुज्व्यातं सिक्ठमानं वुद्रापेस्सती'' ति ! म्रस्सोसूं खो भिक्खुनियो 
मातापितूनं पि सामिकस्स पि उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचन्तानं । याता 
भिक्लुनियो श्रपिच्छा ... पे०... ता उज्छ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम च्रय्या थुल्लनन्दा मातापितूहि पि सामिकन पि श्रननुञ्ज्यातं सिक्ठमानं 
वृदुपेस्सती ति ... पे० .. सच्चं किर, भिक्खवे, भुल्लनन्दा भिक्खुनी, 
मातापितूहि पि सामिकंन पि प्रननुञ्जातं सिक्मानं वृदापेती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, सिवखवे, थुललनन्दा 
भिक्खुनी मातापितूहि पि सामिकेन पि अरननुञ्जातं सिक्ख मानं वुद्रापेस्सति । 


` नेतं, भिव्लवे, गरप्पस्चानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खु- 
नियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु -- | 


१.95 25 ` 


:. ३७१. “या पन भिक्लुनौ मातापितूहि वा सामिकेन वा भ्रननु- 
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ञ्व्यातं सिक्वमानं वुद्ुपिथ्य, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभद्धो 

३७२. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पं०... 
प्रथं इमसिमि ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

मातापितरो नाम जनका वृच्चन्ति । 

समिको नाम येन परिगगहिता हेति । 

प्रननुञ्जाता ति श्रनापृच्छा । 

सिक्छमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिविखतसिक्छा । 

वुदरपिय्या ति उपसम्पादेथ्य । 

वुदापेस्तामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज््ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स + 
गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३७३. श्रनापत्ति प्रजानन्ती वुद्रापेति, ग्रपलोकेत्वा वुदरापेति, उम्म- 
त्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति। 





(© कपयः 


४८१. एकासीतिमपाचित्तियं 
( पारिवासिकचुन्ददानेन वृटूपने ) 
(१) शुल्लनन्दाय देववत्तपक्व गमनवत्थु 
३७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी ~ “सिक्छमानं वुद्रा- 
पेस्तामी'" ति थेरं भिक्ू सच्धिपातेत्वा पहुतं खादनीयं भोजनीयं पस्सित्वा - 
“न तावाह, श्रय्या, सिक्खमानं वृद्पेस्सामी'' ति थेरे भिक्खू उथ्योजेत्वा 
देवदत्तं कोकालिकं कटमोदकतिस्सक' खण्डदेविया पत्तं समुहृदत्तं सन्निपातेत्वा 
सिक्लम्नानं वृह्ापेसिः । या ता भिक्सुनियो म्रपिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ा- 
धन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा पारिवासिक- 
छन्ददानेनः सिक्छमानं वुद्ापिस्सती ति ... पे° ... सच्चं किर, भिक्लवे, 


१. कटमोरकतिस्सकं - सी ०, स्या०, रो० । २. वृद्भपेति ~ स्या०। ३. पारिवासिकन्छं - 
्रदानेन = स्या० । 
 पाचित्तिय-५६. 
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थुल्लनन्दा भिक्लुनी पारिवासिकचछन्ददानेन सिक्खमानं वृह्ुपिसी ति ! 
“सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्वमानं वृह्ुपिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, 
5 श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्छूनियो इमं 
सिक्ख पदं उदिसन्तु - 
२७५. “धा पन भिक्खुनी पारिवासिकदन्ददानेन सिक्लमानं वुदा- 
पेय्य, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभङ्गो 
२७९. था चनातिया यादिसा भिक्खनी ति 
0 श्रयं इमस्म ्रतथे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
पारिवासिकचन्ददानेना ति वुद्धिताय परिसषाय । 
सिक्लमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 


` वुह्ापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 
वदुपिस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति 


15 सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । दीहि कम्म- 





व: 
। 1 र 8 १। 


वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 
३७७. अ्रनापत्ति श्रवृद्धितताय परिसाय वृद्ापेति, उम्मत्तिकाय, 


ग्रादिकम्मिकाया ति । । 





8 ८२. द्रासीतिमपाचित्तियं 
( श्रनुवस्सं वुदरापने ) 


(१) अतुवससं बापनवत्य 


20; ३७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो श्रनुवस्सं वुदधापेन्ति, 
उपस्सयो नं सम्मति । मनस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं 
हि नाम भिक्खृनियो ्रनुवस्सं वृद्रापेस्सन्ति, उपस्सयो न सस्मती" ति । 
` १. वृह्वपेति-स्या० 1 ए 


न 
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ग्रस्सोसूं लो भिक्छुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं } 


या ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा ...पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 


कथं हि नाम भिक्छुनियो श्ननुवस्सं वुदापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, भिक्छुनियो श्रनुवस्सं वृदापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पै०... कथं हि नाम्‌, भिक्खवे, भिक्छुनियो 
ग्रनुवस्सं वृद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसच्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु - 
२७९. “या पन भिक्छुनी ्रनुवस्सं वुद्रापेथ्य, पाचित्तियं'" ति | 


(३) विभदङ्घो 

३८०. या पनात्तिया यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति... पे०. 
रय इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रनुवस्सं ति ग्रनुसंवच्छरं । 

वुदुपिय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गणं वा ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३८१. भ्रनापत्ति एकन्तरिकं वृद्ुपेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मि- 
कायाति।. | । 


कणा दम अ 


$ ८३. तयासीतिमपाचित्तियं 

( हे वृद्राषने } 

(१) भिक्छुनीवत्थु 
३८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो एकं वस्सं द्वे वृदा- 
पेन्ति 1 उपस्सयो तथेव न सम्मति । मनुस्सा* तथेव उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्छुनियो एकं वस्सं दवे वृद्रापेस्सन्ति ! 
उपस्सयो तथेव न सम्मती ” ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 


*. एत्थ सी° पोत्थके 'विहारचारिकं श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा' ति श्रधिको पाठो दिस्सति 1 


5 


15 


20 


23. 450: ॥ 
२. 39 । ~, 


4 - पाचित्तियं , [ ४.८२३.२८२ 


उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खूनियो भ्रपिच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ कथं हि नाम भिक्छूनियो 
एकं वस्सं दे वुदुपेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं , किर, भिक्वे, भिक्खुनियो 
एकं वस्सं दवे वृद्ुपेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्लुनियो 
एकं वस्सं द्व वृद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... 
एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३८३. “या पन भिक्लुनी एकं वस्सं द्वे वुटापेय्य, पाचित्तियं'“ ति । 

(३) विभङ्गो 

३८४. यापना ति या यादिसा ... पेण... भिक्खुनीति ...पे०... 
प्रयं इमस्म भ्रत्थे श्रधिषप्पेता भिक्खुनी ति। 

एक वस्सं ति एक संवच्छरं । 

दे वुदापिय्या ति द्वे उपसस्पादेय्य । 

दे वु्ापेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परि- 
येसति, सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । दीर्हि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय प्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च॑ श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 

३८५. श्रनापत्ति एकन्तरिकं एकं वुह्ुपिति, उस्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकया ति । 

#कुमारिभृतवम्गो श्र्रमो । 





9 





$ ठय. चतुरासी तिमपाचित्तियं 
(चत्तुपाहनधारणे) 
| (१) छन्बग्गियाभिक्ख नीवत्थु 
३८६. तन समयन बद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 


20 पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खनियो चत्त- 
| ¦ # एत्थ सी° पोत्थके इमं उदानं दिप्सति - 


-. कूमारीद्धे च सद्खेन दवादसा सम्मतेन च । 
` ;. , भरल चीवर द्वे वस्स संसदा सामिकेन च । 
ध प्ररिवासिकानुवस्सं दुवे वुदापनेन चा तिः ॥ 


४,८४.३८६ | चतुरासीतिमपाचित्तियं ४९६ 


पाहनं धारेन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि 
नाम॒ भिक्खुनियो कत्तुपाहनं धारेस्सन्ति, सेग्यथापि गिहिनियो कास- 
भोगिनियो'' ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मन॒स्सानं उज्क्रायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ..पे०... ता 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम चब्बग्निया भिक्छूनियौ 
छंत्तुपाहन धारस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो छत्तुपाहनं धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा: ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 

भिक्खुनियो छकत्तुपाहनं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
० ... एवं च पन, भिक्छेवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
“या पन भिक्खुनी छत्तुपाहनं धारेथ्य, पाचित्तियं"” ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्च्यत्तं होति । 


(३) श्रनषञ्जत्ति ~ गिलाने 


३८७. तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरा भिक्खुनी गिलाना होति । 
तस्सा विना छत्तुपाहनं न फासु होति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसं 
... पे० ... श्रनुनानामि, भिक्लवे, गिलानाय भिक्खुनिया छत्तुपाहनं । एवं 
च पन, भिक्ववे, भिक्वुनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु - 

३८८. “या पनं भिक्सुनी श्रगिलाना छ्तुपाहनं धारेथ्य, पादि- 
तियं" ति। 

(४) विभङ्खो 

३८९. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० ... 
ग्रं इमरिम श्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना छत्तुपाहनं फास होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना छततुपाहनं न फासु होति । 

छत्तं नाम तीणि छत्तानि - सेतच्छत्तं , किलजञ्जच्छत्तं, पण्णच्छ्ं 


मण्डलबद्धं सलाकबद्धं । 
धारेय्या ति सक्रि पि धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





भ 


१. चत्तुपहानं - सी ० । २. छततुपाहना - सी ° । ३. सेतछत्तं ~ रो० । ४. मण्डलबन्धं - 
स्या०, रो० । ५* स्या० पोत्थके नस्थि । - 


20 ` 


25 


2 ॥ (>) 1 


२. 338 
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| २९०. श्रगिलाना श्रगिलानसञ्बा छत्तुपाहनं धारेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ्रगिलाना वेमतिका छत्तुपाहनं धारेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 

यस्स । श्रगिलना गिलानसन्व्या छत्तुपाहनं धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

>. 452 छत्तं धारेति न उपाहुनं, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपाहनं धारेति 
5 नछक्तं, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना ग्रगिलानसञ्व्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
गिलाना बेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्ना, भ्रनापत्ति । 

३९१. श्रनापत्ति गिलानाय, भ्रारामे श्रारामूपचारे धारेति, भ्राप- 

दासु, उस्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


| 








§ ८५. पञ्चासीतिमपाचित्तियं 
( यानगमने ) 


(१) छग्बग्गियाभिक्खुनीवत्थु 
३९२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
10 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्वुनियो यानेन 
यायन्ति । मनुस्सा उनज्ज्ञायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
` भिक्लुनियो यानेन यायिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो” 
ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिथ्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो ग्रप्पिच्छा...पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति 
15. चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छव्बम्गिया भिक्सुनियो यानेन 
यायिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छंब्बग्गिया भिक्छुनियो 
यानेन यायन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
| विगरहि बुद्धो भगवा ..- पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, छन्बग्गिया 
` भिक्लुनियो यानेन यायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्ववे, ग्रण्पसन्नानं वा पसादाय 
¦. . ॐ ...पे०.. एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
२.99: , शया पन भिक्वुनी यानेन यायेभ्य, पाचित्तियं” ति । 
7. एवच्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) भ्रनपञ्ञत्ति ~ गिलाने 
३९३. तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी गिलाना होति 


= 


१. श्रारामपचारे - स्या०, रो०। 


वद ~ १५० ३१. 
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न सक्कोति पदसा गन्तुं । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु ... पे० ... म्रनूजानामि, 
भिक्खवे, गिलानाय भिक्लुनियो यानं । एवं च पन, भिक्लवे, भिक्सूनियो 
हमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
३९४. “या पन भिक्खुनी श्रगिलाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं "ति । = >». 45 
(४) विभद्धो 
३९५. यापनाति यायादिसा... पे० ... भिक्छुनी ति ... प्रे... 3 
ग्रयं इमस्म भ्रव्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रगिलाना नाम सक्कोति पदसा गन्तुं । 
गिलाना नाम न सक्कोति पदसा गन्तुं । 
यानं नाम वय्हुं र्थो सकटं सन्दमानिका सिविका पाट । 
यायेय्या ति सकि पि यानेन' यायति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 0 
३९६. ग्रगिलाना श्रगिलानसञ्व्या यानेन यायति, प्राप्ति पाचि- 
त्तियस्स । श्रगिलाना वेमतिका ` यानेन यायति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलाना गिलानसञ्व्या यानेन यायति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गिलानाः भ्रगिलानसञ्ज्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
, : श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना मिलानसज्ना, ग्रनापत्ति । 15 
| २९७. श्ननापत्ति गिलानाय, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मि- 
कायाति। | 





[९ । 


$ ८६. छासीतिमपाचित्तियं 
(सद्काणोधारणे) 
(१) सद्खाणीवत्थ्‌ | 

| ३९८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अरनाथ- 
` पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्खनी ्रञ्जतरिस्सा 
 इत्थिया कुलूपिका होति । ्रथखोसाइत्थी तं भिक्खुनि एतदवोच - 2 
| “हृन्दाय्येः, इमं सङ्काणि ग्रमुकाय नाम इत्थिया देही" ति । ग्रथ ¦ खो-सा 
| भिंक्ुनी - “सचाहं पत्तेन श्रादाय गच्छामि विस्सरो मे भविस्सती"' ति 
 पटिमुञ्चित्वा श्रगमासि । तस्सा रथिकाय' सृत्तकरे छिन्ने विप्पकिरियिसु । 

[` स्मये स्या०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । २. इत्थि-रो० । ३. हन्दयये ~ सी०, स्या, रो° । 
¡ ४. 'रथियाय ~ सी०, स्या०, रो°। | | 


^ 1 ४ ८ ५ 
। ५ < ` क ४ । | ध 
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मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति किथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्सुनियो 
सद्घा्णि-धारेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो' कामभोगिनियो” ति ! भ्रस्सोगूं 
खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । य 
ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्तिः खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भिक्लुनी सङ्खाणि धारेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे 
भिक्खुनी सङ्खाणि धारेसी ' ति ? “संच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
सद्खाणि धारेस्सति ! नेतं, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्व पदं उदहिसन्तु - 
३९९. “या पन भिक्खुनी सद्खाणि धार्य, पाचित्तियं"” ति । 
(२) विभङ्गो 
४००. यापनातिया यादिसा...पे० 
ग्रयं इमस्म प्रत्थं ्रधिप्पेता भिक्सृनी ति । 
-सङ्काणिनामया काचि कटूपगा । 
धारेथ्या ति सकि पि धारेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४०१. भ्रनापत्ति भ्राबाधपस्वया^ कटिसूत्तक धारेति, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकायाति । 


... भिक्लुनी ति ... पेऽ... 


§ ८७. सत्तासीतिमपाचित्तियं 
 (ग्रलङ्ारधारे) 


(१) छव्बग्गियाभिक्छुनीवत्थ्‌ 


४०२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्ननाथ- ¦ 


. पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खुनियो इत्था- ¦ 
लङ्कार धारेन्ति । मनुस्सा उज्जयन्ति. खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि. 








३. भ्राबाधपच्चया ~ सी०, स्या०, म० । 


| . 20 नाम भिक्खुनियो इत्थालङ्कारं धारेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगि- | 
नियो" ति! भ्रस्सोसुः खो भिक्खुनियो तेसं मनस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिथ्य- ` 


. - न्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो ` ्रपपिच्छा .. पे०... ता उच्ज्ञायन्ति, 


१-१. भिही कामभोगिनियो -सी०; गिहिकामभोगिनियो - रो० । २, वाती स्या०। ˆ 


= णन 


४,८८.४०६ | रदरासीतिमपाचित्तियं ४७३ 


सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्सुनियो इत्थालङ्कारं 
धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, छब्ब्गिया भिक्खुनियो 
इत्थालङ्घुारं धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्जत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, छन्ब- 
भिया भिक्खुनियो इत्थालङ्कारं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, अप्पसन्चानं 
वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्छवे, भिव्सुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 
४०३. “या पन भिक्लुनी इत्थालङ्कारं धारेथ्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्को 
४०४. थापनाति यायादिसा ... पे० ... भिक्छुनी ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । | 
इत्थालङ्कारो नाम सीसूपगो गीवृपगो हत्थुपगो पादूपगो कट्पगो । 
धारेथ्या ति सकि पि धारेति, श्रापत्ति पाचित्तिथस्स । 
४०५. श्रनापत्ति ग्रावाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। | 


§ ८८. श्रदासीतिमपाचित्तियं 
(गन्धवण्णकनहाने) 
(१) छन्बग्गियाभिक्खुनौवत्थु 

। ४०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
. पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्सुनियो ्रन्ध- 
` वण्णकेन नहायन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं 
" हि नाम भिक्सूनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति, सेग्यथापि गिहिनियो काम- 
 भोगिनियो" ति ! भ्रस्सोसुं सो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उनज््ञायन्तानं 
.. खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा ..:पे० ... ता उन्ज्ञा- 
: यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्सुनियो गन्ध- 
` वण्णकेन नहायिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्ववे, छन्बमिया 
` भिक्लुनियो गन्धवण्णकेन नहायन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
। पाचित्तियं ~ ६०. 
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(२) पञ्डत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ..- कथं हि नाम, भिक्खवे, छंन्बग्गिया 
भिक्खुनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदि- 
सन्तु - 
४०७. “था पन भिक्खुनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तियं"' ति । 
(३) विभङ्को 
४०८.या पना ति या यादिसा...पे० ... भिक्खुनी ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्म अ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
गन्धो नाम यो कोचि गन्धो । 
वण्णकं नाम यं किञ्चि वण्णकं | 
नहायेय्या ति नहायति । पयोगे दुक्कटं, नहानपरियोसाने ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४०६. श्रनापत्ति श्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 





© भययज 
$ ८९. ऊननवुतिमपाचित्तियं 
(वासितकपिञ्खयकनहाने) 
(१) छब्बग्गियाभिक्खुनीवत्ु 
४१०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 


पिण्डिकर्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्सुनियो वासित- ` 
केन पिञ्व्याकन नहायन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ |: 
कथं हि नाम भिक्लुनियो वासितकेन पिञ्च्याकेन नहायिस्सन्ति, सेय्यथापि || 
गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! अस्सोसुं खो भिक्ुनियो तेसं मनुस्सानं | 
उज्जञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो च्पिच्छा 


१०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 


भिक्लुनियो वासितकेन पिञ्व्ाकेन नहायिस्सन्ती ति ..: सच्च किर, , 


भिक्लवे, छब्बग्गिया भिक्खुनियो वासितकेन पिञ्च्याकेन नहायन्ती ति ? 
सच्चं, भगवा'' ति । ॑ 
५ (२) ` पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम, भिक्लवे, छब्बमियो || 
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४.९६०.४१४ | नव॒तिमपाचित्तियं ४७१ 


भिक्छुनियो वासितकेन पिञ्ब्याकन नहायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इमं सिक्खा- 
पदं उहिसन्तु - 
४११. “या पन भिक्लुनी वासितकेन पिज्जाकेने नहाये्य, 
पाचित्तियं ति । 
(३) विभङ्खो 
४१२. यापनातिया यादिसा भिक्ल॒नी ति .. श्रयं 
इमस्म श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
वासितकं नाम यं किञ्चि गन्धवासितकं । 
पिङ्ञ्लाकं नाम तिलपिद्रं वुच्चति । 
नहाय्येया त्ति नहायति । पयोगे दुक्कट, नहानपरियोसाने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४१३. श्रनापत्ति ्राबाधप्पच्चया, पकतिपिञ्जाकेन नहायति, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





0 





$ ९०. नवुत्तिमपाचित्तियं 

(परिभदापने) 

(१) भिक्ुनीवत्यु 
४१४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
 पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो भिक्खुनिया उम्महा- 
` पेन्तिपि परिमह्‌पेन्तिपि। मनुस्सा विहारचारिकं भ्राहिण्डन्ता परिसित्वा 
` उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्लुनियो भिक्खुनिया 
. उम्मह्‌ पेस्सन्ति पि परिमहपेस्सन्ति पि सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो" 
ति! भ्रस्सोसुं खो भिक्वुनियो तेसं मनतुस्सानं उज्ज्ञायन्तामं खिस्यन्तानं 
: विपाचेन्तानं । यां ता भिक्खनियो श्रप्पिच्छा ... ता उज्ज्ञायन्ति 
 चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिवखुनियो भिक्ड्निया उम्महपेस्सन्ति 
पि परिमहपिस्सम्ति पीति... १०... सच्चं किर, भिक्वपे, भिक्सुनियो 
` . भिक्मिया उम्महापेन्ति पि परिमहपिन्ति पी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 






(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्संतेः भिकखु 
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४७६ पाचित्तियं [ ४,९०.४१४ 


नियो" भिक्खुनिया उम्महुपेस्सन्ति पि परिमहपेस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्खेवे 


ग्रपसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्छापदं उदिसन्तु - 
४१५, शया पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उम्महापेथ्य वा परिमहापेय्य 
वा, पाचित्तियं' ति । 
(३) विभद्खो 
४१६. या पनातिया यादिा... पे० 
श्रयं इमस्मि अत्थं म्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
भिक्खुनिया ति भ्रञ््याय भिक्छुनिया । 
उम्महापेय्य वा ति उम्महापेति , भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिमहापेय्य वा ति सम्बाहापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४१७. श्रनापत्ति गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। 


.. भिक्लुनी ति ...पे० ... 


§ ९६१ ६३. पाचित्तियानि 
(उम्महापने परिमदहापने ) 
(१) परिमदापनवत्थु 
४१८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो. पन समयेन भिक्खुनियो सिक्खमानाय 
उम्मदापेन्ति पि परिमहपिन्ति पि... पे० ... सामणेरिया उम्मदहापेन्ति पि 
परिमहपेन्ति पि ... पे० ... गिहिनिया उम्महपेन्ति पि परिमहापेन्ति पि । 


मनुस्सा विहारचारिकं श्राहिण्डन्ता परिसत्वा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपा- 


चन्ति - “कथं हि नाम भिक्खुनियो गिहिनिया उम्महापेस्सन्ति पि परि 


:  महपेस्सन्ति पि, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियोः”' ति 1 अरस्सोसू 


20. खो भिक्वनियो तेसं मनस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 


ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 


ता भिक्छनियो श्रपिपिच्छा 


कथं हि. नाम.भिक्खनियो गिहिनिया उम्मह्‌पेस्सन्ति पि परिमदह्‌पेस्सन्ति 


पीति... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो गिहिनिया उम्महापेन्ति 
. पि परिमदूपेन्ति पी ति ? “सच्च, भगवा'” ति । 


१ सौ० पोत्यके नत्थि । २, उनबापेति ~ सी० । .३-३.. गिहिकामभोगिनियो ~ रो° 
गिही काममोगिनियो -सी०। . ` . 


४, 
॥ 


~~ उकः ~>. ~ 


= ~ --- 


नन ~ - 


न 


। भ.स्ण्४्२र ] .चतुनवुतिमपाचित्तियं ४७७ 
(२) पञ्ञ्मत्ति 


विगरहि बुद्धौ भगवा ...परे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनियो 
गिहिनिया उम्मदुपेस्सन्ति पि परिमहपेस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिवसुनियो इमं सिक्खा- 
पदं उहिसन्तु - 
४१६. “था पन भिक्लुनी सिक्खमानाय' ... पे० ... सामणेरिया 
...पे०.... गिहिनिया उम्महूपेय्य वा परिमहापेय्य वा, पाचित्तियं"” ति । 
(३) विभद्खो 
| ४२०. या पनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्ुनी ति ... पे० ...म्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिषप्पेता भिक्छुनी ति । 
सिक्खमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्छा । 
सामणेरी' नाम दससिक्लापदिका । 
गिहनी नास ्रगारिनी वुच्चति । 
उम्मद्‌पेथ्य वा ति उम्महपेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिमहापेय्य वा ति सम्बाहापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
| ४२१. श्रनापत्ति गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
, कायाति। | | 


9 








४ § ९४. चतुनवुतिमपाचित्तियं 
| (श्रनपुच्छानिसीदने) 


(१) भिसबनीवतय 


४२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवन श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भिक्ुस्स पुरतो 
 श्रनापुच्छा श्रासने निसीदन्ति । भिक्खू. उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
.: कथं हि नाम भिक्छुनियो भिक्लुस्स पुरतो श्रनापुच्छा ग्रासने निसीदिस्सन्ती 
` ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्सुनियो भिक्सुस्स पुरतो ्रनापुच्छा 
॥ भ्रासने निसीदन्ती ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 








प, १-१. सी०, स्या० पोप्यकेसु नत्थि; सामणेरिया गिहिनिया - रो° । २. सामणेरा - 
; सी०। ३. उन्बहापेति ~ सी० । ४. प्राबाधप्पच्चया ~ स्या०; भ्रावधपच्चया ~ रो० । 
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..“ . पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छनियोः अनोकासकतं भिक्खं `` 


15 


10 


४७८ पाचित्तियं [ ४.९४.४२२- 


(२) पञ्चाति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
भिक्लुस्स पुरतो भ्रनापुच्छा श्रासने निसीदिस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, भ्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्सुनियो इमं सिक्ा- 
पदं उदिसन्तु - 

४२३. “या पन भिक्लुनी भिक्खुस्स पुरतो भ्रनापुच्छा श्रासने 
निसीदेय्य, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्गो 

४२४. यापनाति या यादिसा भिक्ख॒नी ति 
श्रयं दमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्छुस्स पुरतो ति उपसम्पन्नस्स पुरतो । 

श्रनापुच्छ ति श्रनपलोकेत्वा । ॥ 

ग्रासने निसीदे्या ति प्रन्तमसो छमाय' पि निसीदति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४२५. अ्रनापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्व्या श्रासने निसीदति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका प्रासने निसीदति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रनापुच्छिते ्रापुच्छितसचञ्व्या भ्रासने निसीदति, प्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । | 

प्रापुच्छिते श्रनापच्छितसञ्च्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रापुच्छिते प्रापुच्छितसञ्व्या, श्रनापत्ति । 

४२६. ग्रनापत्ति प्रापुच्छा शरासनं निसीदति, गिलानाय, श्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकायाति । ` 


नस्तःकर्म, 1४। 





§ ९५. पञ्चनव्‌तिमपाचित्तियं 
( भ्रनोकासकतपर्हपुश्छने) . 
(१) भिक्लुनीवत्थु 


४२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 


`` .. . पञ्हं पुच्छन्ति । भिक्ू उञ्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 


-~----- ~ -~~----~~~-------~ 


१. छमायं -स्या० । ` ` 





४, ९६.४३२ ] छनवुतिमयाचित्तियं | ४७६ 


 भिक्छुनियो ्रनोकासकतं भिक्खुं पञ पुच्छिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
 भिक्वे, भिक्छुनियो अ्रननोकासकतं भिक्खुं पञ्टं पृच्छन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । | 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पेऽ ... कथ, हि नाम, भिक्वे, भिक्सुनियो 
ग्रनोकासकतं भिक्ुं पञ्हुं पुच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, ्रप्पसघ्नानं वा 
पसादाय ...पे °... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु- 
| ४२८. “या पन्‌ भिक्खुनी श्रनोकासकतं भिक्ुं पञ्हं पुच्छेथ्य, 
पाचित्तियं' ति । 
(३) विभद्धो 
४२९. यापनातिया यादिसा..-पे०... भिक्खुनी ति ..- पे० ... श्रयं 
इमस्म ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रनोकासकतं ति ग्रनापृच्छा । भिक्ुं ति उपसम्पन्नं । 

. पञ्हुं पुच्य्या ति सुत्तन्ते भ्रोकासं कारापेत्वा विनयं वा श्रमिधम्मं 
` वा पृच्छति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विनये ्नोकासं कारापेत्वा सूत्तन्तं वा 
: श्रभिधम्मं वा पुच्छति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रभिधम्मे ओकासं कारापत्वा 
,. सूत्तन्तं वा विनयं वा पुच्छति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
¦ ४३०. प्रनापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्ञ्या पञ्टं पुच्छति, भ्रापत्ति 
¦ पाचित्तियस्स । अ्रनापुच्छिते वेमत्िका पञ्‌ पृच्छति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
 श्रनापुच्छिते ्रापृच्छितसजञ्व्या पञ्टं पृच्छति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
1 ग्रापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्व्ा, ्रापत्तिः दुक्कटस्स । श्रापूच्छिते 
, ` वेमतिका, श्रापत्ति दुवकटस्स । प्रापच्छिते ्रापुच्छितसलञ्व्मा, म्रनापत्ति । 
४३१. श्रनापत्ति ्नोकासं कारापेत्वा पुच्छक्ति, अ्रनोदिस्स भ्रोकासं 
:. कारापेत्वा यत्थ कत्थचि पृच्छति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





© भम 





ध §. ९६. छंनवुत्तिमपाचित्तियं 
1. | (श्रसङ्च्छिकागामपविसने) 

० | | (१) वातमण्डलिकावत्ु | 
४३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 





` पिण्डिकस्स भ्रारामे.। तेन खो पन समयेन श्रञ्न्तरा भिक्सुनी ्रसद्धु-. 
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४. 461 


5 
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4 पाचित्तियं  ४.६६.५२३२- 


च्छिका'ः गामं पिण्डाय पाविसि । तस्सा रथिकाय. वातमण्डलिका सङ्खा- 
दियो उक्िपिसु । मनस्सा उक्कुटट ्रकंसु ~ “सुन्दरा श्रय्याय थनुदरा 
ति । सा भिक्खुनी तेहि" मनुस्सेहि उप्पण्डियमाना' मड्करु ग्रहीसि । श्रथ 
खो सा भिक्छुनी उपस्सयं गन्त्वा भिक्लुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । याता 
5 भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्लुनी प्रसङ्कच्छिका गामं पविसिस्सती' ति .-पे० .. 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी श्रस द्कच्छिका गामं पाविसी ति? 
सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनी 
10 श्रसङ्कच्छिका गामं पविसिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
० ... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्॒नियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु - 
४३३. “या पन भिक्लुनी श्रसङ्कच्छिका गामं पविसेय्य, पाचि- 
तियं ति । 
(३) विभङ्खो 
४३४. या पना ति या यादिसा ... पे० ... निक्शुनौ ति ... पे० ..-भ्रयं 
5 इमस्म भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रसङ्कच्छिका ति विना सद्धुच्छिकं । 
सङ्कच्छ्िकः नाम श्रधक्वकं उन्भनामि, तस्स पटिच्छादनत्थाय । 
गामं पविसेय्या ति परिकिखित्तस्स गामस्स परिक्खेपं श्रतिक्कामेन्तिया" 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिविलत्तस्स गामस्स उपचारं श्रोक्कमन्तिया 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४३५. श्रनापत्ति श्रच्छिन्नचीवरिकाय, नदुचीवरिकाय, गिलानाय, 


म्स्सतिया' , प्रजानन्तिया, प्रापदासु", उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
| छत्तुपाहनवमो" नवमो । 


> 








१. श्रसंकच्छिका - रो०; श्रसङ्कुन्चिका - सी०; श्रसंकच्चिका - म० | २. रथियाय-सीण० 
 . स्या०, रो०। ३. सुन्दरो - सी०, स्या०, रो०। ४. थनुदरो - सी०, स्या०; तनृतरो - रो०। ५.स्या० 


 ...“ सो पौत्यकेसु नत्थि । ६. उप्फण्डियमान - स्या० । ७. पविसिस्ससी - सी० । ८. पविसती ~ 


 स्या० 1. . &. संकच्छिक्र - रो०; संकन्चिक --सी०, म० । १०. भ्रतिक्कमन्तियां ~ स्या० । 
' ` ११. भच्छिलचीवरीकाय - सौी०। १२. म्रसतिया -सी°, स्या०, रो° । १३. सी० पोत्थके 
नत्यि । १४. छत्तवम्गो - रो०; ` छतुपहानव्ो -सी० । ` ` . "` ` 





४.९६६.४३६ ] छनवुतिमपाचित्तिथं ४८१ 


४३६.*उदिट्रा लो, ग्रय्यायो, छंसटह्िसताः पाचित्तिया धम्मा । तत्था- 

य्यायौः पृच्छामि -'कच्चित्थ परियुद्धा'” ? दृतियं पि पुच्छामि -“कच्चित्य 

परिसुद्धा' { ततियं पि पृच्छामि - "कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परियुद्धेत्था- 
य्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 

खुहृक समन्तः । 

पाचित्तियकण्डं निहितं । 





^ . एत्थ सी० पोत्थके इमं उहानं दिस्सति - 
छत्तं यानञ्च सद्खाणी लङ्धुारागन्ध पिञ्ज्मका । 
भिक्खुनी सिक्खमाना च सामणेरा गिहीनिया । 
ग्रतापुच्छा भ्रनोकासा श्रसद्धुच्चिकाय तेरसा ति । 


वग्गुहानं 
लसुणं भ्रन्धकारञ्च मणा तुवटुकेन च । 
चित्ताराम गल्मिनी च कूमारी छत्तुपाहना ति ॥ 
‡ एत्थ कड्कावितरणियं श्रयं वण्णना ददटुन्बा- 
इतो परं मुसावादवग्गादियु सत्तु वगोसु भिक्लुपातिमोक्लवण्णनायं वुत्तनयेनेव विनिच्छयो 
वेदितब्बो ति । 
सोटढसवेश्गो 
उदि खो भ्रय्यायो छसद्विसता पाचित्तिया धम्माति भिक्खू प्रारम्भ पञ्च्यत्ता साधारणा सत्तति 
ग्रसाधारणा छन्नवृती ति । एवं छसद्टिसता सेसं सब्बत्थ वृत्तानयेवा ति । 
तत्रायं सद्कंपतो ग्रसाधारणसिक्वापदेसु समुद्रानविनिच्छयो गिरगसमज्जा चित्तागार सिक्सा- 
पदं सङ्खाणी इत्थालङ्कारो गन्धवण्णको वासितपिञ्जाको भिक्खुणी ग्रादीहि उम्महूनपरिमहनानि 
इमानि दस सिक्खापदानि श्रवितक्कानि श्रकुसलचित्तानि । श्रयं पनेत्थ श्रधिप्पायो विना पि चित्तेन 
ग्रापज्जितनब्बता भ्रचित्तकानि चित्ते पन सति प्रकुसलेनेव भ्रापज्जितव्बत्ता लोकवज्जानि चेवे भ्रकुसल- 
चित्तानि च । श्रवसेसानि श्रचित्तकानि पञ्जत्तिवज्जानेव चोरिवुदापनं गामन्तरं श्रारामसिक्खापदं 
गन्भिनीवम्गे श्रादितो पद्वाय सत्त कूमारीभूतवग्गे श्रादितो पदाय पञ्च पुरिसादिसंसटरं परिवासियचन्द- 
दानं श्रनुवस्सवुद्रापनं एकन्तरिकवृद्ापनन्ति इमानि एकूनवीसति सचित्तकानि पञ्ज्मत्तिवज्जानि 
ग्रवसेसानि सचित्तकानि लोकवज्जानेवा.ति । 


१. तत्यथ्यायो ~ सी०, स्या०, रो० । २. सुदं निष्ठितं - सी, रो०; पाचि्तिया „¦ _ 


निदिता ~ स्या° । 
पाचित्तिय - ९१. 


8. 469, 
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५. पाटिदेसनीयकण्डं 
इमे खो पनाय्यायो' श्रदु पाटिदेसनीया 
धम्मा उदृसं श्रागच्छन्ति । 
§8 १. परठमपाटिदेसनीयं 
( सप्पिविञ्ञ्ापने ) 

(१) छब्बग्गियाभिक्खुनीवत्थु 
१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्लुनियो सप्पि 


. विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उञ्छ्ायन्ति सिथ्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं 


हि नाम भिक्लुनियो सम्पि विजञ्जापेत्वा भूञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न 
मनापं, कस्स सादं न रुच्चती' ति ! ्रस्सोसु खो भिक्खनियो तेसं मनस्सानं 


` उज्ज्रायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्लूनियो श्रपिच्छा 


प०... ता उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बगिगिया 
भिक्लुनियौ सप्पि विञ्जनापेत्वा भुञ्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, छञ्बमिया, भिक्खुनियो सप्पि विञ्व्यापेत्वा भृञ्जन्ती ति ? 
सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्जात्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्रुनियो सप्पि विञ्ज्यापेत्वा भुच्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्ववे, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ..प१०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 
या पन भिक्लुनी सर्पि विज्ब्यापेत्वा भुञ्जेय्य, पटिदेसेतन्बं ताय 
भिक्लुनिया ~ भारण्हुं श्रय्ये, धम्मं श्रारपाञ्जि श्रसप्यायं पाटिदेसनीयं, 


 परटिदेसेमी"' ति । 


, ` एवञ्चिदं भगवता भिक्सुनीनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 

४ (३) श्रनुपञ्च्यत्ति 

२. तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो गिलाना होन्ति । गिलानयपुच्छिका 
१. पनय्यायो सौी०, स्या०, रो । २. स्या० पोत्थके नत्थि | 








~----- न. ------~--- -- 
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भिक्ूनियो गिलाना भिक्खुनियो एतदवोचुं ~ “कच्चि, श्रय्ये, खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं'' ति ? "पुब्ब मयं, श्रये, सप्पि विञ्जपेत्वा भुञ्जाम, तेन 
नो फासु होति; इदानि पन भगवता पटिक्वित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ््यपेम, तेन नोन फास होती" ति | भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं 
..पे०... भ्ननुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्खुनिया सम्पि विञ्च्यापेत्वा 
भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

३. “या पन भिक्वुनी श्रगिलाना स्प किजञ्ञ्यापेत्वा भुञ्जेथ्य 
परिदेसेतब्बं ताय भिक्वुनिया ~ 'गारय्हं, श्रय्ये, धम्मं श्रार्पाञ्जिं श्रसप्पायं 
पाटिदेसनीयं तं षटिदेसेमी" ति । 

(४) विभक्खो 

४.या पला तिया यादिसा ... पे०... भिक्छुनी ति... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना सप्पिनान फासु होति । 

सप्पि नाम गोसप्ि वा श्रजिकासपि वा महिससप्पि' वा । येसं 
मंसं कप्पति तेसं सपि । | 

प्रगिलाना भ्रत्तनो श्रत्थाय विज्ञापेति, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे ्रज्स्ोहारे 
प्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

४. अ्रगिलाना श्रगिलानसञ्व्ना सम्पि विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । म्रगिलाना वेमतिका सप्पि विञ्व्नापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना गिलानसज्ना सप्पि विञ्व्मापेत्वा भुञ्जति 
भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना अ्रगिलानसचञ्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्या, ्नापत्ति । 

६. श्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हत्वा विजञ्जापेत्वा श्रगिलाना 


भुञ्जति, गिलानाय सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं, अ्रञ्ज्यस्सत्थाय, ` 


ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
याक 9। | ५ 


[। 


१-१. महिससप्पि वा -स्या०; माहिसं वा सप्पि ~ सी०, रो°। 


2. 464 
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२. दृत्तियादिपाटिदेसनीयानि 
(तेलादिविञ्जापने } 


(१) छब्बगिगियाभिक्खुनीवत्थु 

७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथपि- 
ण्डिकस्स प्रारामं । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खनियो तैलं विञ्व्या- 
पेत्वा भुञ्जन्ति ...पे ०... मधू विज्जापेत्वा भुञ्जन्ति...पे०...फाणितं विञ्च्या- 
पेत्वा भुञ्जन्ति ...पे ०... मच्छं विञ्ञ्नापेत्वा भुञ्जन्ति ...पे ०... म॑सं विञ्व्या- 
पेत्वा भुञ्जन्ति ...प०... खीरं विञ्जापेत्वा भुञ्जन्ति...पे ०... दधि विञ्व्ना- 
पेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- "कथं हि 
नाम भिक्खुनियो द्धि विञ्ज्यापेत्वा भुज्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न 
मनापं, कस्स सादुं न रुच्चती'' ति ! भ्रस्पीसुं खो भिक्खनियो तेसं मनुस्सानं 
उरुञ्ञाथत्तानं खिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
10 ...पे०... ता उञ्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम इन्बग्गिया 
भिक्लुनियो दधि विञ्च्यापेत्वा भुड्जस्सन्ती ति ... सन्धं किर, 
भिक्छवे, छञ्वेग्गिया भिक्लुनियो दधि विञ्ब्ापेत्वा भुञ्जन्ती ति 

“स्वं, भगवा" ति । 


|^ 


(२) पठमपञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्ुनियो दधि षिजञ्जापेत्व। मुञिजिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, ्रप्पसस्नानं 
वा पसादाय ... प०\... एवं च पन भिक्तुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
“या पन भिक्खुनी दधि विज्जनापेत्वा भुजञ्जेय्य, पटिदेसेतम्बं ताय 
भिक्लुनिया ~ गारय्हु, श्रथ्ये, धम्मं आ्आपन्जि श्रक्षप्पायं पाटिकेसनीयं, तं 
 पटिदेसेमी"" ति । 


~ 
„ ल 


एवञ्चिदं भगवता भिक्लुनीनं सिक्वापदं पञ्त्तं होति । 


2. 407 


(३) भ्रनुपञ्ञत्ति 


८. तेन खौ पन समयेन भिक्सुनियो भिलाना होन्ति । गिलानपुच्छिका 
भिक्लुनियो गिलाना भिक्लुनियो एतदवोचं ~ "कच्चि, ग्रय्ये, खमनीयं 


 . , कच्चि यापनीयं" ति ? “पुब्ब मयं, ्रय्ये, दधि विज्च्यापेत्वा भुञ्जिम्हा, 


` तेन तो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिविखित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 





१, मुञ्जाम - सी० # स्या० । 





॥ 


न~ 
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विञ्ज्यपेम, तेन नो न फास होती" ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं 

..-पे ०... भ्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानाय भिक्खुनिया दधि विज्जापेत्वा 

भूञ्जितुं । एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु - 

९.“या पन भिक्लुनी श्रगिलाना तेलं' ...पे०... मधुं ...पे०... फाणितं 

०... मच्छ ... पे० ... मंसं ... पे०... खीरं ... पे०५.. दधि विञ्ब्यापेत्वा 

भुञ्जेय्य, पटिदेसेतब्बं ताय भिक्लुनिया ~ गारण्हु, श्रय्ये, धम्मं श्रापज्जि 
श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसैमी" ति । 

(४) विभङ्खो 

१०. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०...्रयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना दधिना फास होति। 

गिलाना नाम यस्सा विना दधिनान फासु होति । 

तेलं नाम तिलतेलं सासपतेलं मधुकतेलं एरण्डकतेलं* वसातेलं । 

मधु नाम मक्खिकामधु 

फाणितं नाम उनच्छम्हा निब्वत्तं । 

मच्छो नाम श्रोदको वुच्चति । 

मंसं नाम येसं मंसं कप्पति तेसं मंसं । 

खीरं नाम गोखीरं वा ्रजिकाखीरं वा महिसखीरं' वा. येसं मंसं 
कप्पति तेसं खीरं । 

दधि नाम तेसञ्मेव दधि । 

प्रगिलाना भ्रत्तनो ्रत्थाय विञ््ापंति, पयोगे दुक्कटं । पटिलामेन 

ल्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज््ोहारे श्रज्स्ोहारे 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

११. ग्रगिलाना श्रगिलानसञ्व्ा दधि विञ्जापेत्वा भञ्जति, ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । अ्रगिलानां वेमतिका दधि विजञ्च्यापेत्वा भञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । भ्रमगिलाना गिलानसञ्जा दधि विञ्च्यापेत्वा भञ्जति 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना श्रगिलानसञ्वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। गिलाना वेमतिका, 
प्रापत्ति दूक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्या प्रनापत्ति । 


१-१. सी०, स्या० पोत्थकैसु त्थि । २. एरण्डतेनलं ~ स्या०, सी ० । ३-२. माहिसं 
वा खीरं -सी०, रो०; महिसखीरं वा- स्या० । । 
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१२. श्रनापत्ि गिलानाय, गिलाना हृत्वा विञ्च्यापेत्वा श्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं, अरञ्ज्यस्सत्थाय, 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





0 





उदद्रा खो, ्रय्यायो, श्रदु पाटिदेसनीया धम्मा । तत्थाय्यायो 

5 पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतियं पि पृच्छामि -कच्चित्थ परि- 

सुद्धा" ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परियुदधेत्था- 
य्यायो, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 





पाटिदेसनीयकंण्डं तिद्धितं.। 








६. सेखियकण्डं 


इमे खो पनाय्यायो' सेखिया धम्मा 
उदेसं भ्रागच्छन्ति । 


8 १. पठमसेखियं 


१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्ननाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तंन खो पनद्समयेन छल्बग्गिया भिक्खुनियो पुरतो पि 
पच्छतो पि ्रोलम्बेन्तीः निवासेन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियी पुरतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ती 
निवासेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियोः” ति ! भ्रस्सोसं खो 
भिक्छुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्क्ञाथन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानें । याता 
भिक्सूनियी भ्रपिच्छा ..प० ... ता उच्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम छंब्बम्गिया भिक्खुनियो पुरतो" पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ती" निवा- 
सस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो पुरतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ती निवासेन्ती" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, छब्बग्गिया 
भिक्छुनियो पुरतो पि पच्छतो पि ग्रोलम्बन्ती निवासेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, 
म्रप्पसन्नानं वा पस्तादाय ... पै०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो दमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु - 

२. “परिमण्डलं निवासेस्सामी ति सिक्ा करणीया" ति । 


३. परिमण्डलं निवासेतब्बं नाभिमण्डलं जाणमण्डलं पटिच्छा- 


देन्तिया । या श्रनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्ती निवसंति 
ग्रापत्ति दुक्करस्स । 
ग्रनापत्ति म्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, भ्रजानन्तिया, गिलानाय, भ्राप- 


१. पनय्यायो - सी ०, स्या०, रोर । २. ओ्रोलम्बन्ता -स्या०;. भ्रोलम्बेन्ता - सी०, रो । 
३. गिहिकाभमोगिनियो ~ रो०; भिही कामभोगिनियो ~ सी° । ४-४. रो० पौत्थके नत्थि । 
भ निवासेस्सन्ती -सी° । - 
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1 पाचित्तियं ॥ ९.१.३- 


दाघु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकभ्मिकाया ति । 


नव 


,. पऽ व 


§ ७५. पञ्चसत्ततिमसेखियं 


२२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खौ पन समयन छल्बग्गियाः भिषखुनियो उदकं 
उच्चार पि पस्सातं पि खेढं पि करोन्ति । मनुस्सा उञ्सायन्ति चिभ्यन्ति विपा- 
चन्ति -“कथं हि नाप भिक्खुनियो उदके उच्चार पि पस्सावंपिखेढंपि 
करिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो * ति ¦ भ्रस्सोसुं खो भिक्लु- 
नियौ तेसं मनुस्सानं उज्क्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । यातां भिक्खु- 
नियी श्रप्पच्छा ... पे० ... ता उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ कथं हि 
नाम छब्बग्गिथा भिक्सुनियो उदके उच्चारं पि पस्सावंपि खेठं पिकरि- 
स्सन्ती"' ति ! भ्रथ खो भिक्लुनियो भिश्चूनं एतमत्थं प्रारोचेसं । भिक्स 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । प्रथ खौ भगवा ...पे०... भिक्खू परिपृच्छि - 
“सच्चं किर, भिक्वे, छष्बगिगिय। भिक्सुनियो उदके उच्चार पि पस्सावं पि 
खें पि करोन्ती" ति ! “सच्चं, भगवा" ति ! विगरहि वृद्धो भगवा ... पेऽ 
कथं हि नाम, भिक्छवे, छब्बभिया भिक्लुनियौ उदके उच्चारः पि पस्सावं 
पि खें पि करिस्सन्ति ! वेत, भिक्लवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..-पे०... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिवखुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

२२९. “न उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं वा करिस्सामीति 
सिक्खा करणीया ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्वापदं पञ्ज्त्तं होति । 

२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्छुनियो उदके उच्चार पि 
पस्सा्वंपि खेठं पि कातुं कक्कुच्चायन्ति भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसं 


` ..पे०... भ्रन॒जानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्छनिया उदके उच्चारं पि | 
~ पस्सावंपि खे पिकातुं । एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं :¶ 


उदहिसन्तु - „ 
२३१. “न. उदके श्रगिलाना उच्चारं वा पस्सावं वा खे वा करि- 


स्सोमो तिं सिक्ख करणीयाः" ति । 


१. श्रसतिया ~ सी०,स्या०, रो० । * सेसियानि सङ्गहितानि । ` ` ¦`: ` 








६.७५.२३३ | पञ्चसत्ततिमसेखियं ४८९ 


२३२. न उदके श्रगिलानाय उच्चारो वा पस्सावो वा खो वा 
कातब्बो । या श्रनादरियं परटिच्च उदके श्रगिलाना उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेटं वा करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसस््विच्च, म्रस्सतिया, प्रजानन्तिया, गिलानाय, ` थले 
कतो उदकं श्रोत्थरति, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, सित्तचित्ताय, वेदनाटाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । 

पादुकवग्गो सत्तमो । 


का (म) सका 


२३३. उदङ्क खौ, श्रय्यायो, सेखिया धस्मा । तत्थाय्यायोः पुच्छामि - 
` कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? =निः # पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? ततियं 
पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परियुद्धा” ? परिसुद्धेत्थाय्यायो, तस्मा तुण्ही, 
एवमेतं धारयामी ति । 

सेखियकण्डं निदितं । 








# + 
*0+ 


१. वेदनदराय --स्या९, रो० ` ५. तत्थय्यायो ~ स्यार, रो° ॥ ३. परिसुद्धेत्थय्यायो हि 
स्या०, रो० । 
पाचित्तियं - ६२. 
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७, अधिकरणसमथा घम्पा 


इमे खौ पनाय्यायो सत्त श्रधिकरणसमथा 
धम्मा उहृसं भ्रागच्छेन्ति । 

7.51 १. उप्पन्नुप्पन्चानं ' ्रधिकरणानं समथाय वृपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातव्वो, सतिविनयो दातब्बो, श्रमृन्ह्विनयो दातव्बो, पटिञ्व्ाय कारेतव्बं, 
येभूय्यसिका, तस्सपापियसिका, तिणवत्थारको ति । 

२. उदिष्रा खो, म्रय्यायो, सत्त ्रधिकरणसमथा धम्मा । तत्थाय्यायो 
5 पृच्छामि - “कचचित्य परिसुद्धा'' ? दृतियं पि पृच्छामि - "कच्चित्थ परि- 
सुद्धा'” ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा* ? परियुद्धेत्थाय्यायो, 


तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 
ग्रधिकरणसमथा निहिता । 


३. उदिदं खो, म्रथ्यायो, निदानं । उद्िहा रु पाराजिका धम्मा । 

उदि सत्तरस सद्खादिसेसा धम्मा । उद्िष्रा तिस निस्सम्गिया पाचित्तिया 
0 धम्मा । उद्धा छसद्टिसता पाचित्तिया धम्मा । उद्दा श्द् पाटिदेसनीया 
धम्मा । उदरा संखिया धम्मा । उद्िद्रा सत्त श्रधिकरणसमयथा धम्मा । 
एत्तकं तस्स भगवतो सृत्तागतं सृत्तपरियापन्नं अन्वद्धमासं * उदेसं म्रागच्छति । 

तत्थ सब्बाहेव समग्गाहि सम्मोदमानाहि श्रविवदमानाहि सिक्खितव्बं ति। 


भिक्लुनी विभङ्गो निषटितोर । 


पाचित्तियपालिं निद्धिता 





१, उपन्नुप्प्नान ~ सो० । २. श्रन्वङमासं - स्या० । ३. भिक्सुनी विभद्घ निदितं ~ 
० ; एत्य रो० पोत्थके 'उभतो विभङ्ग निदितं" पि रस्थि। 


~ न भन ~ 
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